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यह हिदो-व्याकरण काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के शनुराध 
श्रौर उत्तेजन से लिखा गया है। सभा ने लगभग पॉच पके पूर्व हिंदो 
का एक सवोंग-पूणे व्याकरण लिखवाने का विचार फरके इस विषय 
के दो-तीन भ्ंथ लिखवाये थे, जिनमे बाबू गंगाप्रसाद, एम० ए० 
ग्रौर पं० रामकर्ण शर्म्मा के लिखे हुए व्याकरण अधिकांश में उप- 
यागी निकले । तब सभा ने इन पंधो के आधार पर, अथवा खतंत्र 
रीति से, एक विस्तृत हिंदो-व्याकरण लिखने का गुरु भार मुझे सौंप 
दिया । इस विषय में पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदों और पं० माधव- 
राव सप्रे ने भी सभा से अनुरोध किया था, जिसके लिए मैं आप 
देने महाशरये का कृतज्ञ हैँ । मैंने इस कारये मे किसी विद्वान को 
आग बढ़ते हुए न देखकर अपनी अल्पज्ञता का कुछ भी विचार न 
किया और सभा का दिया हुआ भार धन्यवाद-पूर्वक तथा कत्तेज्य- 
बुद्धि से म्रहदथ कर लिया। उस भार को अब मैं, पॉच वर्ष के 
पश्चात्‌, इस पुस्तक के रूप मे, यह कहकर सभा को ल्लौटाता हूँ कि-- 

“अ्रपिंत है, गोबिद, तुम्हीं को वस्तु तुम्हारी |” 

इस अ्रंथ की रचना में हमने पूर्वाफ्त दोनों व्याकरणों से यत्र-तत्र 
सहायता ली है और हिंदी-वयाकरण के आज तक छपे हुए हिंदी और 
अ्गरजी मंथो का भी थेड़ा-बहुत उपयोग किया है । इन सब प्रंथो की 
सूची पुस्तक के अंत में दी गई है। द्विवेदोजी-लिखित “हिंदी भाषा 
की उत्पत्ति” और “्रिटिश विश्व-काष”? के “हिंदुस्तानी”? नामक लेख 
के भ्राधार पर, इस पुस्तक में, हििदी की उत्पत्ति लिखी गई है। अरबी- 
फारसी शब्दो की व्युत्पत्ति के लिए हम पअधिकांश में राजा शिव- 
प्रसाद-कृत “हिंदो-व्याकरण” और प्राटस-ऋृत “हिंदुस्तानी प्रामर”? 
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के ऋयी हैं। काले-कृत “उच्च संस्कृत व्याकरण”? से हमने संस्कृत- 
व्याकरण के कुछ श्रश लिये हैं । 
सबसे अधिक सहायता हमें दामले-क्ृत “'शास्त्रोय मराठी 
व्याकरण” से मिली है जिसकी शैली पर हमने अधिकांश मे अ्रपना 
व्याकरण लिखा है । पूर्बोक्त पुस्तक से हमने द्विदो मे घटित होनेवाले 
व्याकरण-विषयक कई एक वर्गीकरण, विवेचन, नियम और न्‍्याय- 
सम्मत लक्षण, आवश्यक परिवत्तंन के साथ, लिये हैं। संस्कृत- 
व्याकरण के कुछ उदाहरण भी हमने इस पुश्तक से संग्रह किये हैं । 
पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अँगरेजी, बंगला और गुजराती व्याक- 
रणों से भी कहदी-कद्दीं सहायता ली गई दै। 
इन खब पुस्तकों के लेखकों क॑ प्रति हम, नम्नतापू्वेक, भ्रपनी 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं 
हिंदी तथा प्रन्यान्य भाषाओं के व्याकरणों से उचत सद्दायता 
छेने पर भी, इस पुस्तक मे जा विचार प्रकट किये गये हैं, श्रैर जो 
सिद्धांत ठहराये गये हैं, वे साहित्यिक हिंदी से ही संबंध रखते हैं 
झ्रौर उन सबके लिए हमीं उत्तरदाता हैं। यहाँ यह कह देना 
ग्रनुचित न द्वोगा कि हिंदी-व्याकरण की छेाटी-मोटी कई पुस्तक 
उपलब्ध द्वोते हुए भी, हिंदी मे, इस समय झपने विषय शोर ढंग 
की यहद्दी एक व्यापक और ( संभवत: ) मै।लिक पुस्तक है। इससे 
हमारा कई ग्रंथों का श्रध्ययन और कई वर्षों का परिश्रम तथा विषय 
का अलुराग श्यलौर स्वार्थ-त्याग सम्मिलित है। इस व्याकरण से 
अन्यान्य विशेषताओं के साथ-साथ एक बड़ो विशेषता यह भी है 
कि नियमों के स्पष्टोकरण के लिए इसमें जे! उदाहरण दिये गये हैं वे 
अधिकतर हिंदी के भिन्न-भिन्न कालों के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक 
लेखकों के प्रंथों से लिये गये हैं। इस विशेषता के कारण पुस्तक 
मे यथा-संभव, अंध-परंपरा अथवा कृत्रिमता का दोष नहीं आने 


( है ) 


पाया है। पर इन पत्र बातों पर यथाथे सम्मति देने के अधिकारी 
विशेषज्ञ ही हैं । 

कुछ लोगों का मत है कि हिंदी के “सबोग-पूण”” व्याकरण 
मे, मूल विषुय के साथ. साथ, साहित्य का हतिद्दास, छंदेा-निरूपण, 
रस, अलंकार, फहावतें, मुहाविरे, आदि विषय रहने चाहिए । यद्यपि 
ये सब विषय भाषा-ज्ञान की पूता के लिए आवश्यक हैं ते। भी ये 
सब खतंत्र विषय है और व्याकरण से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं 
है। किसी भी भाषा का “खवांग-पूर्ण”! व्याकरण वही है जिसमे 
उस्र भाषा के सब शिष्ट रूपो और प्रयोगों का पूर्ण वित्रेचन किया 
जाय और उनमे यथा संभव स्थिरता लाई जाय । हमारे पूर्वजों ने 
व्याकरण फा यही उद्देश्य माना है ओर हमने इसी पिछली दृष्टि 
से इस पुस्तक का सर्वोग-पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि 
यह ग्रंथ पूर्णतया सवोंग-पूण नहीं कह्दा जा सकता, क्योंकि इतने 
व्यापक विषय में विवेचल की कठिनाई और भाषा की अस्थिरता 
तथा लेखक की भ्रांति ओर अ्रल्पज्ञता के कारण कई बातां का छूट 
जाना संभव है, तथापि हमे यह कहने से कुछ भी संक्राच नहीं है 
कि इस पुस्तक से आधुनिक हिंदी कं स्वरूप का प्राय: पूरा पता 
लग सकता है । ह 

यह व्याकरण, अधिकांश मे, अंगरेजी व्याकरण क॑ ढँग पर 
लिखा गया है । इस प्रणाली के अनुसरण का मुख्य कारण यह है 
कि द्विदी मे आरंभ ही से इसी प्रशाली का उपयोग किया गया है 
श्रैर आज तक किसी लेखक ने संस्क्रत प्रणान्नी का कोई पृणे आदशे 
उपस्थित नही किया । वत्तंमान प्रश्माली के प्रचार का दूसरा कारण 
यह है कि इसमे स्पष्टता और सरलता विशेष रूप से पाई जाती है 


के उत्हो।त सावजयानता-पूर्यक अवनी साषा के विषय का अवज्ञाकन किया 
और जो सिद्दात उन्‍हें मिले उनकी स्थापना की ।--डा० भाण्डारकर । 
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और सूत्र तथा भाध्य, दोनों ऐसे मित्ने रहते हैं कि एक ही लेखक 
पूरा व्याकरण, विशद रूप में, लिख सकत। है। हिंदी-भाषा के 
लिए वह दिन सचमुच बड़े गैरव का द्वोगा जब इसका व्याकरण 
“अ्रष्टाध्यायी? और 'महाभाष्य” के मिश्रित रूप कं लिखा जआयगा ; पर 
वह दिन भ्रभी बहुत दूर दिखाई देता है। यह कारये हमारे लिए 
तेः, भल्पज्ञषता के कारण, दुस्तर है; पर इसका संपादन तभी संभव 
होगा जब संस्कृत के अभ्रद्वितीय वैयाकरण हिंदी का एक ख्तंत्र भैर 
उन्नत भाषा समककर इसके व्याकरण का अनुशीजञन करेंगे । जत्र 
तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक इसी व्ग्राकरण से इस विषय के 
अभाव की पूत्ति होने की आशा की जा सकती है। यहां यह कह 
देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस पुस्तक मे सभी जगह 
प्रैंगरेजी व्याकरण का अनुकरण नहीं किया गया। इसमे यथा- 
संभव संस्कृत-प्रथाली का भी अनुसरण किया गया है और यथा- 
स्थान अँगरेजी-व्याकरण के कुछ दाप भी दिखाये गये हैं । 

हमारा विचार था कि इस पुस्तक मे हम विशेष-कर कारकों! 
और 'कालों! का विवेचन सस्क्ृत की शुद्ध प्रथाली के अनुसार 
करते ; पर द्विदी मे इन विषय की रूढ़ि, अंगरेजी के समागम से, 
धअभी तक इतनी प्रबल है कि हमे सद्सा इस प्रकार का परिवत्तन 
करना उचित न जान पड़ा। हिंदी मे व्याकरण का पठन-पाठन 
अभी बाल्यावस्था ही में है; इसलिए इस नई प्रशाली के कारण 
इस रूखे विषय के और भी रूखे हो जाने की आशका थी । इसी 
कारण हमने 'विभक्तियों? श्रार “आख्यातें! के बदले कारकों” और 
कालो? का नामेोल्लेख तथा विचार किया है । यदि आवश्यकता जान 
पड़ेगी ते ये विष्य किसी अगले संस्करण में परिवर्तित कर दिये 
जावेंगे । तब तर्क संभवत: विभक्तियों को मूल्ल शब्द में मिलाकर 
लिखने के विषय मे भी कुछ सर्वब-सम्मत निश्चय हो जायगा ! 
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इस पुस्तक में, जैसा कि अंध में झन्यत्र ( प्ृू० ७० षर ) कहा 
है, झ्रधिकांश में वही पारिभाषिक शब्द रकखे गये हैं जो हिंदी में 
भाषा-भास्करः के द्वारा प्रचलित हो गये हैं। यथाथे में ये सब 
शब्द संस्कृत व्याकरण फे हैं जिससे हमने भर भी कुछ शब्द लिये 
हैं । थोड़ं-बहुत भावश्यक शब्द मराठी तथा बँगला भाषाओं के 
व्याकरणों से लिये गये हैं और उपयुक्त शब्दों के प्रभाव में कुछ शब्दों 
की रचना हमने स्वयं की है । 

व्याकरण की उपयोगिता और श्रावश्यकता इस पुस्तक में यथा- 
स्थान दर्शाई गई है, तथापि यहाँ इतना कहना उचित जान पड़ता है 
कि किसी भी भाषा के व्याकरण का निर्माण उसके साहिद्य की पूर्त्ति 
का कारण होता है श्रौर उसकी प्रगति मे सहायता देता है। भाषा 
की सत्ता स्वतंत्र होने पर भी, व्याकरण उसका सहायक अनुयायी बन- 
कर उसे समय-समय और स्थान-स्थान पर जा आवश्यक सूचनाएँ 
देता है उससे भाषा को लाभ होता है। जिस प्रकार किसी संस्था 
के संतेष-पूर्वक चलने के लिए सवे-सम्मत नियमों की झावश्यकता 
होती है, उसी प्रकार भाषा की चंचलता दूर करने और उसे व्यव- 
स्थित रूप में रखने के लिए व्याकरण ही प्रधान और सर्वोत्तम साधन 
है। हिदी-भाषा के लिए यद्द नियंत्रण श्र भी आवश्यक है, 
क्योंकि इसका स्वरूप उपभाषाओं की खाींचातानी में पश्रनिश्चित 
साद्दो रहा है। 

हिंदी-व्याकरण का प्रारंभिक इतिहास अंधकार मे पड़ा हुआ है । 
हिंदी-भाषा के पू्वे रूप अ्रपश्नंश! का व्याकरण हेमचंद्र ने बारहवीं 
शताब्दी मे लिखा है, पर द्िंदी-ब्याकरण के प्रथम आचाये का पता 
नही लगठा । इसमे संदेह नहीं कि हिंदी के आरंभ-काक्ष में व्याक- 
रण की आवश्यता नहों थी, क्‍योंकि एक ते! ख्यं भाषा ही उस 
समय अ्पूर्णावस्था में थी; और दूसरे, लेखकों का अपनी माठ्भाषा 
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के ज्ञान और प्रयोग के लिए उस ख़मय व्याकरण की विशेष झाव- 
श्यकता प्रतीत नहीं द्वाती थी । उस समय लेखें में गद्य का भ्रधिक 
प्रचार न होने के कारण भाषा के सिद्धांतें की श्लार संभवत: लोगों 
का ध्यान भी नहीं जाता था। जो हो, हिंदी के श्ादि-बैयाकरण 
का पता लगाना स्वतंत्र खेज का विषय है। हमें जहाँ तक पुस्तकों 
से पता लगा है, हिंदी-व्याकरण के आदि-निर्म्माता वे श्रैंगरेज थे 
जिन्हें इसी सन्‌ की उन्नीसवीं शताब्दी के शझ्ारंभ मे इस भाषा के 
विधिवत्‌ पभ्रध्ययन की श्रावश्यकता हुई थी । उस समय कलकत्ते 
के फोर्ट-चिलियम कालेज के अध्यक्ष डा० गिल्क्राइस्ट ने अंगरजी मे 
हिंदी का एक व्याकरण लिखा था । उन्हीं के समय मे प्रेम-सागर 
के रचयिता लल्लूजी लाल ने “कवायद-हिदी” के नाम से हिदी- 
व्याकरण को एक छेटी पुस्तक रची थी । हसे इन दोनों पुस्तकों 
को देखने का सैभाग्य प्राप्त नहीं हुआ , पर इनका उल्लेख अ्रंगरेजों 
के लिखे द्विदी व्याकरणों मे तथा हिदी-साहित्य फोे इतिहास मे 
पाया जाता है । 

लल्लूजी लाल कं व्याकरण के लगभग २४ बे पश्चात्‌ कल- 
कच्ते के पादरी आदम साहब ने हिदी-व्याकरण की एक छोटी-सी 
पुस्तक लिखी जो कई वर्षों तक स्कूलों में प्रचलित रही । इस पुम्तक 
में शैंगरेजी-वयाकरण के ढेंग पर हिंदी-व्याकरण के कुछ साधारण 
नियम दिये गये हें। पुस्तक की भाषा पुरानी, पंडिताऊ और 
विदेशी लेखक की खाभाविक भूलों से भरी हुई है। इसके पारि- 
आषिक शब्द बंगला व्याकरण से लिये गये जान पड़ते हैं श्रौर हिदो 
में उन्हें समकाते समय विषय की कई भूलें भी हो गई हैं । 

सिपाही विद्रोह के पीछे शिक्षा-विभाग की स्थापना होने पर पं० 
रामजसन की भाषा-तत्व-बेधिनी प्रकाशित हुई जो एक साधारण 
पुस्तक है श्र जिसमें कहीं-कहीं हिंदी श्रौःर संस्कृत की मिश्रित 
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प्रथालियों का उपयोग किया गया है। इसके पीछ पं० श्रीलाल 
का “भाषा-चंद्रोदय”” प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदी-उपाकरण फे कुछ 
झ्रधिक नियम पाये जाते हैं। फिर सन्‌ १८६७ ईसवी में बाबू 
नवीनचंद्र राय कृत “नवीन-चंद्रोदय””ः निकला। राय महाशय 
पंजाब-निवासी बंगाली श्र वहाँ के शिक्षा-विभाग के उच्च कर्मचारी 
थे। आपने अपनी पुस्तक में 'भाषा-चंद्रोदय” का उल्लेख कर उसके 
विषय में जेए कुछ लिखा है उससे आपकी कृति का पता लगता है । 
अआाप लिखते हैं---““भाषा-चंद्रोदयः की रीति स्वाभाविक है; पर 
इसमें सामान्य वा अनावश्यक विषयों का विस्तार किया गया है, 
धर जो ग्रत्यंत आवश्यक था अर्थात्‌ संस्क्ृत शब्द जा भाषा मे व्यव- 
हत होते हैं उनके नियम यहा नहों दिये गय?”? । “नबीन-चंद्रोदय””! 
मे भी संस्कृत-प्रणाली का आंशिक अनुसरण पाया जाता है। इसके 
पश्चात्‌ पं० हरिगापाल पाध्ये ने अपनी “भाषा-तत्व-दीपिका?! 
लिखी । पाध्य महाशय मद्दाराष्ट्र थे; अतएवं उन्होने मराठी- 
व्याकरण के अनुसार, कारक और विभक्ति का विवेचन, संस्क्रत की 
रीति पर, किया है और कई एक पारिभाषिक्र शब्द मराठी-व्याकरण 
से लिये हैं। पुस्तक की भाषा मे ग्वभावत: मराठीपन पाया जाता 
है। यह पुस्तक बहुत-कुछ अँगरेजी ढंग पर लिखी गई है । 

लगभग इसी समय ( सन्‌ १८७४ ई० में ) राजा शिवप्रसाद 
का हिदी-व्याकरण निकला। इस पुस्तक में दे विशेषताएं हैं । 
पहली विशेषता यह है कि पुस्तक अँगरेजी ढँग की होने पर भी 
इससे संस्कृत-ठ्याकरण के सूत्रो का अनुकरण किया गया है; और 
दूसरी यद्द कि हिंदों के व्याकरण फे खाथ-साथ, नागरी श्रक्षरों में, 
उदू का भी व्याकरण दिया गया है। इस समय दछिदो आर उदूः 
के स्वरूप के विषय मे वाद-विवाद उपस्थित हो गया था, झरौर राजा 
साहब दोनों बाोलियां का एक बनाने के प्रयत्न में अगुआ थे; इस- 
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लिए हझापको ऐसा देहरा व्याकरण बनाने फी झावश्यकता हुई । 
इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्रजो ने बच्चों के लिए एक छोटा सा हिंदी 
व्याकरण लिखकर इस विषय की उपयोगिता कर प्मावश्यकता 
सिद्ध कर दी । 

इसके पीछे पादरी एथरिंगटन साहब का प्रसिद्ध व्याकरण 
“भाषा-भारकर?! प्रकाशित हुआ जिसकी सत्ता ४० वर्ष से आज तक 
एक सी अटल बनी हुई है। श्रधिकांश मे दूषित होने पर भी इस 
पुस्तक के आधार कौर अनुकरण पर हिंदी फे कई छोटे-मोटे व्याक- 
रश बने श्र बनते जाने हैं। यह पुस्तक अगरेजी ढंग पर लिखी 
गई है छोर जिन पुस्तकों में इसका आधार पाया जाता है उनमें 
भी इसका ढंग लिया गया है। हिंदो मे यह श्रँगरेजी-प्रथाली इतनी 
प्रिय हो गई है कि इसे छोड़ने का पूरा प्रयत्न भ्राज तक नहीं किया 
गया। मराठी, गुजराती, बंगला, आदि भाषाओ के व्याकरणयों मे 
भी बहुधा इसी प्रणाली का अनुकरण पाया जाता है। 

इधर गत २५ वर्षों के भीतर हिंदी के छोटे-मोटे कई एक व्याक- 
रण छपे हैं जिनमे विशेष उल्लेख-याग्य पं० फेशवराम-भट्ट-ऋत 
“हिंदी-व्याकरण””?, ठाकुर रामचरणसिह-कृत ““भाषा-प्रभाकर”?, पं० 
रामावतार शर्म्मा का “हिंदी-व्याकरण”, पं० विश्वेश्वरदत्त शम्मों का 
“माषा-तत्व-प्रकाश”” और पं० रामदद्दिन मिश्र का प्रवेशिका-हिंदो- 
व्याकरण है। इन वैयाकरणों मे किसी ने प्राय: देशी, किसी ने 
पूर्णतया विदेशी और किसी ने मिश्रित प्रणाली का अनुसरण किया है। 
पं० गे।विंदनारायण मिश्र ने “विभक्ति-विचार” लिखकर हिंदी-विभ- 
क्तियों की व्युत्पत्ति के विषय में गवेषणा-पूणे समालोचना की है पर 
हिंदो-व्याकरण के इतिहास मे एक नवीनता का समावेश किया है । 

हमने अपने व्याकरण में पूर्वोक्त प्राय: सभी पुस्तकों के भ्रधि- 
कांश विवदमान विषयें की, यथा-स्थान, कुछ चर्चा और परीक्षा की 


६० के 2) 


* है। इस पुस्तक का प्रकाशन आरंभ होने फे पश्चात्‌ प॑० अंविकाप्रसाद 


वाजपेयी की “हिंदी-कामुदो” प्रकाशित हुई; इसलिए हअन्यान्य 
पुस्तकों के समान इस पुस्तक फे किसी विवेचन का विचार हमारे 
ग्रंथ मे न हेह सका। 'हिंदी-कौमुदी” अन्यान्य सभी व्याकरणों 
की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रामाणिक कर शुद्र हे । , 
कैल्लाग, ग्रोब्ज़, पिकाट आदि विदेशों लेखकों ने हिंदी-व्याकरण 


* की उत्तम पुस्तकें, अँगरेजों के लाभाथे, अँगरेजो में लिखी हैं; पर इनके 


प्रथों मे किये गये विवेचनों की परीक्षा हमने प्रपने गंध में नहीं की, 
क्याकि भाषा की शुद्धता की दृष्टि से विदेशों छ्लेखक पूर्णतया प्रामा- 
णिक नहीं माने जा सकते । 

ऊपर, हिंदी-व्याकरण का, गत प्राय: से वर्षों का, संक्षिप्त इति- 
हास दिया गया है । इससे जाना जाता है कि हिंदो-भाषा के जितने 
व्याकरण आज तक हिदो मे लिखे गये हैं वे विशेष-कर पाठशालाओो 
फे छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए निर्मिमव हुए हैं। उनमे बहुधा 
साधारण ( स्थूल ) नियम ही पाये जाते हैं जिनसे भाषा की ठयापकता 
पर पूरा प्रकाश नहीं पड सकता। शिक्षित समाज ने उनमें से किसी 
भी व्याकरण की अभी तक विशेष रूप से प्रामाणिक नहीं माना है । 
हिदी-व्याकरण के इतिद्दास में एक विशेषता यह भी है कि अन्य-भाषा- 
भाषी भारतीयों ने भी इस भाषा का व्याकरण लिखने का उद्योग किया 
है जिससे हमारी भाषा की व्यापकता, इसके प्रामाणिक व्याकरण की 
आवश्यकता और साथ ही हिंदी-भाषपी वैयाकरणों का अभाव शअ्रश्वा 
उनकी उदासीनता ध्वनित होती है । आजकल हिदा-भाषा के लिए 
यह एक शुभ चिद्द है कि कुछ दिनों से हिंदा-भाषी लेखकां ( विशेष- 
कर शिक्षकों ) का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट हो रहा है | 

हिंदी में अनेक उपभाषाओ के होने तथा उदू के साथ अनेक 
वर्षों से इसका संपर्क रहने के कारण हमारी भाषा की रचना-शैली 
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श्रभो तक बहुधा इतनी अस्थिर है कि इस भाषा के वैयाकरण को 
व्यापक नियम बनाने मे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
ये कठिनाइयां भाषा के खाभाविक संगठन से भो उत्पन्न द्ोती हैं; 
पर निरंकुश लेखक इन्हे प्लौर भी बढ़ा देते हैं। हिंदी के स्वराज्य 
में अहंमन्‍्य लेखक बहुधा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया करते हैं 
प्रौर व्याकरण के शासन का अभ्यास न होने के कारण इस विषय 
के उचित ग्रादेशो का भी पराधीनता मान लेते हैं। प्राय: लोग 
इस बात को भूल्ल जाते हैं कि साहित्यिक भाषा सभी देशो और कालों 
मे लेखकों की मातू-भाषा श्रथवा बेल-चाल की भाषा से थोड़ी बहुत 
भिन्न रहती है और वह, माठ्ू-भाषा के समान, अ्रभ्यास ही से आती 
हैं । ऐसी भ्रवस्था मे, केवल स्वतंत्रता के आवेश के वशीभूत द्वोकर, 
शिष्ट भाषा पर विदेशी भाषाओं अथवा प्रांतीय बे।लिये। का अधिकार 
चलाना एक प्रकार की राष्ट्रीय प्रराजकता है। यदि स्वयं लेस्यक- 
गण अपनी साहित्यिक भाषा का याग्य अध्ययन ओर अनुकरण 
से शिष्ट, स्पष्ट और प्राभाणिक बनाने की चेष्टा न करेंगे ते वैयाकरण 
“प्रयाग-शरण”” का सिद्धांत कहाँ तक सान सकेगा ? हमने पपने 
व्याकरण मे प्रसंगानुराध से प्रांत्रीय बोेलिया का थोड़ा-बहुत विचार 
करके, केवल साहित्यिक द्विदी का विब्रेचन किया है। पुस्तक 
मे विषय-विध्ष्वार क॑ द्वारा यह प्रयन्न भी किया गया है कि हिंदी- 
पाठकों की रुचि व्याकरण की ओर प्रवृत्त हो । इन सब प्रयत्नों की 
सफलता का निशेय विज्ञ पाठक हो कर सकते हैं। 

इस पुस्तक में एक विशेष त्रुटि रद्द गई है जो कालांतर ही मे 
दूर दो खकती है, जब हिंदी भाषा की पूरी झमार वैज्ञानिक खेज की 
जायगी । हमारी समभझ मे किसी भी भाषा के सवोंग-पूण्षे व्याक- 
रखण में उस भाषा के रूपांतरों और प्रयोगों का इतिहास लिखना 
आवश्यक है। यह विषय हमारे व्याकरण मे न आ सका, क्योंकि 
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हिंदी-भाषा के आरभ-काल में, समय समय पर ( प्रायः एक एक 
शताब्दि में ) बदलनेवाले रूपों और प्रयोगों के प्रामाणिक उदाहरण, 
जहाँ तक हमें पता लगा है, उपलब्ध नहों हैं। फिर इस विषय फे 
योग्य प्रतिपादन के लिए शब्द-शात्र की विशेष योग्यता की भी 
आवश्यकता है। ऐसी शअ्रवस्था में हमने 'हिंदी-व्याकरण” में 
हि दो-भाषा के इतिहास के बदले हि दी-साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास देने का प्रयत्न किया है। यथार्थ मे यह बात अनुचित 
और प्रनावश्यक प्रतीत होती है कि भाषा के संपूर्ण रूपों श्रौर 
प्रयागे। की नामावली क॑ स्थान में कवियों कौर लेखकों क्या 
उनके ग्रथों क्री शुक्त नामावली दी जाय । हमने यह विषय 
कंवल इसीलिए लखा है कि पाठकां को, प्रस्तावना के रूप मे, अपनी 
भाषा की महा का थघोड़ा-प्रहुत अनुमान हो जाय । 

हिंदी के व्याकरण का सर्व-सम्मत द्वाना परम आवश्यक है । 
इस विचार से काशी की सभा ने इस पुस्तक को दुद्दराने के लिए 
एक संशाधन-लमिति निर्वाचित की थी। उसने गत दशहरे की 
छुट्टियां मे अपनी बेठक की, श्रौर आ्रावश्यक ( कितु साधारण ) 
परिवत्तन के साथ, इस व्याकरण का सर्व-सम्मति से स्वीकृत कर 
लिया । यह बात लेखक, हिदी-भाषा और हिदो-भाषियां के लिए 
अत्यंत लाभदायक और महत्त्व-पूणे है। इस समिति के निम्न- 
लिखित सदस्यो ने बैठक मे भाग लेकर पुस्तक फे संशोधनादि कार्यों 
मे अमूल्य सहायता दो है-- 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी । 

«५ साहित्याचाये पंडित रामावतार शर्म्मा, एम० ए० | 

पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी> ए० । 

रा० सा० पंडित लज्जाशंकर का, बी० ए० ! 

पंडित रामनारायण मिश्र, बी० ए० । 


( ११ ) 

बायू जगन्नाथदास ( रल्लाकर ), बी० ए० । « 

बाबू श्यामसुंदरदास, बी० ए० | 

पंडित रामचंद्र शुक्ू । 

इन सब सज्ननों के प्रति हम अपनी हादिक कृतजल्नता प्रकट करते 
हैं। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के हम विशेषतया ऋृतज्ञ हैं, क्थोंफि 
झापने हस्व-लिखित प्रति का अधिकांश भाग पढकर अनेक उपयोगी 
सूचनाएं देने की कृपा और परिश्रम किया है। खेद है कि पं० गेविंद- 
नारायशजी मिश्र तथा पं० अंबिकाप्रसादजी वाजपेयी समयाभाव के 
कारण समिति की बैठक में योग न दे सके जिससे हमसे आप लोगों 
की विद्वत्ता भर सम्मति का लाभ प्राप्त न हुआ | व्याकरण-संशा- 
धन-समिति की सम्मति श्रन्यत्र दी गई है | 

झ्रेत मे, इस विज्ञ पाठकों से नम्न निवेदन करते हैं कि आप लोग 
कृपा कर हमें इस पुस्तक के दोषाो की सूचना श्रवश्य देवे । यदि 
इश्वरेच्छा से पुस्तक को द्वितीयाबृक्ति का साभाग्य प्राप्त द्वोगा ता 
उसमें इन दोषों का दूर करने का पूर्ण प्रयन्न किया जायगा । तब 
तक पाठक-गण कृपा कर “हिंदो-व्याकरण” के सार को उसी प्रकार 
प्रहण करे जिस प्रकार-- 

संत-हंस गुग गहहि पय, परिहरि वारि-विकार । 


गढ़ा-फाटक, ) 
जबलपुर; | निवेदक--- 
बसंत-पंचमी, [ कामताग्रसाद गुरु 


सं० १८७७ | 


व्याकरण-संशेधन-समिति की सम्मति । 
श्रीयुत मंत्रो, 
नागरीप्रचारिणी सभा, 


काशी । 
सहाशय, 


सभा के निश्चय के झनुसार व्याकरण-संशोधन-समिति का 
कार्य ब्ृहस्पतिवार प्राश्चिन शुक्र ३ संवत्‌ू १४७७ ( ता० १४ अक्टू- 
बर १८२० ) को सभा-भवन में यधासमय शभ्रारंभ हुआ । हम 
लोगो ने व्याकरण के मुख्य-मुख्य सभा श्रेगों पर विचार किया । 
हमारी सम्मति है कि सभा ने जे। व्याकरण विचार के लिए छपवाकर 
प्रस्तुत किया है बह आज तक प्रकाशित व्याकरणों से सभी बातों 
मे उत्तम है। वह बड़ विस्तार से लिखा गया है। प्रायः कोई 
अंश छूटने नहों पाया । इसमें संदेह नहीं कि व्याकरण वड़ी गये- 
बणा से लिखा गया है। दम इस व्याकरण को प्रकाशन-योग्य 
समभते हैं श्रार अपने सहयोगी पंडित कामताप्रसादजी गुरु को 
साधुवाद देते हैं। उन्होंने ऐसे अच्छे व्याकरण का प्रथयन करके 
द्विंदी खाहित्य के एक महत्व-पूर्ण अंश की पूर्ति कर दी । 

जहाँ-जहाँ परिवरत्तत करना आवश्यक है उसकी विषय मे हम 
लोगों ने सिद्धांत स्थिर कर दिये हैं। उनके अनुसार सुधार करके 
पुस्तक छपवाने का भार निम्न-लिखित महाशये। को दिया गया है--- 

( १ ) पंडित कामताप्रसाद गुरु, 

असिस्‍टेंट मास्टर, माडल हाई स्कूल, जबलपुर । 


( २ ) 
(२ ) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदो, 
जुद्दी-कल्ों, कानपुर | 
(३ ) पंडित चंद्रघर शम्मां गुलेरी, बी० ए०, 
जयपुर-भवन, मेये। काल्लेज, अजमेर । 
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>>२०३७बीनत- 


(९) भाषा 


भाषा के द्वारा मनुष्य अयने विचार दूसरे पर भरा भॉतति 
प्रकट कर सकता है और दूसरे। के विचार आप समझ सकता है। 
मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते है और इन कार्यों में 
दूसरें। की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे के 
विचार प्रकट करने पड़ते हैं । जगत का अधिकांश व्यवहार बाल-चाल 
अथवा लिसा-पढी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार 
का मूल है । 

बहरे और मूँगे मनुष्य अपने विचार संकंतों से प्रकट करते हैं | 
बच्चा कंबल राकर अपनी इच्छा जनाता है। कभी कभी कंबल मुख 
की चेष्टा से मनुष्य कं विचार प्रकट हा जाते हैं। काई काई जंगली 
ले।ग विना वाले ही संकंतो के द्वारा बात-चीत करते हैं। इन सब 
संकंतों का लोग ठीक ठीक नहीं समझ सकते और न इनसे सब 
विचार ठीक ठीक प्रकट हा। सकते हैं। इस प्रकार की सांकेतिक 
भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता । पशु-पक्ती जा 
वाली बोलते हैं उससे दुःख, सुख, भय आदि मनाविकारो कं 
सित्रा आर काई बात नहीं जानी जाती । मनुष्य की भाषा से उसक॑ 
समब॒ विचार भली भाँति प्रकट हाते है, इसलिए वह व्यक्त भाषा 
कहलाती है; दूसरी सब भाषाएँ या बालियोँ श्यव्यक्त कहाती हैं । 

व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य एक-दूसरे के विचार ही नहीं जान 
लेते, बरन उसकी सहायता से नये विचार भी उत्पन्न होते हैं । किसी 


( ३) 


विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करत 
हैं, जिससे हमारे विचार भाषा के रूप मे प्रकट होते हैं । इसके 
सिवा भाषा से घारणा-शक्ति का सहायता मिलती है। यदि हम 
ग्रपने विचारें का एकत्र करके लिख ले तो आवश्यकता पडने पर 
हम लेख-रूप मे उन्हे देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर 
भी हमे उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अ्रवनत 
अवस्था राष्ट्रीय उन्नति या अवनति का प्रतिशत्रिब है। प्रत्येक नया 
शडद एक नये विचार का चित्र है ओर भाषा का इतिहास माना 
उसके बालनेवाले। का इतिहास है। 

भाषा स्थिर नहीं रहती, उसमे सदा परिवत्तन हुआ करते हैं। 
विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष 
से अधिक समय तक एकसी _नहीं रह सकती । जे हिंदी हम लोग 
आजकल बोलते हैं बह प्रपितामह आदि हमारे पूर्वजों क॑ समय में 
इसी रूप में न बाली जाती थी, और न उन्त लोगां की हिंदी वैसी 
थी जेसी वह महाराज पृथ्वीराज के समय में वाली जाती थी । 
अपने पूर्वजों की भाषा की खाज करते करते हमे अत में एक ऐसी 
हिंदी भाषा का पता लगेगा जा हमारे लिए एक अपरिचित भाषा क॑ 
समान कठिन हागी। भाषा में यह परिवत्तन धीरे धीर होता है--- 
इतना धीरे धीरे कि वह हमके मालूम नही होता; पर, अंत मे, इन 
परिवत्तनों के कारण नई नई भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा पर 
स्थान, जल-वायु और सभ्यता का बडा प्रभाव पड़ता है। बहुतसे 
शब्द जा एक देश के लोग बाल सकते हैं, दूसर देश क॑ लोग तद्वन्‌ 
नहीं बाल सकते । जल-चबायु में हेर-फेर हाने से लोगों के उद्चारणश 
में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण 
नये नये विचारो के लिए नये नये शब्द बनाने पड़ते हैं, जिससे 
भाषा का शब्द-काष बढ़ता जाता है। इसके साथहो बहुतसी 
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ज्ञातियाँ भ्रवनत होती जाती हैं और उथ भावों के अभाव में उनके 
बाचक शब्द खुप हाते जाते हैं । 

विद्वान और प्रामीश मनुष्यों की भाषा में कुछ अंतर रहता 
है । किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान पंडित करते हैं वैसा 
सर्व-साधारण लेगा नही कर सकते। इससे प्रधान भाषा त्रिगडकर 
उसको शाखा-रूप नई नई बालियाॉँ बन जाती हैं। मिन्न भिन्न दा 
भाषाओं के पास पास बाले जाने के कारण भी उन दोभी के मेल 
से एक नई बोली उत्पन्न है। जाती है | 

भाषागत विचार प्रकट करने मे एक विचार के प्राय' कई अंश 
प्रकट करने पड़ते हैं। उन सभी अंशों क॑ प्रकट करने पर उस समग्र 
विचार का मतलब अच्छी तरह समझ में आता है। प्रत्येक पूरी 
बात का वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य मे प्रायः कई शब्द रहते हैं । 
प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है जो कई मूल-ध्वनियों के योग से 
बनती है । जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयाग करने हैं और 
भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दो 
का काम में लाते हैं| यदि हम शब्द का ठीक ठीक उपयोग न करे 
ते हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ पड़ जाय और संभवत: कोई हमारी 
बात न समझ सके । यद्यपि भाषा में जिन शब्दों का उपयाग किया 
जाता है वे किसी न किसी कारण से कल्पित किये गये हैं, ता भी 
ज्ञा शब्द जिस वस्तु का सूचक है उसका इससे, प्रत्यक्ष में, कोई 
संबंध नहों । परंतु शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थादि की भावना 
का अपनेमे बाघ सा लिया है जिससे शब्दों का उद्यारण करतेही 
उन उन पदार्थों का बाघ तत्काल हो जाता है। काई काई शब्द 
कंवल अनुकरण-बाचक हैं, पर जिन साथेक शउदो से भाषा बनी हे 
उनके आगे ये शब्द बहुत थोड़ हैं । 

जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तब 


आम 


बहुधा कथित भाषा काम मे लाते हैं, पर जब हमे अपने विचार 
दूरवत्तोीं मनुष्यों के पास पहुँचाने का काम पड़ता है, अथवा भावी 
संतते के लिए उनके संग्रह की आवश्यकता होती है, तब हम 
लिखित भाषा का उपयोग करते हैं । लिखी हुई भाषा मे शब्द की 
एक एक मूल-ध्वनि को पहचानने के लिए एक एक चिह्न नियत 
कर लिया जाता है जिसे वश कहते हैं । ध्वनि कानों का विषय है, 
पर वर्श आँखो का, और यह ध्वनि का प्रतिनिधि है । पहले पहछ 
कंबल बाली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों को 
स्थायी रूप देने क॑ लिए कई प्रकार की लिपियाँ निकाली गई । बर- 
लिपि निकलने के बहुत समय पहले तक ल्ञागों में चित्र-लिपि का 
प्रचार था, जा आजकल भी प्रथ्वी के कई भागों के जगली लागो में 
प्रचत्तित है । इस देश में भी कही कही एसी पुरानी वस्तु” मिली 
हैं ज़िनपर चित्र-लिपि क॑ चिद्ग मालूम पड़ते हैं । मिसर के पुराने 
खेडहरों और गुफाओं आदि में पुरानी चित्र-लिपि के अनेक नमूने 
पाय गये हैं आग इन्हीसे वहाँ की वर्श्माला निकली है । काई कोई 
यह अनुमान करते हैं कि प्राचीन समय के चित्र-लेख के किसी किसी 
अवयव क॑ कुछ लक्षण वत्तमान वर्णों क॑ आकार में मिलते हैं, 
जैसे “ह” में हाप आर “ग” मेगाय के आकार का कुछ न 
कुछ अनुकरण पाया जाता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं 
में रक हो विचार के लिए बहुधा भिन्न भिन्न शब्द होते हैं उसी 
प्रकार एक ही सूल-वनि के लिए उनसे भिन्न भिन्न अक्षर भी 
हाते है 
(२) भाषा और व्याकरण । 

किसी भाषा की रचना का ध्यानपूर्वक देखने से जान 
पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयाग होता है उतने सभी 
भिन्न भिन्न प्रकार क॑ विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयाग के 
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अनुसार कोई अधिक और काई कम आवश्यक हाते हैं । फिर, 
एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी 
कई रूपांतर हा जाते हैं। मापा मे यह भी देखा जाता है कि कई 
शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं और उनसे एक नया ही अथे पाया 
जाता है । वाक्य में शब्दों का उपयाग किसी विशेष क्रम से होता 
है और उनमे रूप अथवा अधथ कं अनुसार परस्पर संबंध रहता 
है | इस अवस्था मे यह आवश्यक है कि पृण्णताओऔर (पश्टतापूर्वक 
विचार प्रकट करने क॑ लिए शब्दों के रूपो तथा प्रयाग मे स्थिरता 
और समानता है। । जिस शास्त्र मे शब्दों के शुद्ध रूप ओर प्रयाग 
के नियमो का निरूपण हाता है उसे व्याकरण कहते हैं । व्याकरण 
के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निम्।ित किये 
जाते हैं, क्योकि उसमे शब्दों का प्रयाग वाली हुई भाषा की अपेच्ा 
अधिक सावधानी से किया जाता है । व्याकरण (वि+आ+ 
करणा) शब्द का अथे “भल्ती भाँति समफ्काना? है। व्याकरश मे 
वे नियम समक्राये जाते है जा शिष्ट जनो के द्वारा स्वीकृत शब्दों 
के रूपा ओर प्रयाग में दिखाई देते है । 

व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के झनुसार 
बदलता रहता है। वेयाकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी 
आर से नये नियम बनाकर भाषा का बदल दे । वह इतना ही कह 
सकता हैं कि असुक प्रयाग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से 
किया जांता है; पर उसकी सम्मति मानना यो न मानना लोगा 
की इच्छा पर है | व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने 
योग्य हैं कि भाप। का नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया 
जाता, बरन भाषा पहले बाली जातो है और उसके आधार पर व्या- 
करण की उत्पत्ति होती है | व्याकरण ओर छंद:शासत्र का निर्माण करने 
के बरसों पहले से मापा बाली जाती है और कविता रची जाती है । 
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(३ ) व्याकरण की सीमा । 

लोग बचुधा यह समभते हैं कि व्याकरश पढ़कर वे शुद्ध श॒द्ध 
बेलने और लिखने की रीति सीख लेते हैं। ऐसा समभना पूर्श 
रूप से ठीक नहीं। यह सच है कि शब्दों की बनावट और उनके 
संबंध की खेज करने से भाषा के प्रयाग मे शुद्धता आ जाती हैं, 
पर यह बात गौशण है। व्याकरण न पढ़कर भी लोग शुद्ध शुद्ध 
बालना और लिखना सीख सकते हैं । ऐिंदी क॑ कई अच्छे लेखक 
व्याकरण नहीं जानते अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने से 
उसका उपयाग नहीं करते । उन्होंने अपनी मातृभापा का लिखना 
अभ्यास से सीखा है। शिक्षित लोगों क॑ लडक॑, बिना व्याकरश 
जाने, शुद्ध भाषा सुनकर ही, शुद्ध शुद्ध बालना सीख लेते हैं, पर 
अशिकज्षित लोगां के लडक व्याकरण पढ लेने पर भी प्राय: अशुद्ध 
ही बालते हैं, यदि छाटा लड़का काई वाक्य शुद्ध नहीं बेल सकता 
ते। उसकी माँ उसे व्याकरगा का नियम नहीं समभाती, बरन शुद्ध 
वाक्य बतो देती है ओर लड़का बेसा ही बालन लगता है । 

व्याकरण पढने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नही हा 
सकता । विचार की सत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का 
काई संबंध नहीं । भाषा में व्याकरण की भूले न होने पर भी विचारो 
की भूले हे। सकती हैं श्रार रोचक्रता का अभाव रह सकता है। 
व्याकरण की सहायता से हम कंवल शब्दों का शुद्ध प्रयाग जानकर 
अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते है, जिससे किसी भी 
विचारवान्‌ मनुष्य को उनके समभने मे कठिनाई अश्ववा संदेह न हे। । 

( ४) व्याकरण से लाभ । 

यहाँ अब यह प्रश्न हा सकता है कि यदि भाषा व्याकरण के 
आश्रित नहीं और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा 
शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नही हा सकती, ता उसका निर्माण 
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करने ओर उसे पढ़ने से क्‍या लाभ ? कुछ ल्े।गां का यह भी आक्तेप 
है कि व्याकरण शुष्क और निरुपयेगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर 
यह है कि भाषा से व्याकरण का प्राय: वही संबंध है जे प्राकृतिक 
विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टि-क्रम का 
निरीक्षण करते हैं ओर जिन नियमों का श्रभाव वें प्राक्रतिक 
विकारो मे देखत हैं उन्हींका वे बहुधा सिद्धांततत्‌ अ्रहश कर 
लेते हैं। जिस प्रकार संसार मे कोई भी प्राकृतिक घटना नियम- 
विरूद्ध नहीं होती उसी प्रकार भापा भी नियम-विरूद्ध नहीं बाली 
जाती | वैयाकरण इन्ही नियमा का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर 
करते है। व्याकरण में भाषा की रचना, शः्रों की उत्पत्ति, आर 
स्पष्टता पृ्वंक विचार प्रकट करने के लिए, उनका शुद्ध प्रयाग बताया 
ज्ञाता ६, जिनके जानकर हम अपनी भाषा के नियम जान सकते 
है आर उन भूले का कारण समझ सकते हैं, जा कभी कभी नियमा 
का ज्ञान न होने के कारण बोलने या लिखने मे हो जाती है । 
किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान हाने के लिए उसका व्याकरण 
जानना भी आवश्यक है | कभी कभो कठिन भाषा का अभधे 
कंबल व्याकरण की सहायता से जाना जा सकता है । 
इसके सिवा व्याकरण कं ज्ञान से विदेशी भापा सीखना भी सहज है। 
जाता है । 

काई काई वेयाकरण व्याकरण का शास्त्र मानत हैं आर काई 
काई उसे कला समभते हैं । शात्र से हइमका किसी विषय का ज्ञान 
विधिपूर्वक होता है. और कला से हम उस विषय का उपयाग 
सीखूते हैं | व्याकरण का शासत्र इसलिए कहते हैं कि उसक द्वारा 
हम भाषा के उन नियमों की खाज करते हैं जिनपर शब्दो का 
शुद्ध प्रयाग अवलंबित है, ओर वह कला इसलिए है कि हम 
शुद्ध भाषा बालने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं । 


(८) 


विचारों में शुद्धात तक-शास्त्र के ज्ञान से और भाषा को राच- 
कता साहित्य-शास्ज्र के ज्ञान से आत्ती है। 

हिंदौ-व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी क॑ रूपांतर 
और रचना के बहु-जन-मान्य नियमों का ऋमपूर्ो संग्रह रहता है। 
इससे प्रसंग-वश प्रांतीय और प्राचीन भाषाओं का भी यत्र तत्र 
विचार किया जाता है; पर वह कंवल गैा|शण रूप और तुलना की 
दृष्टि से । 


(४) व्याकरण के विभाग । 

व्याकरण भाषपा-संबंधी शात्र हे और भाषा का मुख्य अंग 
वाक्य है । वाक्य शब्दों से बनता है आर शब्द प्रायः मल-ध्व- 
नियों से | लिखी हुई भाषा में एक मूल-ध्वनि क॑ लिए प्राय: एक 
चिद्द रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य के 
विचार से व्याकरण के मुख्य तीन विभाग होते हैं--( १ ) वर्ण- 
विचार, ( २ ) शब्द-साधन, ( ३ ) वाक्य-विन्यास । 

(१) वर्ण-विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों 
के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिये 
जाते हैं। 

(२ ) शब्द-साथन व्याकरण कं उस विभाग का कहते हैं 
जिसमे शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति का वर्शन रहता है। 

( ३ ) वाक्य-विन्यास व्याकरण क॑ उस विभाग का नास हैं 
जिसमे वाक्‍्यां के अवयवें का परस्पर संबंध बताया जाता है और 
शब्दो से वाक्य बनाने के नियम दिये जात हैं । 

सू०--कोई कोई लेखक गद्य के समान पद्य को भ्रापा का एक भेद 
मानकर व्याकरण में उसके अध--छुंद, रस ओर अ्रत्टंकार--का विवे- 


चन करते है। पर ये विषय यथार्थ में साहित्य-शासत्र के अ्रग है, जो 
भाधा को रोचक ओर प्रभावशाज्षिनी बनाने के काम आते है । 


(  ) 


व्याकरण से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए हस पुस्तक में हनका विवेचन 
न किया जायथगा । इसी प्रकार कहावत और सुहावरे भी जे बहुधा ब्याकरण 
की पुस्तकी में लिख दिये जाते हैं, व्याक ण के विषय नहीं है। केचछ कविता 
की भाषा और काव्य-स्वतंत्रता का परोक्ष संत्रंध व्याकरण से ६; अतपुथ ये 
विषय प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में दिये जायेंगे । 


न्‍अननननमना. नर«%«न्‍क9»क जनम 


२--हिंदी की उत्पत्ति । 
(१ ) ख्लादिम भाषा । 

भिन्न भिन्न देशां में रहनवाली भनुष्य-जातियां के आकार, 
स्वभाव आदि की परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता है कि उनमे 
आश्चये-जनक और अद्भुत समानता है। इससे विदित होता है 
कि सृष्टि के आदि मे सब मनुष्यों क॑ परवेज एकही थे | वे एकहों 
स्थान पर रहते थे और एकही-से आचार-व्यवहार करते थे । इसी 
प्रकार, यदि भिन्न भिन्न भाषाओं के मुख्य मुख्य नियमों ओर शब्दों 
की परम्पर तुलना की जाय ते! उनमे भी विचित्र साहश्य दिखाई 
देता है। इससे यह प्रकट होता है कि हम सबके पूर्जज पहले एक- 
ही भाषा बालते थे। जिप प्रकार आदिम स्थान से प्रश्वक होकर 
लेग जहाँ तहा चने गये और भिन्न भिन्न ज।तिये से विभक हो गय 
उसी प्रकार उ्त आदिम भाप। से भी किततीही भिन्न सिज भाजएँ 
उत्पन्न हो गईढ। 

कुछ विद्वानां का अनुमान है कि मनुष्य पहले पहल एशिया- 
सेंड के मब्य भाग से रहता था। जैसे जेस उसकी संतति बढती 
गई क्रम क्रम से लोग अपना यूल-स्थान छाड़ अन्य देशां में जा बसे । 
इसी प्रकार यह भी एक अनुमान है कि नाना प्रकार की भाषाएँ 
एकही भाषा से निकली है । पाश्चात्य विद्वान पहले यह समभते 
थे कि इत्नानी भाषा से, जिसमे यहूदी लोगों क॑ धर्मप्रंथ है, सब 
भाषाएँ निकली हैं, परंतु उनमे संस्क्रत का ज्ञान बढ़ने और शब्दों 
के मूल रूपा का पता लगने से यह सिद्ध हुआ है कि एक एसी आदिम 
भाषा से, जिसका अब पता लगना कठिन है, संसार की सब 
भाषाएँ निकली हैं और वे तीन भागों से बॉटी जा सकती हैं--- 


( ११ ) 


( १ ) आये-भाषाएँ--इस भाग मे संस्कृत, प्राकृत (और उससे 
निकली हुईं भारतवर्ष की प्रचलित आये-भाषाएँ ), अँगरजी, फारसी, 
यूनानी, लैटिन, आदि भाषाएँ हैं । 

(२ ) शामी भाषाँ--इसमे इब्बानी, अरबी और हबव्शी 
भाषाएँ हैं । 

( ३ ) दूरानी भाषाएँ-.इस वर्ग में मुगली, चीनी, जापानी, 
द्राविड़ी (दक्तिणी हिंदुम्धान की भाषाएँ) , तुर्की, आदि भाषाएँ हैं । 


(२) झाय-भाषाएूँ । . 


इस बाल का अभी तक ठीक ठीक निशय नहीं हुआ है कि 
सपृर्ण आर्य-भाषार--फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी, आदि--वैदिक 
संस्कृत से निकली है अधवा और ओर भाषाओं के साथ साथ यह 
पिछली भाषा भी किसी आदिम आरये-भाषा से निकली है | जा हा, 
ह बात अवश्य निश्चित हुई हैं कि आये-लाग, जिनके नाम से 
उनकी भाषाएँ प्रख्यात है, आदिम स्थान से इधर-उधर गये और 
भिन्न भिन्न देशों मे उन्होंने अपनी भाषाओं को नीव डाली । जो 
लोग पश्चिम को गये उनसे प्रीक, लैटिन, श्रेंगरजी, आदि आये- 
भाषाएँ बोलनेवाली जातियो की उत्पत्ति हुई । जो लोग प्रव' को आये 
उनके दो भाग हो गये । एक भाग फारस को गया और दूसरा 
हिंदुकुश को लांघकर काबुल की तराई में होता हुआ हिदुस्थान 
पहुँचा । पहले भाग क॑ लोगो ने ईरान में मौडी ( मादी ) भाषा के 
द्वारा फारसी को जन्म दिया ओर दूसरे भाग के लोगो ने सस्क्ृत का 
प्रचार किया, जिससे प्राकृत के द्वारा इस देश को प्रचलित आये- 
भाषाएँ निकली हैं । प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हुई इन्हीं 
भाषाओ मे से हिंदी भी है। भिन्न भिन्न आये-भाषाओं को समानता 
दिखाने क॑ लिए कुछ शब्द नीचे दिये जातै हैं-- 


( १२ ) 





संस्कृत | मीडी ' फारसी , यनानी ! लैटिन अँगरेजी | हिंदी 


अमर >»+मकनज»>-पन्‍मक, 

















पितू | पतर | पिदर ! पाटेर_ पेटर ' फादर . पिता 
मात ' मंतर मादर | माटेर मेटर सदर | माता 


भ्रात्‌ , त्रतर आदर , फ्राटेर , फ्रंटर , अदर ' भाई 


॥ । ८ 


| 
दुहितू | दुग्धर दुल्तर थिगाटेर ० डाठटर धा 


एक ' यक , यक हैन , अन वन. एक 
द्विद्वी' दर दू डुग्नमे , डग्ने दट् दा 
तू थृ ., ० है... ह श्री तीन 
नाम | नाम नाम ओआनामा नामेन , नेम. नाम 
अस्मि  अक्षि अम ऐसी सम एम. हूँ 


ददामि | दधामि दिहम डिडोमाी डा ०.। दऊ 








इस तालिका से जान पड़ता है कि निकटवर्ती देशों की मापाआ 
मे अधिक समातता है और दूखर्ती देशो की भाषाओं से अधिक 
मिन्नता । यह भिन्नता इस बात की भी सूचक है कि यह संद बास्त 
बिक नहीं है और न आदि गम था, कितु वह पांछे से हा गया है । 


( दे ) संस्कृत सर पराकृत । 


जब आये-लेग पहले पहल भारतवर्ष मे आये तब उनकी भाषा 
प्राचीन ( वैदिक ) संम्कृत थी। इसे देववाणी भी कहते हैं। 
बेंदां की अधिकांश भाषा यही है। रामायण, सहाभारत और कालि- 
दास आदि क॑ काव्य जिस परिमाजित भाषा मे हैं वह बहुत पीछे 
की है। अ्रष्टाध्यायी आदि व्याकरणां में “वैदिक? और “लैाकिक!” 
नामी से दो प्रकार की भाषाओं का उल्लेख पाया जाता है और 
दोनों क॑ नियमों मे बहुत कुछ झतर है। इन दोनों प्रकार की 
भाषाओं मे विरेषताँः ये हैं कि एक तो संज्ञा के कारकों की 


पे, 


विभक्तियाँ संयागात्मक हैं, अधेत्‌ कारकों में सेद करने के लिए शब्दो 
के अंत में अन्य शब्द नहीं आते; जैसे, मनुष्य शब्द का सबंध-कारक 
संस्कृत मे “मनुष्यस्य” होता है, हिंदी की तरह “मनुष्य का? 
नहीं हाता। दूसरे, क्रिया के पुरुष ओर बचन में भंद करने के 
लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का अभधभे क्रिया क॑ ही रूप से प्रकट द्वादाः 
है, चाहे उसके साथ सर्वनाम लगा हो या न लगा हो, जैसे, 
“गरछति!! का अथे “स गच्छति?” होता है। यह संयेगात्मकता 
वर्तमान हिंदी के कुछ सब्बनासों में ओर संभाव्य-भविष्यतृकाल 
मे पाई जाती है, जसे, मुझे, किसे, रहें, इल्ादि । इस विशेषता की 
काई काई बात बंगाली भाषा में भी अब तक पाइ जाती है, जैसे 
“सनुष्ये र!! संबंधकारक मे और “कहिलाम!? उत्तम पुरुष में । 
आगे चलकर संस्कृत की यह संयागात्मकता बदलकर व्यवच्छे- 
दकता हो। गई । 

अशाक के शिलालेखां ओर पतजलि के मथां से जान पड़ता 
है कि ईसवी सन के काई तीन सो बरस पहले उत्तरी भारत मे 
एक एसी भाषा प्रचलित थी जिसमे भिन्न भिन्न कई बेलियोँ शामिल 
थी | द्वियां, बालकां आर शूट्रों से आये-भापा का उच्चारण ठीक 
ठीक न बनने के कारण इस नई भाषा का जन्म हुआ था और 
इसका नाम “प्राकृत!ःः पड़ा। “प्राकृत” शब्द “प्रकृति” (मूल) 
शब्द से बना है ओर उसका अथे “स्वाभाविक”? वा “मैंबारी? है । 
वेदां से माथा नाम से जा छंद पाये जाते है उनकी भाषा पुरानी 
संम्कृत से कुछ भिन्न है, जिससे जान पड़ता है कि वेदां के समय 
में क्षी प्राकृंत भापा थी । सुभीते क॑ लिए वैदिक काल की इस 
प्राकृत का हम पहली ग्राकूत कहेगे और ऊपर जिस प्राकृत का 
उल्लेख हुआ हैं उसे दूसरी ग्राकृत। पहली प्राकृत ही ने कई 
शताब्दियां क॑ पीछे दूसरी प्राकृत का रुप धारण किया । 


( १४ ) 


प्राकु्> का जो सबसे पुराना व्याकरण मिलता है 
वह वररुचि का बताया है । वररुचि इंसवी सम के 
पूर्व पहली सदी मे हे। गये हैं । वेदिक काल के विद्वानों ने देववाणी 
के प्राकृत-भाषा की अ्रष्टता से बचाने के लिए उसका संम्कार करके 
व्याकरण के नियनें से उसे नियंत्रित कर दिया। इस परिमाजित 
भाषा का नाम सिस्क्ृतः! हुआ जिपका अथे “सुधारा हुआ?! 
अथवा “बनावटी”? है। यह संस्कृत भी पहली प्राकृत की किसी 
शाखा से शुद्ध होकर उत्पन्न हुई है । संघ्कृत का नियमित करने 
के लिए कितने ही व्याकरण बने जिनमे से पाणिनि का व्याकरण 
सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है । विंद्रान ल्लोग पाणिनि का 
समय इ० सन्‌ कं पूर्व सातवी सदी में स्थिर करते हैं ओर संस्कृत 
का उनसे सी वर्ष पीछे तक प्रचलित मानते हैं । 

पहली प्राकृत में संस्कृत की संयागात्मकता तो वैसी ही थी, 
परंतु व्यंजनों के अधिक प्रयाग क॑ कारम्त उसकी कशो-कठुता बहुत 
बढ़ गई थी। पहली और दूसरी प्राकृत में अन्य भेदों के सिवा यह 
भी एक भेद हो गया था कि करा-कटु व्यंजनों के स्थान पर खबरों 
की मधुरता आ गई, जेसे 'रघु! का 'रहुः और 'जीवलाक! का 
'जीश्रलोश्मः हे! गया ! 

बाद्ध-धर्म क॑ प्रचार से दूसरी प्राकृत को बड़ी उन्नति हुई । 
आजकल यह दूसरी प्राकृत पाली-भाषा कं नाम से प्रसिद्ध है। 
पाली मे प्राकृत का जा रूप था उसका विकास धारे धीर हे।ता 
गया और कुछ समय बाद उसको तोन शाखाएँ हा। गई, अथात्‌ 
सागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री । शौरसेनी-भाषा प्रायः उस 
देश मे बोली जाती थी जिसे आजकल संयुक्त-प्रदेश कहते हैं । मागघी 
सगध-देश वा बिहार की भाषा थी और महाराष्ट्री का प्रचार 
दक्षिण क॑ बंबई, बरार आदि प्रांताों मे था। बिहार और संयुक्त- 


0, 


प्रदेश के मध्य भाग में एक और भाषा थी जिसको शखद्धमागधी 
कहते थे । वह शारसंनी और मागधी के मेल से बनी थी। कहते 
हैं कि जेन तीथंकर महावीर खामी इसी अद्वमागधी में जैन-धर्म का 
उपदेश देते थे । पुराने जेन ग्रंथ भी इसी भाषा में हैं। बाद्ध और 
जैन-धर्म के सस्थापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांत सर्व-प्रिय बनाने 
के लिए अपने प्रंथ बेलचाल की भाषा अथात्‌ प्राकृत मे रचे थे । 
फिर काव्यों और नाटकों मे भी उसका प्रयाग हुआ | 

थेड़ दिनों पीछे दूसरी प्राकृत में भी परिवर्तन है। गया । 
लिखित ग्राकृत का विकास रूक गया, परंतु कथित प्राकृुत विकसित 
आथात्‌ परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी 
विकाशपूर्ण भाषा का उल्लेख खपभ्रंश नाम से किया हैं। “अप- 
अंश” शब्द का अथे “बिगड़ी हुई” भाषा है। ये अपश्रंश-भाषाएँ 
भिन्न भिन्न प्रांतां मे भिन्न भिन्न प्रकार की थी। इनके प्रचार के समय 
का टीक ठीक पता नहीं लगता, पर जा प्रमाण मिलते हैं उनसे 
जाना जाता है कि इसवी सम के ग्यारहवे शतक तक अपश्रश 
भाषा में कविता हेती थी । प्राकृत क॑ अंतिम वेयाकरण हेमचंद्र ने, 
जा बारहवे शतक में हुए हैं, अपने व्याकरण में अपभ्रंश का 
उल्लेख किया है । 

अपभ्रंशां मे संस्कृत और दानों प्राकृतां से यह भेद हे| गया 
कि उसकी संयागात्मकता जाती रही और उसमे व्यवच्छेदकता 
आ गई, अथेान्‌ कारकों का अथे प्रकट करने के लिए शब्दों मे विभ- 
क्तियां के बदले अन्य शब्द मिलने लो और क्रिया के रूप से 
सेबेनामों का बाध होना मिट गया । 

हर प्राकृत के अपश्रंश प्रथक प्रथक थे और बे भिन्न भिन्न 
प्रांतों मे प्रचलित थे | भारत की प्रचलित आये-भाषाएँ न संस्कृत 
से निकली हैं, न प्राकृत से, कितु अपश्रंशों से । लिखित साहित्य 
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में कंबल एक ही अपभ्रंश भाषा का नमूना मिलता है जिसे नागर- 
श्पभ्रंश कहते हैं। इसका प्रचार बहुत करके पश्चिमी भारत में 
था | इस अपभ्रंश मे कई बोलियों शामिल थीं, जो दक्षिणी भारत 
के उत्तर की तरफ प्राय: समग्र पश्चिमी भाग में बाली जाती थीं | 
हमारी हिंदी भऋ्एपा दो अपश्रंशेंं के मेल से बनी है, प्रथम नागर- 
शपभ्रंश जिससे पश्चिमी हिंदी ओर पंजाबी निकलो हैं; द्वितीय, 
अद्धंमागधी का स्पभ्रंश जिससे पूर्व हिंदी निकली है, जे 
अवध, बधेलस्ंघंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है | 


नीच लिस् ब्रक्त से हिंदी-भाषा की उत्पत्ति ठीक ठीक मालूम 
हा जायगी | 
प्राचीन संम्कृत 
| 
| 
लैौ।किक संम्क्ृत पहली प्राकृत 
| 








| 
पाल्ली या दूसरी प्राकृत 
| 


| | 





शारसंनो अद्ध मागधी मागधां 
| , 0 
नागर-अ्रप भ्रंश अद्भ मागधी-अपभ्रंश 
| | 
पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी 


| | 
| 
वर्तमान्‌ हिंदी ( या हिंदुस्तानी ) 
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(.४ ) हिंदो । 


प्राकृत भाषाएँ ईसवी सन के कोई आठ-नौ सो वर्ष तक और 
अपभंश-भाषाएँ ग्यारहवें शतक तक प्रचलित थीं । हेमचंद्र के प्राकृत 
व्याकरण में हिंदी की प्राचीन कविता के उदाहरण $ पाये जाते हैं । 
जिस भाषा मे मूल “पृथ्वीराज रासे?” लिखा गया है उसमें “षट्‌ 
भाषा?| का मेल है । इस “काव्य” में हिंदी का पुराना रूप 
पाया जाता है| । इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हमारी वर्तमान 
हिंदी का विकास इईंसवी सन्‌ की बारहवीं सदी से हुआ है। 
“शिवसिंह सरोज” में पुष्य नाम के एक कवि का उल्लेख है जो 
“जाखा की जड़” कहा गया है और जिपका समय सन्‌ ७१३ 
३० दिया गया है | पर न ते इस कवि की कोई रचना मिली है 
और न यह अनुमान हेो। सकता है किडस समय हिंदी-सषाषा 
प्राकुत अथवा अपश्रंश से प्रथक हे। गई थी। बारहवे शतक से 
भी यह भाषा अधबनी अवस्था में थी। तथापि, अरबी, फारसी 
और तुर्की शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत-प्रवेश के समय 


' अभल्ला हुआ जु मारिया, बहिणि महद्दारा कतु । 
लज्जे जंतु वर्यसिश्रहु जह भग्गा घर एंतु ॥?? 
(दे बहिन, भला हुआ जो मेरा पति मर गया । यदि भागा हुआ घर 
थ्राता तो मैं सखियों मे छुजित होती । ) 


+ सैस्‍्कृत प्राकृतं चेव शारसेनी तहुद्भवा । 
तते5पि मागधी तद्बत्‌ पेशाची देशजेति यत्‌ ॥ 


] उच्चिष्ट छूद चंदह बयन सुनत सु जंपिय नारि । 
तनु ॒पचिन्न पावन कविय उकति श्रनूठ डचारि ॥ 
“छुंद ( कविता ) उच्छिष्ट है? चंद का यह बचन सुनकर री ने कहा-- 
पावन कवियों की श्रनूठी उक्ति का उद्धार करने से शरीर पविन्न हो जाता है । 
२ 
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से होने लगा था । यह प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि पीछे से भाषा के 
खचण में पारसी” भी रक्‍्खी गई#& । 

विद्वान लाग हिंदी-भाषा और साहिट के विकास को नीचे 
लिखे चार भागों मे थॉटले हैं-. 

९--आदि-हिंदौ--यह उस हिंदी का नमूना है जेः अपश्रंश 
से प्रथक्‌ होकर साहित्य-काये के लिये बन रही थी। यह भाषा 
दे कालों में बॉटो जा सकती है--( १ ) वीर-काल ( १२८०- 
१४०० ) और धर्म-काल ( १४००-१६०० ) । 

बीर-काल मे यह भाषा पूर्ण रूप से विकसित न हुई 
थी और इसकी कविता का प्रचार अधिकतर राजपूताने में था। 
इससे बाहर के साहित्य की कोई विशेष उन्नति नहीं हुईं । उसी 
समय महोधे में जगनिक कवि हुआ, जिसके किसी म्ंथ क॑ आधार 
पर “झाल्हा” की रचना हुई । आजकल इस काव्य की मूल-भाषा 
का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतां क॑ 
लेखकों और गवैयों ने इसे अपनी अपनी बोलियां का रूप दे दिया 
है। विद्वानों का अनुमान है कि इसकी मूल-भाषा बुँदेलखंडी थी 
और यदह बात कवि की जन्म-भूमि बुँदेलखंड में हाने से पुष्ट 
होती है । 

प्राचीन हिंदी का समय बतानेवाली दूसरी रचना भक्तो के 
साहित्य में पाई जाती है जिसका समय, अनुमान से, १४०५- 
१६०० है। इस काल के जिन जिन कवियों के अंथ आजतक लोगों 
में प्रचलित हैं उनमे से बहुतरे वैष्णव थे और उन्ही के मार्ग-प्रद्शन 
से पुरानी हिंदी के उस रूप में, जिसे त्रज-भाषा कहते हैं, कविता 
रची गई । वैष्णव-सिद्धांतों के प्रचार का आरंभ रामानुज से माना 

कशथ्रज-माखा भाखा शचिर कहै सुमति सब काय ! हे 
मिल्कै संस्कृत पारस्यौ पे झति सुगम जु हाय ॥ ( काब्य-निरय ) 
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जाता है, जो दक्षिण के रहनेवाले थे और झसुमान से बारहवीं सद्री 
में हुए हैं । उत्तर भारत में यह धर्म रामानंद स्वामी ने फैलाया, जो 
इस संप्रदाय के चौथे प्रचारक थे | इनका समय सन १४०० इंसवी 
के लगभग माना जाता है| इनकी लिखी कुछ कविता सिक्‍सों के 
आदि-म्ंथ में मिलती है और इनके रचे हुए भजन पृ मे सिथिला 
तक एचलित हैं । रामानंद के चेलों में कबीर थे, जिनका समय 
१५१२ ईंसवी के लगभग है । उन्होंने कई म्रंथ टिपे हैं, जिनमे 
“साखी, ” “ शब्द, ?! “ रेख्ता ” और “बीजक” अधिक प्रसिद्ध 
हैं । उनकी भाषाओं में जज-भाषा और हिंदी के उस रूपांवर का 
मेल है जिसे लल्लूजी लाल ने ( सन्‌ श्य०३ ई० में ) “ खड़ो- 
बोली”? नाम दिया है । कबीर ने जो कुछ लिखा है बह धर्म-सुधारक 
की दृष्टि से लिखा है, लेखक की दृष्टि से नहीं । इसलिए उनकी भाषा 
अहुधा साधारण और सहज है। लगभग इसी समय मीराबाई हुई 
जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुतसी कविताएं को । इनकी भाषा कहीं 
सेवाड़ी ओर कही जअ्ज-भाषा है । इन्होंने “ राग-गोविद,?? “गीत- 
गाोविद की टीका? आदि म्रंथ लिखे | सन्‌ १४६७ ई० से १५३८ तक 
बाबा नानक का समय है । ये नानक-पंथी संप्रदाय के प्रचारक और 
४ आदि-अंथ ” के लेखक हैं | इस अंथ की भाषा पुरानी पंजाबी होने 
के बदले पुरानी हिंदी है। शेरशाह ( १५४० ) के आश्रय मे मलिक 
मुहम्मद जायसी ने “पद्माबत” लिखी, जिसमे सुल्तान अलाउद्दीन 
के चित्तौर का किला लेने पर वहाँ के राजा रतनसेन की रानी पद्मा- 


# मनका फेरत जुग गया गया न मन का फेर । 
कर का सनका दईड़ि दे मन का मनका फेर ॥ 


नव द्वारे को पींजरा तामें पंछी पौन । 
रहिये को झाचर्ज है गये, अचंभा कौन ॥ 
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वती के आात्मघात की ऐतिहासिक कथा # है । इस पुस्तक की भाषा 
भ्वधी है | 
वैष्णव धमे का एक और सेद है जिसमें लोग श्रीकृष्ण को 
अपना इष्ट-देव मानते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक वल्लभसवामी 
शऔे जिनके पृर्वज दक्षिण के रहनेवाले थे । वल्लभखामी ने सोलहवीं 
सदी के आदि मे उत्तर भारत में अपने मत का प्रचार किया । इनके 
आ्राठ शिष्य थे, जा “ अष्टक्वाप ? के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये झआाठों 
कवि ब्रज में रहते थे और त्रजभाषा में कविता करते थे । इनमें सूर- 
दास भुख्य हैं, जिनका समय सन्‌ १४५० ई० के लगभग है। कहते 
हैं, इन्होंने सवा लाख पद] लिखे हैं, जिनका संग्रह “ सूर-सागर ? 
नामक प्रंथ में है । इस पंथ के चौरासी गुरुओं का वर्णन “ चौरासी- 
वार्ता ” नामक भ्रंथ मे पाया जाता है, जो ब्रजभाषा के गद्य मे लिखा 
गया है, पर इस प्रंथ का समय निश्चित नही है । 
अकबर ( १५५४६-१६०५ ई० ) के समय में ब्रजभाषा की 
कविता की अच्छी उन्नति हुई | अकबर खय॑ ब्रजभाषा में कविता 
करते थे और उनके दरबार में हिंदू कवियों के साथ रहीम, फैजी, 
फहीम आदि मुसलमान कवि भी इस भाषा में रचना करते थे । हिंदृ 
कवियों मे टोडग्मल, बीरबल, नरहरि, हरिनाथ, करनेश और गंग 
ध्रादि अधिक प्रसिद्ध थे । 
२--मण्य-हिंदी--यह हिदी-कविता क॑ सत्ययुग का नमूना 
“ यह एक अन्योक्ति भी है जिसमें सत्य ज्ञान के लिए शआत्मा की खोज का 
ओर उस खोज में आनेवाले विश्लों का वणन है | 
प समवतः सूरदासजी के पदो की संख्या सवा छाख अनुष्टप श्लोकों के 
बराबर होगी । इससे अमचवश लोगों ने सवा लाख पदों की बात ध्रचल्नित कर दी । 
अंधथ का विस्तार बताने के किए प्राचीन काद्य से अनुष्टप छंद एक प्रकार की 
नाप मांन लिया गया है । 
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है जो अनुमान से सन्‌ १६०० से लेकर १८०० ई० तक रहा | इस 
काल में केवल कविता और भाषा ही की उन्नति नहीं हुई बरन 
साहित्य-विषय के भी अनेक उत्तम श्लार उपयोगी ग्रंथ लिखे गये । 
मध्य*हिंदी के कवियों में सब से प्रसिद्ध गुसाई तुलसीदास जी हुए, 
जिनका समय सन्‌ १५७३ से १६२४ ई० तक है। उन्होंने हिंदी मे एक 
सहाकाव्य लिखकर भाषा का गौरव बढ़ाया और सर्-साधारण मे 
वैष्णव धर्म का प्रचार किया । राम के भ्रनन्य भक्त होने पर भी गोसाई- 
जी ने शिव और राम में भेद नहीं माना और भतमतांतर का 
विवाद नहीं बढ़ाया । वैराग्य-ब्रृत्ति के कारण उन्होंने श्रीकृष्ण की 
भक्ति पर बहुत नहीं लिखा; तथापि, सुनते हैं, वृन्दावन मे जाकर 
और वहाँ एक मंदिर मे श्रीकृष्ण की मूर्ति के दशन कर उन्होंने कहा-- 

« कहा कहों छबि आज की भले बने हो नाथ । 

तुलसी मस्तक जब नवे धनुप बान हो हाथ ॥ ?” 

तुलसीदास ने ऐसे समय मे रामायण की रचना की जब 
मुगल राज्य दृढ़ हो! रहा था और हिंदू समाज के बंधन अनीति के 
कारण ढीले हो रहे थे। मनुष्य के मानसिक विकारो का जैसा 
अच्छा चित्र तुलसीदास ने खीचा है वेसा और कोई नहीं 
खीच सका | 

रामायण की भाषा अ्रवधी है; पर वह बैसवाड़ी से विशेष 
मिलती जुलती है| गासाईजी के और मंथें मे अधिकांश बज- 
भाषा है । 

इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि केशवदास, बिहारीलाल, 
भूषण, मतिराम और नाभादास हैं । 

केशवदास प्रथम कवि हैं जिन्हेंने साहित्य-विषयक ग्रंथ रचे । 
इस विषय के इनके ग्रंथ “कविप्रिया,” “रसिक-प्रिया” और 
४ रामालंकृत-मंजरी ” हैं। “रामचंद्रिका ”? और “ विज्ञान-गीता ? 
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7 भी इनके प्रसिद्ध प्रथ हैं। इनकी भाषा में संस्क्रत-शब्दों की बहु- 
तायत है। इनकी योग्यता की तुलना सूरदास भैर तुलसीदास से 
की जाती है। इनका मरण काल अनुमान से सन्‌ १६१२ इंसवी है । 
बिहारीलाल ते १६५० इसवी के लगभग “सतसई” समाप्त की । इस 
प्रंथ-रत्न में काव्य के प्रायः सब गुण विद्यमान हैं। इसकी भाषा 
शुद्ध त्रज-भाषा है | “ विहारी-सतसई ?”” पर कई कवियों ने टीकाएँ 
लिखी हैं | भूषण ने १६७३ इसवी में “शिवराज-भूषण”” बनाया 
श्र फिर श्रन्य ग्रंथ लिखे | इनके ग्रंथों मे देश-मक्ति और धर्मा- 
मिमान खूब दिखाई देता है । इनकी कुछ कविता खड़ी बाली में 
भी है और अधिकांश कविता बीर-रस से भरी हुई है । वितामणि 
और मतिराम इनके भाई थे, जे भाषा-साहिद के आचार्य माने 
जाते हैं। नाभादास जाति क॑ डाम थे और तुलसीदास के सम- 
कालीन थे। इन्होंने त्रजभाषा मे “भअक्त-माल?? नामक पुस्तक 
लिखी जिसमे अनेक वैष्णव भक्तों का संक्षिप्त वर्णन है | 

इस काल के उत्तराद्ध ( १७००--१८०० ईसवी ) मे राज्य- 
क्रांति के कारण कविता की विशेष उन्नति नहीं हुई | इस काल के 
प्रसिद्ध कवि प्रियादास, कृष्णदवि, भिखारीदास, ब्रजवासीदास, 
ग्रैर सूरति मिश्र है। प्रियादास ने सन्‌ १७१२ ईसबी मे “ अक्त- 
माल?! पर एक ( पद्म ) दीका लिखी । क्ृष्णकवि ने “विहारी- 
सतसई ? पर सन्‌ १७२० के लगभग एक टीका रची । मिखारीदास 
सन्‌ १७२३ के लगभग हुए और साहिट के अच्छे लेखक समझे 
जाते हैं| इनके प्रसिद्ध प्रंथ “ छंदे व ” और “ काव्य-निर्णय” हैं | 
ब्रजवासीदास ने सन १७७० ई८ में “ब्रज-विलास” लिखा, जे विशेष 
लेक-प्रिय है। सूरति मिश्र ने इसी समय में श्रजभाषा के गद्य मे 
“ बैताल-पचीसी ?” नामक एक प्रंथ लिखा । यही कवि गद्य कं 
प्रथम लेखक हैं । 
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इ--आधुनिक हिंदी--यह काल सब १८०० से १<€०० 
ईंसवी तक है। इसमें हिंदी-गण्य की उत्पत्ति और उन्नति हुई । 
अगरेजी राज की स्थापना और छापे के प्रचार से इस शताब्दी मे 
हिंदी गद्य और पद्च की अनेक पुस्तकें बनीं भ्रर छपी । साहित्य के 
सिवा इतिहास, भूगोल, व्याकरण, पदाथे-विज्ञान औ्रार धर्म पर 
इस काल में कई पुस्तकें लिखी गई | सन्‌ १८५७ ई० के बलबे के पीछे 
देश में शांति-स्थापना होने पर समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, नाटक, 
उपन्यास और समालोचना का आरंभ हुआ । हिंदी की उन्नक्ति 
का एक विशेष चिह् इस समय यह है कि इसमें खड़ो-बेली 
( वालचाल की भाषा ) की कविता लिखी जाती है। इसके साथ 
ही हिंदी मे संस्कृत शब्दों का निरंकुश प्रयाग भी बढ़ता जाता 
है | इस काल मे शिक्षा के प्रचार से हिदी की विशेष उन्नति हुई । 

पादरी गिलक्राइस्ट के उत्तेजन से लल्लूजी लाल ने सन्‌ १८०४ 
8० में “ प्रेमसागर ?” लिखा, जा आधुनिक हिदी-गद्य का प्रथम अंथ 
है । इनक बनाये और प्रसिद्ध ग्रथ “राजनीति?” ( ब्रज-साषा के 
गद्य मे ), “ सभा-विनल्ास,?? “लाल-चंद्रिका ? ( “बिहारी-सतसई? 
पर टीका ), “सिहासन-बत्तीसी ” और “बैताल-पचीसी ? हैं । 
इस काल क॑ प्रसिद्ध कवि पद्माकर ( १८१५ ), ग्वालकवि ( १८१५), 
पजनेश ( १८१६ ), रघुराजसिह ( १८३४ ), दीनदयालगिरि 
( १८५५ ) और हरिश्चंद्र ( १८८० ) हैं । 

गद्य लेग्कां मे लल्लूजीलाल के पश्चात्‌ पादरी लोगों ने कई 
विषयों की पुस्तके अँगरजी से अनुवाद कराकर छपवबाई | इसी 
खमय से हिंदी में क्रिस्तानी धम की पुस्तकों का छपना आरंभ 
हुआ | शिक्षा-विभाग के लेखकों में प॑ं० श्रीलाल, पं० वंशीधर 
वाजपेयी और राजा शिवप्रसाद हैं। शिवप्रसाद ऐसी हिंदी क॑ 
पक्तपाती थे जिसे हिंदू-मुसलमान दोनों समझ सके इनकी रचना 
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प्राय: उर्दू-ठंग की होती थी । आर्य-समाज की स्थापना से साधारण 
लोगों में वैदिक विषयों की चर्चा और धर्म-संबंधी हिंदी की अच्छी 
उन्नति हुई। काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी की विशेष 
उन्नति की है । 

इस काल के और प्रसिद्ध लेखक राजा लक्ष्मशसिंह, पं० अंबि- 
कादत्त व्यास ओर भारतंदु हरिश्चंद्र हैं। इन सब में भारतेंदु जी का 
झासन ऊँचा है। उन्होंने केबल ३५ वष की आयु में कई विषयो 
की अनेक पुस्सझें लिखकर हिंदी का उपकार किया कौर भावी लेखको 
को अपनी मातृ-भाषा की उन्नति का मार्ग बताया । 

(४) हिंदी और उद्दू । 

६ हिंदी ? नाम से जो भाषा हिदुस्थान मे प्रसिद्ध और प्रचलित 
है उसके नाम, रूप और विस्तार के विषय में विद्वानों का मत-भेद 
है । कई लोगों की राय मे हिंदी और उदूं एकही भाषा है शोर 
कई लोगों की राय में थे दाने अलग अलग दे बोलियों हैं। राजा 
शिवप्रसाद सहश महाशयों की युक्ति यह है कि शहरो और पाठशा- 
लाओं मे हिंदू और मुसलमान कुछ सामाजिक तथा धर्म-संबंधी और 
वैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर प्राय: एकही भाषा मे बातचीत करत्ते 
हैं श्रौर एक दूसरे के विचार पूर्णतया समभ लेते हैं । इसके विरुद्ध 
राजा लक्ष्मणसिह सहृश विद्वानों का पत्न यह है कि जिन दे जातियों 
का धरम, व्यवहार, विचार, सभ्यता और उद्देश एक नहीं हैं उनकी 
भाषा एक कैसे हो सकती है ? जो हो, साधारण लोगों मे आजकल 
हिदुस्थानियों की भाषा हिदी आर मुसलमानों की भाषा उठ प्रसिद्ध 
है | भाषा का मुसलमानी रूपांतर केवल हिंदी ही में नहीं पाया 
जाता, बरन बैंगला, गुजराती, आदि भाषाओं मे भी ऐसे उपभद 
हो गये हैं । “ हिदी-भाषा की उत्पत्ति ” नामक पुस्तक के अनुसार 
हिंदी और उद्ं हिंदुस्तानी की शाखाएँ हैं जो पश्चिमी हिंदी का एक 
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मेद है | इस भाषा का “ हिंदुस्तानी ” नाम अँगरेजों का रक्खा 
हुआ है और उससे बहुधा उदूँ का बोष होता है। हिंदू लोग श्स 
शब्द को “ हिंदुशथानी ” कहते हैं भेर इसे बहुधा “ हिंदी बोलने- 
वाली जाति ” कं प्र मे प्रयुक्त करते हैं । 

हिंदी कई नामों से प्रसिद्ध है; जैसे, भाषा, हिंदवी ( हिंदुई ), 
हिंदी, खड़ीबोली और नागरी । इसी प्रकार मुसलमानों को भाषा 
के भी कई नाम हैं | वह हिदुस्तानी, उ्द , रेल्ता और दक्खिनी कह- 
लाती है। इनमें से बहुतसे नाम दोनों भाषाओं का थथार्थ रूप 
निश्चित न होने के कारण दिये गये हैं । 

हमारी भाषा का सब से पुराना नाम केवल “ भाषा ? है । 
म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार यह नाम भाखती की टीका 
में आया है जिसका समय सं० १४८५४ है | तुलसीदास ने रामायण 
में “ भाषा ” शब्द लिखा है, पर अपने फारसी पंचनामें मे 
“हिंदवी ?? शब्द का प्रयोग किया है । बहुधा पुखकों के नामों में 
और टीकाओं मे यह शब्द आजतक प्रचलित है; जैसे, “ भाषा- 
भास्कर, ”! “ आापा-टीका-सहित, ?? इल्यादि । पादरी आदम साहब 
की लिखी और सन्‌ १८३७ में दूसरी बार छपी “ उपदेश-कथा ?? 
में इस भाषा का नाम “हिंदुवी” लिखा है। इन उदाहरणों से जान 
पड़ता है कि हमारी भाषा का “हिंदी” नाम आधुनिक# है। इसके 
पहले हिंदू लोग इसे “ भाषा ” और मुसलमान लोग “ हिदुई ? 
या “हिदवी ” कहते थे। लल्लूजी लाल ने प्रेम-सागर में ( सन्‌ 
१८०४ में ) इस भाषा का नाम “ खड़ी-बोली| ” लिखा है जिसे 


 # सन्‌ १८०७६ मे दूसरी बार छुपी “ पदाथेविद्यासार ? नाम्रक पुस्तक 
में “ द्विदी-भाषा ”” नाम आया है । 
$ अज-साषा के ओकारांत रूपों से मिलान करने पर-द्ठि द्वी के आका- 
रांत-रूप 'खड़े! जान पड़ते हैं। बुंदेलखंड में इस माया को 'ठाड़ बोली, या 
'तुक्की? कहते हैं 
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आजकल कुछ लोग न जामें क्‍यों “* खरी बोली ” कहने लगे हैं । 
आजकल “खड़ी-बोली”? शब्द केवल कविता की भाषा के लिए आता 
है, यद्यपि गद्य की भाषा भी “खड़ी-बोली” है | लल्लूजी लाल ने एक 
जगह अ्रपनी भाषा का नाम “ रेख्ते की बोली ” भी लिखा है। 
“« रेख्ता ? शब्द कबीर के एक प्रंथ में भी आया है, पर वहाँ उसका 
अशे “ भाषा ? नहीं है, कितु एक प्रकार का “ छंद ” है । जान 
पड़ता है कि फारसी-अरबी शब्द मिलाकर भाषा में जे। फारसी छंद 
गचे गये उनका नाम रेख्ता ( अर्थात्‌ मिला हुआ ) रक्‍खा गया श्र 
फिर पीछे से यह शब्द मुसलमानों की कविता की बोली के 
लिये प्रयुक्त होने लगा । यह भी एक अनुमान है कि मुसलमानों 
में रेख्ता का प्रचार बढ़ने के कारण हिंदुओं की भाषा का नाम 
“हिंदुए? या ( हिंदवी ) रक्‍खा गया। इस “हिदबी” में जिसे 
आजकल ““खड़ी-बेोली” कहते हैं, कबीर, भूषण, नागरीदास आदि 
कुछ कवियों ने कविता की है; पर अधिकांश हिंदू कवियों ने श्रीकृष्ण 
की उपासना और भाषा की भधुरता के कारण त्रज-भाषा का ही 
उपयाग किया है । 

आरंभ में हिंदुई और रेख्ता में थोड़ा ही अंतर था| अमीर 
खुसरे। जिसकी मृत्यु सन्‌ १३२५ ई० में हुई, मुसलमानों में सर्व- 
प्रथम और प्रधान कवि माना जाता है| उसकी भाषा&% से जान 
पड़ता है कि उस समय तक हिंदी में म्रुसलमानी शब्दों और फारसी 
ढंग की रचना की भरमार न हुई थी और मुसलमान लोग शुद्ध 
हिंदी लिखते-पढ़ते थे । जब देहली के बाजार मे तुझ, अफगान और 


# सरवर से ०क तिरिया 7तरी, उसने खूब रिकाया । 
बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया ॥ 
आधा नाम पिता पर वाका, अपना नाम नियोरी ! 
अमीर खुसरो यें कहैं, बुक पहेली मोरी॥ 
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फारसवालों का संपर्क हिंदुओं से होने लगा और वे लोग हिंदी 
शब्दों के बदले भ्रबी, फारसी के शब्द बहुतायत से मिलामे लगे 
तब रेख्ता ने दूसरा ही रूप धारण किया श्रौर उसका नाम “उर्दू” 
पड़ा । ““उदूँ ? शब्द का अथे “लश्कर” है। शाहजहों के समय 
में उदूं की बहुत उन्नति हुई जिससे “खड़ी-बेली” की उन्नति में 
बाधा पड़ गई । 

हिंदी और उदूं मूल मे एक ही भाषा हैं | उदूं हिंदी का केवल 
मुसलमानी रूप है। आज भी कई शतक बीत जाने पर इन दोनों 
मे विशेष अ्रतर नहीं; पर इनके अनुयायी लोग इस नाम-मात्र कं 
आअतर का वृथा ही बढ़ा रहे है। यदि हम लोग हिंदी मे संस्कृत के 
आर मुसलमान उद्‌ में अरबी-फारसी के शब्द कम लिखें ते दोनों 
भाषाओं मे बहुत थाड़ा भेद रह जाय और संभव है, किसी दिन, 
दाना समुदायों की लिपि और भाषा एक हो जायें। धर्म-भंद के 
कारण पिछली शताब्दि मे हिंदी और उर्दू के प्रचारकों में परस्पर 
खेचातानी शुरू हो गई | मुसलमान हिंदी से घृणा करने लंगे और 
हिंदुओं ने हिंदी के प्रचार पर जार दिया | परिणाम यह हुआ कि 
हिंदी मे संम्कृत-शब्द और उद्‌ में अरबत्री-फारसी के शब्द बहुत 
मिल गये और दोनों भाषाएँ छिष्ट हा गई । 

आरंभ ही से उ्द और हिंदी मे कई बातों का अंतर भी रहा 
है । उद फारसी लिपि मे लिखी जाती है श्रैेर उसमे अरबी-फार्सी 
शब्दों की विशेष भरमार रहती है। उसकी वाक्य-रचना में बहुधा 
विशेष्य विशेषण के पहले आता है ओर ( कविता मे ) फारसी कं 
संबोधन कारक का रूप प्रयुक्त होता है। हिंदी के संबंध-बाचक 
सर्वनाम के बदले उसमें कभी कभी फारसी का संबंध-बाचक 
स्वेनाम आता है । इसके सिवा रचना में और भी दे एक बातों 
का अंतर है। कोई कोई उदू लेखक इन विदेशी शब्दों के लिखने 
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में सीमा के बाहर चले जाते हैं | उदूं प्लौर हिंदी की छंंद-रचना में 
भी भेद है। मुसलमान लोग फारसी-अरबी के छंदों का उपयोग 
करते हैं| फिर उनके साहित्य में मुसलमानी इतिहास और दंत- 
कथाओं के उल्लेख बहुत रहते हैं। शेष बातों में देनें भाषाएँ 
प्राय; एक हैं । 

कुछ लोग समभते हैं कि वत्तमान हिंदी की उत्पत्ति लल्खूजी 
लाल ने उदूं की सहायता से की है | पर यह भूल है । 'प्रेमसागर” की 
भाषा दो-पअ्राब में पहले ही से बोली जाती थी । उन्होने उसी भाषा 
का प्रयाग 'प्रेमसागर”” से किया ओर आवश्यकतानुसार उसमे 
संस्कृत के शब्द भी मिलाये। मेरठ के आसपास और उसके कुछ 
उत्तर मे यह भाषा अब भी अपने विशुद्ध रूप में बाली जाती है। 
वहाँ इसका वही रूप है जिसके अनुसार हिंदी का व्याकरण बना 
है। यद्यपि इस भाषा का नाम “उर्दृ! या “खड़ी-बाली? नया है 
ते भी उसका यह रूप नया नहीं, कितु उतना ही पुराना है जितने 
उसके 'दूसर रूप--बत्रजभाषा, बैसवाड़ी, बुँदेलखंडी आदि, हैं। 
देहली में मुसलमानों के संयोग से हिंदी-भाषा का विकाश जरूर 
बढ़ा श्रार इसके प्रचार में भी वृद्धि हुई । इस देश मे जहाँ जहाँ 
मुगल बादशाहा के अधिकारी गये वहाँ वहाँ अपने साथ वे इस 
भाषा को भो लेते गये | 

कोई कोई लोग हिंदी भाषा को “नागरी” कहते हैं | यह नाम 
अभी हाल का है और देव-नागरी लिपि के आधार पर रक्खा गया 
जान पड़ता है। इस भाषा क॑ तीन नाम और प्रसिद्ध हैं--(१) ठेठ हिंदी 
(२) शुद्ध हिंदी और (३) उच्च हिंदी । “ठेठ हिंदी” हमारी भाषा 
के उस रूप को कहते हैं जिसमें “हिंदवी छुट्‌ और किसी बोली की 
पुट्‌ न मिले |” इसमें बहुधा तद्धव & शब्द आते हैं । “शुद्ध हिंदी?! 

# इसका अर्थ श्रागामी प्रकरण मे लिखा जायगा ! 
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में तद्धव शब्दों के साथ वत्सम # शब्दों का भी प्रयोग होता है, 
पर उसमें विदेशी शब्द नहीं आते । “उच्च हिंदी” शब्द कई अर्थों 
का बाधक है। कभी कभी प्रांतिक भाषाओं से हिंदी का भेद बताने 
के लिये इस भाषा को “उच्च हिंदी? कहते हैं। श्रैंगरेज लोग इस नाम 
का प्रयोग बहुधा इसी अथे मे करते हैं । कभी कभी “उच्च हिंदी” से 
वह भाषा समझी जाती है जिसमें अनावश्यक संस्कृत-शब्दों की 
भरमार की जाती है श्र कभी कभी यह नाम केवल “शुद्ध हिंदी” 
के पर्याय मे आता है । 
(६ ) तत्सम श्र तद्भव शब्द । 

उन शब्दों को छोड़कर जा फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरेजी 
आदि विदेशी भाषाओं के हैं ( और जिनकी संख्या बहुत थेड़ी-- 
केबल दशमांश--है ) अन्य शब्द हिंदी मे मुख्य तीन प्रकार के हैं--- 

(१ ) तत्सम 

(२ ) तड्भूव 

(३ ) अद्ध-तत्सम 

लत्सम वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप मे हिंदी 
भाषा में प्रचलित हैं; जेसे, राजा, पिता, कवि, आज्ञा, अप्नि, वायु, 
बत्स, श्राता, इत्यादि | । 

तद्भव वे शब्द हैं जो या तो सीध प्राकृत से हिंदी-भाषा मे 
आ गये हैं या प्राकृत के द्वारा संस्क्रत से निकले हैं; जैसे, राय, खेत, 
दाहिना, किसान । 


(” इसका अथ आगामी प्रवरणशा में लिखा जायगा । 

| इस प्रकार के कई शब्द' कई सदियों से भाषा में प्रचलित है | कोई कोई 
साहित्य के बहुत पुराने नमूनों में भी मिलते है, परंतु बहुतसे वत्तेमान 
शताबन्ि में आये हैं। यद्द भरती अभी तक जारी है। जिस झूप में ये 
शब्द आते हैं वद बहुचा संस्कृत की प्रधथमा के एकबचन का है । 
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झअर्टू-सत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृव-भाषा 
चेलनेवालों के उच्चारण से बिगढ़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के 
हो गये हैं; जैसे, बच्छ, अग्यां, मुँह, बंस, इत्यादि । 

बहुतसे शब्द तीनों रुपों में मिलते हैं; परंतु कई शब्दों फ॑ सब 
रूप नहीं पाये जाते। हिंदी के क्रियाशब्द प्रायः सब के सब तद्भव 
हैं। यही अवस्था सवनामों की है । बहुतसे संज्ञा शब्द तत्सम वा 
सद्भव हैं और कुछ अर्द्ध-तत्सम हे। गये हैं । 

तत्सम और तद्भव शब्दों मे रूप की भिन्नता के साथ साथ 
बहुधा अथे की भिन्नता भी होती है। तत्सम शब्द प्राय: सामान्य 
अ्थ में ग्राता है, और तद्भधव शब्द विशेष अथे मे; जेसे “स्थान!” 
सामान्य नाम है, पर “थाना? एक विशेष स्थान का नाम है| कभी 
कभी तत्सम शब्द से गुरुता का अथ निकलता है और तद्भब से 
सघुता का; जैसे, “देखना” साधारण लोगों के लिए आता है, पर 
'“दशन?” किसी बड़े आदमी या देवता के लिए । कभी कभी तत्सम 
के दो अर्थों मे से तद्धव से केबल एक ही अथे सूचित होता है; जैसे 
“बंश” का श्रथे “कुर्टृब” भी है और “बॉस”? भी है; पर तद्धव 
“बॉस” से केवल एकही अथे निकलता है ! 

यहाँ तत्सम, तड्भव और अड्-तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं-- 


तत्सम अद्धुतत्सम लद्भव 
आज्षा अग्यां आन 
राजा ० राय 
वत्स बच्छ बच्चा 
अग्नि अगिन आग 
स्वामी ] साई 


करो छ कान 
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तत्सम अद्धंतत्सम सद्भव 
काये कारज काज 
पत्त ० पंख, पाख 
वायु ० बयार 
अचक्तर अच्छर अक्खर, अखर 
रात्रि रात ० 
स्व ० सब 
दैब दइ ८ 


(७ ) देशज ओर अनुकरणवाचक शब्द । 
हिंदी मे और मी दे प्रकार के शब्द पाये जाते हैं-- 

( १ ) देशज ( २ ) अनुकरण-बाचक । 

देशज वे शब्द हैं जे किसी संस्क्रव (या प्राकृत ) मूल से 
निकले हुए नहों जान पड़ते और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं 
लगता, जैसे--तेदुआ, खिड़की, घृश्रा, ठेस इत्यादि । 

ऐसे शब्दों की संख्या बहुत थाड़ी है और संभव है कि 
आधुनिक आये-भाषाओं की बढ़ती के नियमों की अधिक खाज 
और पहचान होने से अंत मे इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी । 

पदाथ की यथाथे अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर 
जा शब्द बनाये गये हैं वे श्रनुकरण-वाचक शब्द कहलाते हैं; जैसे-- 
खटस्वटाना, धड़ाम, चट, आदि । 

(८ ) विदेशी शब्द । 

फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरजी आदि भाषाओं से जे शब्द 
हिंदी मे आये हैं वे बिदेशी कहाते हैं। अँगरजी से आजकल भी 
शब्दों की भरती जारी है। विदेशी शब्द हिंदी मे ध्वनि के अनुसार 
अथवा बिगड़े हुए उच्चारण के अनुसार लिखे जाते हैं। इस विषय 
का पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस किस समय पर कान 


( रे२ ) 


कान से विदेशी शब्द आये हैं; पर ये शब्द भाषा मे मिल गये हैं 
और इनमें कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिनके समानार्थी हिंदी शब्द बहुत 
समय से अ्रप्रचलित द्वो गये हैं। भारतवष की और और प्रचलित 
भाषाओं---विशेष कर मराठी और बंगला से भी--कुछ शब्द हिंदी में 
आये हैं । कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जाती है-- 
(१) फारसी । 
आदमी, उम्मेदवार, कमर, ख़चे, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस , 
दाग, दूकान, बाग, मोज़ा, इत्यादि । 
(२) शरवी । 
अदालत, इम्तिहान, ऐतराज, श्रारत, तनखाह, तारीख, मुकदमा, 
सिफारिश, हाल, इत्यादि । 
(३ )तुझों। 
कोतल, #चकमक, &ःतगमा, तेोप, लाश, इत्यादि । 
( ४ ) पोचेंगीज । 
कमरा, कनीलाम, पादरी, #मारतोल, पेरू । 
(४ ) खंँगरेजी । 
अपील, ईंच, #कलक्र, ककमेटी, काट, #गिलास, #टिकट. 
टीन, नोटिस, डाकुर, डिगरी, #पतलून, फंड, फीस, फुट #मील, 
रेल, #लाट, लालटेन, खमन, स्कूल, इत्यादि । 
(६ ) मराठी । 
प्रगति, लागू , चालू , बाड़ा, बाजू ( ओर, तरफ ), इत्यादि । 
(७ ) बंगला । 
उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, भद्रल्लोग ( >भलेआदर्मी ), 
गलप, नितांत, इत्यादि । 


_+>ज्े शद अपूंश हैं। 


हिंदी व्याकरण । 
पहला भाग । 
वर्णविचार । 


पहला अध्याय । 
वणमाला । 


१--बणविचार व्याकरण के उस भाग को कहंते हैं जिसमे 
बणणों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के 
नियम का निरूपण होता है । 

२--बण उस मूल-ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो 
सके, जैसे, आ, इ, क्‌, ख्‌, इत्यादि । 

८ सबेरा हुआ?” इस वाक्य में दो शब्द हैं, “ सबरा ”” और 
“छुआ?! । “सबेरा”? शब्द मे साधारण रूप से तीन ध्वनियों 
सुनाई पड़ती हैं--स, बे, रा । इन तीन ध्वनियो मे से प्रत्येक ध्वनि 
के खंड हो सकते हैं; इसलिए वह मूल-ध्वनि नही है । 'स? मे दो 
ध्वनियाँ हैं, सू+ अ, और इनके काई और खंड नहीं हो सकते, इस- 
लिए स्‌? और * अ? मूल-ध्वनि हैं। येही मूल-ध्वनियाँ वर्ग कहलाती 
हैं। “सबेरा” शब्द मे स्‌, अ, ब्‌, ए, रू, आ--ये छः मूल-ध्वनियों 
हैं। इसी प्रकार “हुआ ?” शब्द में हू, उ, आ--ये तीन मूल- 
ध्वनियाँ वा वे हैं । 

इई्‌ 


( रे४ ) 


३--वर्णों के समुदाय को वरश्शेभाला# कहते हैं । हिंदी बर्णे- 
माला में ४६ वर्ण हैं। इनके दो भेद हैं, ( १ ) खर (२) व्यंजन || | 
४--श्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चा रण स्वतंत्रता से 
होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं; जैसे-- 
अ, इ, उ, ए, इत्यादि । हिंदी में खर १९१ | हैं-- 
अ, झा, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ए, झो, झ्ौ। 
५-व्यंजन वे वर्ण हैं, जो खर की सहायता के बिना नहीं बोले 
जा सकते । व्यंजन ३३ [ हैं-- 
क, ख, ग, घ, ड | च, छ, ज, र, ञ । 
ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। 
प, फ, ब, भ, म | य, र, ल, व । 
श, ष, स, ह | 
इन व्यंजनों मे उच्चा रण की सुगमता के लिए “श्र! मिला दिया 
गया है । जब व्यंजनों में कोई खवर नही मिला रहता तब उनका भ्रस्पष्ट 


४ फारसी, अँंगरेजी, यूनानी आदि भाषाओं में चरणों के नाम भोर उच्चारण 
एकसे नहीं हैं, इसलिए विद्यार्थियों को उन्हें पहचानने में कठिनाई होती है । 
इन भाषाओं में जिन ( अस्टिफ, ए, डेल्टा, श्रादि ) को वर्ण कहते है उनके खंड 
हो सकते हैं। थे यथार्थ में वर्ण नहीं, कि'तु शब्द हैं । यद्यपि व्यंजन के उच्चा- 
रण के क्षिए उसके साथ स्वर लगाने की आवश्यकता होती है, तो भी उसमें केवल्न 
छोटे से छोटा स्वर अथात्‌ अकार मिलना चाहिए, जैसा हिंदी में होता है । 

|| सैस्क्ृत-ब्याकरण में स्वरों को अच्‌ आर व्यंजनों को इल्‌ कहते है | 

+ संस्कृत में ऋ, लू, रू, ये तीन स्वर और हैं; पर हि दी में हनका अयोग 
नहीं होता | आ ( हुष्ब ) भी फेवर हिंदी में आनेवाले तस्सस शब्दों ही में 
आती है, जैसे, ऋषि, ऋण, ऋतु, कृपा, नृत्य, रूत्यु, इत्यादि । 

| इनके सिवा वर्शमाला में तीन ध्यंजन भौर मिल्ठा दिये जाते है-- 
क्ष, श्र, श ।ये संयुक्त व्यंजज हैं ओर इस प्रकार मिलकर बने हैं--क + 
चब्न्च, त्‌ू+रप्न्त्र, जु+जरूश। ( देखो २१ वा अंक ! ) 


( शे५ ) 


उश्वा रश दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा ( _) कर देते हैं 

जिसे हिंदी में हल कहते हैं; जैसे, क्‌, थ्‌, म्‌, इत्यादि । 
६--व्यंजनों में दो व और हैं जो अनुस्थार भौर विसर्ग 

कहलाते हैं। भ्रनुखार का चिह्न खर के ऊपर एक बिंदी और 

विसर्ग का चिह् खर के झागे दो बिंदियाँ हैं; जैसे, झ, अर: । व्यंजनों 

फे समान इनके उच्चारण में भी खर की आवश्यकता होती है; पर 

इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह अंतर है कि स्वर इनके पहले भ्राता 

है और दूसरे व्यंजनों के पीछे; जैसे, झ+ -, क्‌+ झ# । 
७--हिंदी वर्शमाला के वर्णा के प्रयोग के संबंध में कुछ 

नियम ध्यान देने योग्य हैं-- 

(ञ्र) कुछ वर्ण केवल संस्कृत ( तत्सम ) शब्दों में आते हैं; जैसे, 
आ, ण्‌, प्‌ । उदाहरण--ऋतु, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण । 

( आा ) डः और ज्‌ प्रथक्‌ रूप से केवल संस्कृत शब्दों मे आते हैं; 
जैसे पराड मुख, नम तत्पुरुष । 

( इ ) संयुक्त व्यंजनों मे से क्ष और ज्ञ केवल संस्कृत शब्दों में 
आते हैं; जैसे मोक्ष, संज्ञा | 

( ई ) ७ , ञअ्‌, ण्‌ हिंदी मे शब्दों के आदि में नहीं आते । अनुस्वार 
और विसर्ग भी शब्दों के आदि मे प्रयुक्त नही होते । 

( उ ) विस केवल घोड़े से हिंदी शब्दों में ञ्राता है; जैसे, 

छः, छि:, इत्यादि ! 


# अनुस्वार और वित्तर्ग के नाम और उच्चारण एक नहीं हैं ॥ इनक हप 
और उच्चारण की विशेषता ऊे काश्ण कोई कोई वेयाकरण इन्हें अ और अ्रः 
के रूप में स्व॒रो के साथ लिखते हैं । 


( देई ) 
दूसरा. अध्याय । 
लिपि। 


८--लिखिंत भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न॑मान लिये गये 
हैं, वे भी वश कहलाते हैं । जिस रूप मे ये वर्ण लिखे जाते हैं, उसे 
लिपि कहते हैं | हिंदी-भाषा देवनागरी-लिपि] में लिखी जाती है। 

[ सूथना--देवनायरी के सित्र कैथी, महाजनी आदि लिपियों में भी हिंदी- 
भाषा लिखी जाती है; पर उनका प्रचार सर्वत्र नहीं हे। अंथ-लेखन और छापने 
के काम में बहुधा देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है । ] 

<--०्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ 
खर जोड़े जाते हैं । व्यंजनों में मिलने से बदलकर ख्वर का जो रूप 
हो जाता है उसे माचा कहते हैं । प्रत्येक ख्वर की मात्रा नीचे लिखी 
जाती है-- 

तर, आा, इ, हे, ड, ऊ, ऋ, ए्‌, ऐ, आओ, | 

0 8 8, हज गो 

१०--अ्र की कोई मात्रा नहीं है। जब वह व्यंजन में मिलता 
है, तब व्यंजन के नीचे का चिह्न (_) नही लिखा जाता; जैसे, 
क+अनज्क। 


| 'वेवनागरी? नाम की उत्पत्ति के व्फिय से मत-भद हैं। स्याम 
शास्त्री के मतानुसार देवताश्रों की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना 
सांकेतिक चिह्न द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य मे 
लिखे जाते थे ! वे यत्र दिवनागर! कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जानेवाले 
अनेक प्रकार के साकेतिक चिह्न कालांतर में वर्ण माने जाने लगे | इसीसे उनका 
नाम देवनागरी” हुआ | 


६ ७ ) 


११--आा, ई, झ और ओऔ की मात्राएँ व्यंजन के आगे लगाई 
जाती हैं; जैसे, का, की, को, कौ ।'ह की मात्रा व्यंजन के पहले, 
ए और ऐ की मात्राएँ ऊपर और उ, ऊ, ऋऋ, की मात्राएँ नीचे 
लगाई जाती हैं; जैसे, कि, के, के, कु, कू, ऋ । 

१२--अनुस्वार खर के ऊपर और विसर्ग स्वर के पीछे आता 
है; जैसे, कं, कि, क:, का. । 

१३--ड और ऊ की मात्राएँ जब र्‌ में मिलती हैं तब उनका 
आकार कुछ निराला हो जाता है; जैसे, रु, रू । र्‌ के साथ ऋ को 
मात्रा का संयोग व्यजनों के समान होता है; जैसें, र्‌+ ऋ-- त्। 
( देखो २५ वॉ गअंक ) | 

१४--ऋ की मात्रा को छोड़कर और झ, अर: को 
लेकर ज्यंजनो के साथ सब खरों के मिलाप को बारहखड़ीक कहते 
हैं। खर अथवा खरांत व्यंजन श्क्षर कहलाते हैं | क की बारह- 
ग्ड़ो नीचे दी जाती है-- 

क, का, कि, की , कु, कू, के, के, को, कौ, कं, कः । 

१५४--व्यंजन दो ग्रकार से लिखे जाते है ( १ ) खड़ी पाई समेत. 
(२) बिना खड़ी पाई के | ७, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र को छोड़कर 
शेष व्यंजन पहले प्रकार क॑ हैं । सब वर्णों के सिरे पर एक एक 
आउडी रेखा रहती है जो ध, क और भ में कुछ तोड़ दी जाती है। 

१६--नीचे लिखे वर्णों के दो दे। रूप पाये जाते हैं-- 
अर औरओं; क और झ; ण और ण;क्ष और क्ष; ले और त्र; ज् 
और ज्ञ। 

-१७--देवनागरी लिपि मे वर्णों का उच्चारण और नाम तुल्य होने 

के कारण, जब कभी उनका नाम लेने का काम पड़ता है, तब 
अक्षर के आगे कार! जोड़कर उसका नाम सूचित करते हैं; जेसे 


४ थद शब्द द्वादशाक्षरी का अपभ्ंश है। 


( रे८ ) 


झकार, ककार, मकार, सकार से अर, क, भ, स का बोध होता है। 
“एकार? को कोई कोई 'रेफ! भी कहते हैं। 

१८--जब दो वा अधिक व्यंजनों के बीच में खर नहीं रहता 
तब उनको संयोगी वा संयुक्त व्यंजन कहते हैं; जैसे, क्‍य, सम, त्र। 
संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं । हिंदी में प्राय: 
तीन से अधिक व्यंजनों का संयोग नहीं होता; जैसे, स्तम्भ, 
मत्स्य, माहात्म्य । 

१७---जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता 
है, तब बह संयाग द्वित्त कहलाता है। जैसे, अन्न, सत्ता | 

२०--संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उधारण होता है, 
उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं, जैसे, अ्रन्त, यत्न, अशक्त, सत्कार । 

२१--्ष, त्र, ज्ञ, जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं, उनका कुछ भी 
रूप संयोग में नहीं दिखाई देता; इसलिए कोई कोई उन्हे व्यंजनों के 
साथ वर्शमाला के शत मे लिख देते हैं। क्‌ और ष के मेल से क्ष, 
त्‌और र के मेल से त्र और ज और ञअ के मेल से ज्ञ बनता है । 

२२--पाई (। )-बाले आद्य वर्णों की पाई संयोग में गिर जाती 
है; जेसे, पू+य>-प्य, तू+थ>त्थ, तु+म्‌ू+यर- त्म्य। 

२३--छ७, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, ये सात व्यंजन संयोग के आदि 
में भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके अंत का ( संयुक्त ) व्यंजन पू्वे वर्ण 
के नीचे बिना सिरे के लिखा जाता है, जैसे, अद्डुर , उच्छास, टट्टी, 
गठ्ठा, हड्डी, प्रह्माद, सद्याद्रि ; 

२४--कई संयुक्त अक्षर दो ग्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे, 
क्‌+क-- के, कक; व+4>- व्व, धव; ल+ल+>-ल्ल, छत; क+ल्-ऊ 
कल; शू+ व - रव, ख्व । 

२४--यदि रकार के पीछे कोई व्यंजन हो तो रकार उस 
व्यंजन के ऊपर यह रूप ( ) धारण करता है जिसे रेफ कहते हैं; 


( ईद )' 


जैसे, धर्म, सर्व, अरथ । यदि रकार किसी व्यंजन के पीछे झाता 
है तो उसका रूप दो प्रकार का होता है-- 

( भू) खड़ी पाईवाले व्यंजनों के मीचे रकार इस रूप (-) से 
लिखा जाता है; जैसे चक्र, भद्र, हस्व, वञ् । 

( झा ) दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका यह रूप (, ) होता है; 
जैसे, श्ट; त्रिपुंड, क्च्छ्‌। 

[ सूचना-व्जभाषा में बहुधा र+य का रूप रथ होता है । जैसे, 
मारथयो, हारथो । ] 

२६--कू और त मिलकर क्त और त्‌ और त मिलंकर त्त होता है । 

२७--७ , अब, ण्‌ न, म्‌, अपने ही वर्ग कं व्यंजनों सेमिल 
सकते हैं; पर उनके बदले में विकल्प से अनुस्वार# आ सकता है; 
जैसे, गड्जा -गंगा, चच्जल-- चंचल, पण्डित-- पंडित, दन्त- दंत, 
कम्प -- कंप | 

कई शब्दों मे इस नियम का भंग होता है; जैसे, वाड़मय, 
सृण्मय, धन्वन्तरि, सम्राट, उन्हें, तुम्हें। 

२८--हकार से मिलनेवाले न्यंजन, कभी कभी, भूल से 
उसक पूर्व लिख दिये जात हैं; जैसे, चिन्ह ( चिह्न ), त्रम्ह ( ब्रह्म ), 
आवहान ( आह्ान ), आल्हाद ( आह्वाद ) इत्यादि। 

२<--साधा रण व्यंजनों के समान सयुक्त व्यंजनों मे भी स्वर 
जोड़कर बारहखड़ी बनाते हैं; जैसे, क्र, का, क्रि, क्री, कु, क्र, के, 
क्रे, क्रो, क्रो, क्र क्र: । (देखो १४वां अंक) 


हिंदी में बहुधा अनुनासिक ( ) के बढ़ले में भी भ्रनुखार आता है; 
जैसे, हँसना ८ हंसना, पांच ८ पांच । (देखो २०वां अंक )। 


( ४० ) 
तीसरा अध्याय | 
वर्णा का उच्चारण और बर्गोकरण। 


३०--भमुख के जिस भाग से जिस अक्षर का औैयारण 
होता है, उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं । 

३१--स्थानभेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुसार वग होते हैं-- 

कंठ्य--जिनका उच्चारण कंठ , से होता है; अर्थात श्र, 
आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और विसर्ग। 

ताशद्य--जिनका उच्चारण तालु से होता है; अथाोत्‌ इ, ई, च, 
छ, ज, क, ज, य और श ! 

मद्धन्थ--जिनका उच्चारण मूड्धां से होता है; अर्थात्‌, ट, 
ठ, ड, ढ, श, र, और ष । 

दंत्य--त, थ, द, ध, न, ल और स | इनका उच्चारण ऊपर 
के दाँतों पर जीभ लगाने से होता है। 

खोष्ठ्य--इनका उच्चारण ओंठों से होता है; जैसे, उ, ऊ, प, 
फ, ब, भ, म । 

शनुनासिक--इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है; 
अर्थात्‌ ढ', थे, ण, न, म और अनुस्वा र । (देखो ३€८ वॉ और ४६ वॉ अंक ) | 

[ सूचना--स्वर भी अनुनासिक होते हैं। ( देखो ३६ वा अंक ) | 

कंठ-तालव्य--जिनका उच्चारण कंठ और ताह्न से होता है; 
अर्थात्‌ ए, ऐ। 

कंठोष्ठय--जिनका उच्चा रण कंठ और ओठों से होता है; अर्थात्‌ 
ओ, औ | 

दुंत्योष्ठय--जिनका उच्चारण दोत और औ्ोंठो से होता है; 
अर्थात्‌ व। 
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३२--वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि 
वत्पन्न होने के प्रहले वारगिंद्रिय की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न 
कहते हैं और ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं । 

३३--श्रॉभ्यंतर प्रयह्ष के अनुसार वर्णों के मुख्य 
चार भेद हैं-- 

(१ ) विवृत--इनके उंद्यारण मे वागिद्रिय खुली रहती है। 
सवरो का प्रयत्न विदृत कहाता है | 

( २ ) सपृष्ठ--इनक उद्चारण में 'बागिद्रिय का द्वार बंद 
रहता हे। “कः? से लेकर “म? तक २४ व्यंजनों का स्पशे वण 
कहते हैं 

(३ ) ईषतू-विवृत--इनके उच्चारण में वागिद्रिय कुछ 
खुली रहती है । इस भेद में य, र, ल, व, हैं । इनको 
खतलरूथ वे भी कहते हैं; क्योकि इसका उच्चारण स्वर व्यंजनों 
का मध्यवर्त्ती है । 

(४) ईषतू-स्पृष्ट--इनका उच्चारण वागिद्रिय के कुछ बंद 
रहने से होता है--श, प, स, ह,। इन वर्णों के उच्चारण मे एक प्रकार 
का धर्षण होता है, इसलिए इन्हे ऊष्म वण भी कहते हैं । 

३४--बाह्य-प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य दो भंद हैं--( १) 
अचोष ( २ ) घोष । 

(१ ) श्रचोष, वर्णो क॑ उच्चारण मे केवल श्वास का उपयोग 
होता है; उनके उम्मारण मे घ्लोष अर्थात्‌ नाद नहीं होता । 

(२ ) घोष वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है । 

' अघोष बर्ण-क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, ष, स | 
घोष वर्ग--शेष व्यंजन और सब खर। 


[ सूचना---ब्राइथ प्रयज्ञ के अनुसार केवल च्यंजनों के जो भेद हैं वे आगे 
दिये जायेंगे । ( देखो ४४वाँ अंक ) । ] 
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स्ब्र। 

३४--उत्पत्ति के भनुसार खरों के दो भेद हैं--(१) झूलस्वर, 
(२ ) संधि-स्वर । 

(१ ) जिन खरों की उत्पत्ति किसी दूसरे खरों से नहीं है, उन्हें 
मूलस्वर (वा हस्व) कहते हैं। वे चार हैं--भ्र, इ, उ, और ऋ । 

(२ ) मूल-खरों के मेल से बने हुए खर संधि-स्वर कहलाते हैं; 
जैसे, झा, ई, ए, ऐ, ञ्रो, झ्रौ। 

३६--संघि-खरों के दो उपभेद हैं--- 

(१) दीधघ और (२ ) संयुक्त । 

(१ ) किसी एक मूल स्वर में उसी मूल खर के मिलाने से जो 
खर उत्पन्न होता है, उसे दीघ कहते हैं; जैसे, झ+ अ - झा, इ+ ६ 
नई, उड+ उ- ऊ, अर्थात्‌ आ, ई, ऊ, दीध खर हैं। 

[ सूचना--ऋ + ऋ ८ कर, यह दीघ स्वर हिंदो में नहीं है । ] 

(२) भिन्न-भिन्न खरों के मेल से जो खर उत्पन्न होता है उसे 
संयक्त स्वर कहते हैं; जैसे, श्र+इ-ए, अ+उ>ओ, आ+ 
ए्ऐ, आ+ओऔ- ओऔ | 

३७--उच्चारण के काल-मान के अनुसार खरों के दो भेद किये जाते 
हैं--लचु ओर गुरू। उच्चारण के काल-मान को मात्रा# कहते हैं । 
जिस खर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लचु खर कहते हैं; 
जैसे, अ, इ, उ, ऋ । जिस खर के उच्चारण मे दो मात्राएँ लगती हैं 
उसे गुरु खर कहते हैं; जैसे, भरा, ई, ए, ऐ, ओ, औ । 

[ सूचना +--सब मूल-स्वर लघु और सत्र संघि-स्वर गुरु हैं। ] 

[ खूचता २--संस्कृत मे प्लत नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद माना 
जाता है; पर हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता । “प्लुत” शइ> का अर्थ है 


हिंदी में 'माता? शब्द के दो भर्थ हैं “एक, खबरों का रूप ( देखो ३ वां 


अक ), दूसरा, कात्ट-मान । 
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“डइचुला हुआ” । च्छुत में तीन माज्नाएँ होती हैं। वह जहुचा दूर से पुकारने, 
रोने, गाने और चिछाने में भाता है। उसकी पहचान दीध स्वर के झआांगे तीन 
का अंक सिख देने से होती है; जैसे, लड़के ३ । ] 

३८--जाति के अनुसार खरों के दो भेद और हैं--सवण 
औ,्रर असवण्य प्र्थात्‌ सजातीय और विजातीय । समान स्थान और 
प्रयन्न से उत्पन्न होनेवाले खरों को सबण कहते हैं | जिन खरों के 
स्थान और प्रयत्ञ एकसे नहीं होते वे असबण कहलाते हैं | श्र, भा 
परस्पर सवर्ण हैं । इसी प्रकार इ, ई तथा उ, ऊ सवर्ण हैं। 

अ, इ वा झ्र, ऊ अथवा इ, ऊ असवर्ण खर हैं । 

[ सूचना--ए. ऐ, ओ, भौ इन संयुक्त रखें में परस्पर सवर्शता नहीं है 
क्योंकि ये भ्रसवर्ण स्वरो से उत्पन्न हैं । ] 

३€--उच्चारण के अनुसार खरों के दो भेद और हैं-- 

(१ ) सानुनासिक ( २ ) निरनुनासिक । 

यदि मुँह से पूरा पूरा श्रास निकाला जाय तो शुद्ध--निरनु- 
नासिक---ध्वनि निकलती है; पर यदि श्वास का कुछ भी श्रेश नाक 
से निकाला जाय तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। अनुनासिक 
खर का चिह्न (* ) चंद्रबिंदु कहलाता है; जैसे गाँव, ऊँचा । अनुस्वार 
और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्रबिंदु कोई स्वतंत्र वणे नही है; 
वह केवल अनुनासिक खबर का चिह्न है। अ्रनुनासिक व्यंजनों के कोई 
कोई ““नासिक्य” और अनुनासिक खरो का केबल “अनुनासिक”! 
कहते हैं| कभी कभी यह शब्द चंद्रबिंदु का पर्यायवाचक भी होता 
है । ( देखो ४६ वॉ अंक ) | 

४०--( क ) हिंदी में अ्रत्य अ का उच्चारण प्राय: हल के 
समान होता है; जैसे, गुण, रात, घन, इत्यादि | इस नियम के कई 
अपवाद हैं-- 
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(१ ) यदि अकारांत शब्द का झंत्याक्षर संयुक्त हो तो झअंत्य भर 
का उश्चारण पूरा होता है; जैसे, सत्य, इंद्र, गुरुत्व, सन्न, 
धर्म, अशक्त, इत्यादि । 

(२) ३, ई वा ऊ के भआगे य हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूर्ण 
होता है; जैसे, प्रिय, सीय, राजसूय, इत्यादि । 

( ३ ) एकाक्षरी अकार्रात शब्दों के अंत्य अ का उच्चारण पूरा 
पूरा होता है; जेसे, न, व, र, इत्यादि । 

( ४ ) (क) कविता में अंत्य भ्र का पूर्ण उच्चारण होता है; जैसे, 
“समाचार जब लक्ष्मण पाये”? ! परंतु जब इस वरणे पर यति* 
होती है, तब इसका उच्चारण बहुधा अपूर्ण होता है; जैसे, “'कुंद- 
इंदु-सम देह, उमा-रमन करुणा-अयन ।?? 

(ख ) दी४-खरांत ज्यक्षरी शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अ्रकारांत 
हो तो उसका उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसे, बकरा, कपड़े, करना, 
बोलना, तानना । 

(ग) चार अक्षरों के हस्व-स्वरांत शब्दों मे यदि दूसरा अक्षर 
अकारांत हो तो उसकं अर का उद्चारण अपूर्ण होता है; जैसे, 
गड़बड़, देवधन, मानसिक, सुरलोक, कामरूप, बलहीन । 

अपवाद--यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अक्षर 
कोई उपसगग हो तो दूसरे अक्षर के अ का उच्चारण पूण होता है; 
जैसे, पुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित । 

(घ) दीघं-स्वरांत चार-अक्षरी शब्दों मे तीसरे अक्षर के श्र का 
उच्चारण अपू्ण होता है; जैसे, समझना, निकलता, सुनहरी, 
कचहरी, प्रवलता । 

(छ) यौगिक शब्दों में मूल अबयव के अंत्य अ का उच्चारण आधा 
होता है। यह बात ऊपर के उदाहरंणों में भी पाई जाती है; 

_ #-विश्राम । बज 
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जैसे, देव-धन, सुर-लोक, भन्न-दाता, सुख-दायक, शौतल-ता, 
मन-मोहन, लड़क-पन | ह 
४१--हिंदी में ऐ और झौ का उच्चारण संस्कृत से भिन्न होता 
है। तत्सम शब्दों में इनका उच्चारण संस्कृत के ही अनुसार होता 
है; पर हिंदी में ऐ बहुधा अयू और झौ बहुधा अव्‌ के समान 
बोला जाता है, जैसे-- 
संस्कृत--मैनाक, सदैव, ऐश्वय्य, पौत्र, कौतुक, शेत्यादि । 
हिंदी--है, के, मैल, सुने, और, चौथा, इत्यादि । - 
४२--उद और अगरेजी के कुछ अक्षरों का उच्चारण दिखाने क॑ 
लिए अ, आ, इ, उ आदि स्वरों के साथ बिंदी और अद्धं-चंद्र 
लगाते है; जैसे, मग्नलूम, इल्म, उम्र, लॉडे ।इन चिद्ठों का प्रचार 
सावदेशिक नहीं है; और विदेशी उच्चारण पूण रूप से प्रकट 
करना कठिन भी होता है | 
व्यंजन । 
४३--स्पर्श-ब्यंजनों के पॉच वग हैं और प्रत्येक वर्ग मे पॉच पॉच 
व्यंजन हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर के अनुसार रखा गया 
है. जैसे-- 
क-वर्ग--क, ख, ग, घ, ड । 
च-वर्ग--च, छ, ज, भू, ञ | 
ठ-वर्ग-ट, ठ, ड, ढ, ग । 
त-बर्ग--त, थ, द, व, न । 
प-वर्ग--प, फ, ब, भ, म । 
' ४४--बाश्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के दो भेद हैं-- 
( १ ) अल्पप्राणा, ( २ ) महाप्राण । 
जिन व्यंजनों मे हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है 
उनको महाई्राण और शेप व्यंजनों को शल्पप्राण कहते हैं । 
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स्पर्शब्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा भौर चौथा भ्क्षर तथा 
ऊष्म महाप्राण हैं; जैसे,--ख, घ, छ, भर, 5, ढ, थ, ध, फ, भ 
आर श, प, स, है । 

शेष व्यंजन प्रल्पप्राण हैं । 

सब स्वर गअल्पप्राण हैं । 

[सूचना-- अस्पप्राण अछरों की धापेश्ञा महाधाणों में प्राणवायु का उपयोग 
अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। ख, घ, छु, भञ्रादि व्यंजनों के उच्चारण में 
उनके पूरथ्-बर्ती व्यंजनों के साथ हकार की ध्यनि मित्री हुईं सुनाई पड़ती है, 
अर्थात ख #क्‌+द, छ न्च+ह । दूं, अंगरेजी आदि भाषाओं में महा- 
आख अक्षर ह मिलाकर बनाये गये हैं । ] 

४५--हिदी में ड और ह के दो दो उच्चारण होते हैं--( १ ) 
मूदन्य ( २ ), द्विस्पष्ट 

(१) मूद्ध॑न्य उधारण नीचे लिखे स्थानों में होते हैं-- 

( क ) शब्द के आदि मे; जैसे, डाक, डउमरू, डग, ढम, ढिग, 
ढंग, ढोल, इत्यादि । 

( ख ) द्विल् में; जैसे, अड्डा, लड़डू, खड़ढा । 

(ग ) हस्व स्वर के पश्चात्‌ अनुनासिक व्यंजन के संयोग मे, 
जैसे, ढंड, पिंडी, चंडू, मंडप, इत्यादि । 

(२) द्विरुपृ ष॒ उ्चारण जिद्दा का अ्प्र भाग उलटाकर मूर्द्धा मे 
लगाने से होता है । इस उच्चारण के लिए इन अच्तरों के नीचे 
एक एक बिंदी क्षगाई जाती है । द्विस्पष्ट उच्चारण बहुधा नीचे लिखे 
स्थानों में होता है-- 

( क ) शब्द के मध्य अथवा ग्रेत मे; जैसे, सड़क, पकड़ना, 
आड़, गढ़, चढ़ाना, इत्यादि । 

(ख ) दीघ खर के पश्चात्‌ अनुनासिक व्यंजन के संयोग में 
देनों उच्चारण घहुधा विकल्प से द्वोते हैं; जैसे, मूँडना, मूँड़ना; 
खॉड, खॉड; मेंढा, मेढ़ा, इल्यादि | 
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४६--४, ञ, श, न, सम का उशवारण झपने झपने स्थान भ्रौर 
नासिका से किया जाता है। विशिष्ट व्यान से शास उत्पन्न कर उसे 
नाक के द्वारा निकालने से इन अक्षरों का उशारण होता है। 
केबल रपशे-व्यंजनों के एक एक वर्ग के लिये एक एक अनुनासिफ 
व्यंजन है; श्रंतस्थ और ऊष्म के साथ अनुनासिक व्यंजन का कार्य 
अनुखार से निकलता है । भ्रनुनासिक व्यंजनों के बदले में भी विकल्प 
से झनुखार आता है, जैसे, अड्ढ - झेग, कण्ठ - कंठ, अ्रश, इत्यादि । 

४७--अनुखार के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन भ्रथवा ह हो ते 
डसका उद्यारण दंत-तालव्य अथात्‌ वें के समान द्वोता है; परंतु 
श, ष, स के साथ उसका उच्चारण बहुधा न्‌ के समान होता है; 
जैसे, संवाद, संरक्षा, सिंह, अंश, हंस इत्यादि ! 

४८--अनुखार ( ) और अनुनासिक (* ) के उच्चारण मे 
अतर है, यद्यपि लिपि मे अनुनासिक के बदले बहुधा अनुखार ही 
का उपयोग किया जाता है ( देखो ३< वॉ अंक ) | अनुखार दूसरे 
खरे अथवा व्यंजनों के समान एक अलग ध्वनि है; परंतु श्जु- 
नासिक खर की ध्वनि केवल नासिक्य है | अनुस्वार के उच्चारण में 
( देखो ४६ वाँ अंक) श्वास केवल नाक से निकलता है, पर अनुना- 
सिक के उच्चारश मे वह मुख ओर नासिका से एक ही साथ निकाला 
जाता है। अनुस्वार तीत्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है, परंतु 
देनों के उच्चारण के खिये पूव॑वर्त्ती खर की आवश्यकता होती है; 
जैसे, रंग, रेंग; कंबल, केवल; वेदांत, दॉत; हंस, हँसना; इत्यादि | 

४<८--संस्कृत-शब्दों मे अत्य अनुस्वार का उच्चारण म्‌ के समान 
होता है; जेसे, वरं, खयं, एवं । 

५०--हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा 
जाता है; इसलिए अनुखार का भ्रनुनासिक उच्चारण जानने के लिए 
कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं-- 
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( १ ) ठेठ हिंदी: शब्दों के अत में जे अ्रनुखार आता है उसका 
उच्चारण अनुनासिक होता है; जैसे, मैं, में, गेहूं, जू', क्‍यों । 

(२) पुरुष अथवा बचन के बिकार के कारण आनेवाले 
अनुस्वार का उश्चारण अनुनासिक होता है; जैसे, करूं, लड़कों, 
लड़कियां, हूं, हैं, इत्यादि । 

(३ ) दीघ खर के पश्चात्‌ आनेवाला अनुस्वार अनुनासिक के 
समान बोला जाता है; जैसे, आंख, पांच, ईंधन, ऊंट, सांभर, 
सौंपना, इत्यादि । 

, ४० ( क )--लिखने मे बहुधा अनुनासिक अ, आ, उ और 
ऊ में ही चंद्र-बिदु का प्रयाग किया जाता है, क्योंकि इनके 
कारण अक्षर के ऊपरी भाग मे कोई मात्रा नहीं लगती; जैसे, 
अँधरा, हँसना, औख, दांत, पँचाई, कुँदरू, ऊँट, करूँ, इत्यादि । 
जबहइ और ए अकेले आते हैं, तब उनमे चंद्र-बिंदु और जब 
व्यंजन में मिलते हैं तब चंद्र-बिदु के बदले अनुखार ही लगाया 
जाता है, जेसे, ईँदारा, सिचाई, संज्ञाएँ, ढेंकी, इत्यादि । 

[ सूचना--जहा उद्चा)ण में भ्रम होने की संभावन! द्वो कहा अनुस्वार और 
चद्र-बिंदु श्थक्‌ प्रथक्‌ लिखे जाये, जेसे अघेर ( अन्धेर ), भंथेरा, इत्यादि । ] 

५१--विसग ( : ) कंठझ्य वर्ण है। इसके उच्चारण मे ह क॑ 
जच्चारण को एक भूटका सा देकर श्वास को मुँह से एकदम छोड़ते 
हैं। अनुखार वा अनुनासिक के समान विसगग का उच्चारण भी 
किसी खर के पश्चात्‌ होता है | यह हकार की अपन्ता कुछ धीमा 
बाला जाता है; जैसे, दुःख, अंत:करण, छिः, ह:, इत्यादि ; 

[ सूचना--किली किसी वेयाकरण के मतानुखार विसर्ग का उच्चारण केवल 
हृदय मे होता हैं, ओर सुख के अवयवों से उसका कोई संबंध नही रहता । ] 

५२--संयुक्त व्यंजन के पूर्व हस्व स्वर का उच्चारण कुछ भकटके 
के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट दवा जाता 
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है; जैसे, सत्य, श्रद्ठा, पत्थर, इत्यादि । हिंदी में म्ह, नह, आदि 
का उच्चारण इसके विरुद्ध होता है; जैसे, तुम्हारा, उन्हें, कुल्हाड़ो, 
सद्यो | 

४३--दा महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हा 
सकता; इसलिए उनके संयाग में पूर्व व अल्पप्राथ ही रहता है; 
जैसे, रक्‍्खा, अच्छा, पत्थर, इत्यादि । 

५४--उ६ूँ के प्रभाव से ज और फ का एक एक भर उच्चारण 
होता है। ज का दूसरा उच्चारण दंत-तालज्य और फे का दंतोष्ख्य 
है। इन उच्चारणों के लिये अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाते 
हैं; जैसे, फुरसत, ज़रूरत, इयादि । ज़ और फ्‌ से अँगरेजी के भी 
कुछ अक्षरों का उच्चारण प्रकट होता है, जैसे; फीस, स्वेज़, इत्यादि । 

५५--हिंदी मे ज्ञ का उच्चारण बहुधा गये! के सहृश होता 
हैं। महाराष्ट्र लोग इसका उच्चारण “दूनयें! के समान करते है । 
पर इसका शुद्ध उच्चारण प्राय: “ज्यैं? के समान है। 


लखन लत 


चोथा अध्याय । 
स्वराचात । 

५६--शब्दों के उच्चारण में अ्र्तरों पर जो जार (धक्का) लगता 
है उसे स्व॒राघात कहते हैं। हिंदी मे अपूर्शोध्चरित अ (४० बॉ 
गक) जिस अक्षर मे आता है उसके पूतंवर्ती अक्षर के स्वर का 
उच्चारण कुछ लंबा होता है, जैसे 'घर ? शब्द मे ग्ेत्य “अः का 
उच्चारण अपूर्ण है, इसलिए उसक पृववर्तों 'घ? के स्वर का 
उच्चारण कुछ भटके के साथ करना पड़ता है । इसी तरह संयुक्त 
व्यंजन के पहले के अक्षर पर ( ४२ वॉ अंक ) जोर पढ़ता है; 
' जैसे पत्थर? शब्द मे 'त्‌? और “थ? के संयोग के कारण प! का 
घर 
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जशारण आघात के साथ होता है । स्वराधात-संबंधी कु 
नियम नीचे दिये जाते हैं-- 
(के ) यदि शब्द के श्रंत में अपूर्णोच्चरित अ आये तो उपांत्य 
अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसे, घर, भाड़, सड़क, इत्यादि । 
( ख ) यदि शब्द के मध्य-भाग में अपूर्णोच्चरित अ आधे तो उसके पूव- 
वर्ती अक्षर पर आघात होता है; जैसे, अनबन,बोलकर,दिनभर । 
(ग) संयुक्त व्यंजन के पृववर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसे, 
जुछा, आज्ञा, चिंता, इत्यादि । 
( घ ) विसर्ग-युक्त अक्तर का उच्चारण झटके के साथ होता है; जैस, 
दुःख, झंत:करण । 
( च ) यौगिक शब्दों मे मूल अवयवबों के अक्षरों का जोर जैसा का 
तैसा रहता है; जैसे, गुणवान्‌, जलमय, प्रेमसागर, इत्यादि । 
( छ ) शब्द के आरंभ का अ कभी अपूर्णोच्चरित नहीं होता; जैसे 
घर, सड़क, कपड़ा, तलवार, इत्यादि । 
५७--संस्कृत ( वा हिंदी ) शब्दों मे इ, उ वा ऋ के पूववर्ती 
स्वर का उचारण कुछ लंबा होता है; जैसे, हरि, साधु, समुदाय, 
धातु, पिठ, माठ्‌, इत्यादि । 
भ८--यदि शब्द के एकही रूप से कई अथ निकलते हैं ता इन 
अथीं का अंतर केवल स्वराघात से जाना जाता है; जैसे, “ बढ़ा * 
शब्द विधिकाल और सामान्य भूतकाल, दोनों मे आता है, इसलिए 
विधिकाल के अथ में “बढ़ा ? के अंत्य ' आ? पर जोर दिया जाता 
है । इसी प्रकार की? संबंधकारक की ख्रोलिग-विभक्ति और 
सामान्य भूतकाल का ख्लीलिग एकबचन रूप है, इसलिए क्रिया 
के अथ में 'की? का उच्चारण आघात के साथ होता है । 


[ सूचना--हिंदी में संस्कृत के समान स्वराघात सूचित करने के लिए 
बिट्लों का उपयोग भरी नहीं होता ।] 





दिन 
ड, ढ़ ८ डिस्पृष्ट; ज्ञ रू दंत-तालब्य; ह 
हि 
न णज्रा 


फ्च-दंतोष्छय । 





पाँचवों अध्याय । 
संधि। 

४४८--दे। निर्दिष्ठ अक्षरां के पास पास आने के कारण उनके 
मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और 
सयाग में ५ श्८ वा अक ) यह अंतर है कि संयोग मे अक्षर 
जैसे के तैसे रहते हैं; परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार 
दा भक्षरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न भ्रक्षर हो जाता है । 

[ सूचना--संघि का पिषय संस्कृत व्याकरण से संबंध रखता है । संस्क्ृत- 


( ५२ ) 


भाष। में पदसिद्ि, समास और क्यों में संधि का प्रयोजन पड़ता है, परंतु 
हिंदी में संधि के नियमों से मिले हुए संस्कृत के जो समासिक शद्ग आते है, 
केवल उन्हींके संबंध से इस ब्रिषय के निरुपण की आवश्यकता होती है ।*] 


६०--संधि तीन प्रकार की है--( १) खर-संधि ( २ ) 
व्यंजन-संधि और ( ३ ) विसर्ग-संधि । 

(१) दे खरों के पास पास आने से जो संधि द्वोती है उसे 
स्वर-संधि कहते हैं; जैसे, राम+ झबतार - राम्‌+ झ + 
अ+ वतार - राम + आ + बतार - रामावतार । 

(२ ) जिन दा वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन 
है। और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हे। चाहे व्यंजन, तो उनकी 
संधि का ध्यंजन-संधि कहते हैं; जैसे, जगत्‌ + ईश-- 
जगदीश, जगत्‌ + नाथ -- जगन्नाथ ) 

( ३) विसर्ग के साथ खर वा व्यंजन की संधि को विसग- 
संधि कहते हैं; जेसे, तप: + वन -- तपोबन, नि:+ अंतर -- 
निरंतर । 

स्वर-संधि । 
६ १--यदि दो सवण ( सजातीय ) खर यास पास आब ता 
दानां के बदले सबश दा खर हाता है; जैसे-- ' 
( के ) अ और आ की संधि-- ; 
अ्र + अ -- आ--कल्प + झत -- कल्पांत; परम + अथ - परमार्थ । 
अर + झा ८ आ---रत्न + आकर - रत्नाकर; कुश + आसन - 


कुशासन । 
आरा + अ -- आ-- रेखा + अंश > रखांश, विद्या + अभ्यास <- 


विद्याभ्यास । ह 
आ+ आ ८5 आ--महा + आशय < महाशय, वार्त्ता + आल्ाप 


ल्‍वार्तालाप । 


( ४३ ) 


( ख ) इ और ई की संधि--- 
इ+इ ८ ई--.गिरि+ इंद्र ८ गिरींद्; 
ह्‌ + ई ८ ई---कपि + ईश्वर -- कपीश्वर । 
ई+ ह -- ई--जानकी + ईश---जानकीश । 
ईं+ ३-८ ई--मही + इंद्र - महींद्र । 
(गे) उ, ऊ की संधि-- 
ड+डउ-८ ऊ--भानु + उदय -- भानूदय । 
उ+ ऊचू ऊ--लघु + ऊर्मि -- लघूमिं । 
ऊ+ ऊ८- ऊ--भू + ऊद्ध - भू । 
ऊ+ उ ८ ऊ--वधू + उत्सव - वधूत्सव । 
(घ ) ऋ, ऋ की संधि-- 

ऋ के संबंध से संस्कृत व्याकरणों मे बहुधा मात + ऋण +-- 
मातृण, यह उदाहरण दिया जाता है; पर इस उदाहरण में भी 
विकल्प से 'माठ्ण? रूप होता है। इससे प्रकट है कि दी्घध ऋ की 
ग्रावश्यकता नहीं है । 

६२--यदि अ वा आ के आगे इ वा ई रहे ते देनाों मिलकर 
ए; ड वा ऊ रहे ते दोनों मिलकर ओ, और ऋ रहे तो अर हो जाता 
है | इस विकार को गुण कहते हैं। 

उदाहरण । 

अ+३- ए--देव + इंद्र - देवेंद्र । 

आअ+ ई-- ए---सुर + ईश - सुरेश । 

आ+ह-- ए---महा + इंद्र ८ महेंद्र । 

आर + ई-- ए---रमा + इश - रमेश । 

अ+उ- ओ--चंद्र + उदय - चंद्रोदय । 

अ+ ऊ ८ ओ--समुद्र + ऊमि - समुद्रो्मि । 

आ +उ ८ ओ--महा + उत्सव < महोत्सव । 


( ५४ ) 


आ + ऊ ८ ओ---महा + ऊरु ८: महारु । 

अ+ ऋ- अर--सप्त + ऋषि ८ सप्तषि । 

आर+ ऋ८ः धर्‌ू--महा + ऋषि - महर्षि । 

अपवाद--ख + ईर स्वर; भक्त + ऊहिनी > अनक्षौहियी; 
प्र+ ऊढ़  प्रौढ़; सुख+ ऋत - सुखात; दश + ऋण ८ दशार्ण, 
इत्यादि । 

६३--अकार वा आकार के आगे ए वा ऐ हो तो दोनों 
, मिलकर ऐ; और ओ। वा और रहे ते देने मिलकर ओर होता हैं। 
इस विकार को वृद्धि कहते हैं। यथा-- 

अर+ ए - ऐ--एक + एक -- एकेक । 

अ+ ऐ -- ऐ--मत + ऐक्य -- मतैक्य । 

आ + ए - ए--सदा + एव > सदेव | 

आ+ ऐ - ऐ--महा + ऐश्वये - महैश्वय । 

अ+ ओ - भैौ---जल + श्रेघ - जलौघ । 

आा + ओ < औ---महा + ओ।ज -- महाज । 

अ्र + औ -+ औ--परम + ग्रषध - परमैषध । 

आ + औ < और--महा + श्रैदाये -- महादाय । 

खपवाद--अ अथवा आ के आगे ओएछ शब्द आबे ते विकल्प 
से ओ अथवा औ होता है; जेसे, बिंब + ओएछ - बिंबोष्ठ वा विवौष्ट, 
अधर + ओए -- अधराष्ट वा अधरीोष् । 

६४--हस्॒ वा दी इकार, उकार वा ऋकार के गआगे कोई 
असवर्ण ( विजातीय ) खर आवे ते इई के बदले यू, उ ऊ के 
बदले व्‌, और ऋ के बदले र्‌ होता है । इस विकार का यण 
कहते हैं । जैसे, 

(क) इ+ अ > य---यदि + अपि - यद्यपि । 

इ+ झा >- या---इति + आदि ८- इट्ादि । 


( ५४ ) 


ह + उ ८ यु--अ्रति + उपकार - प्रत्युपकार | 
इ३+ ऊ-> यू---नि + ऊन ८ न्‍्यून । 
इ+ ए - ये--प्रति + एक ८ प्रत्येक । 
ई+ अ- - य--नदी + अपेण -+ नद्यपंण । 
ई + झा - या--देवी + आगम -- देव्यागम । 
ई+उ ८ यु--सखी + उचित -- सख्युचित । 
ई+ ऊच यू--नदी + ऊर्मि > न्यमि । 
ई + ऐ ८ यैे---देवी + ऐश्वये - देन्यैश्वये । 
(ख)3+अ+-- व--मनु + अंतर -- मन्वंतर । 
डउ+ आर वा--सु + आगत - स्वागत | 
ऊ+इ-- वि--अनु + इत -- अ्न्वित । 
ऊ+ ए - वे--अ्रनु + एपण - अन्वेषण । 
(ग) ऋ+ अ < र--पिल्‌ + अनुमति - पित्रनुमति । 
ऋ+ आ - रा---सातू + आनंद - मात्रानंद । 
६४--ए, ए, ओ वा श्र के आगे कोई भिन्न खबर हे ते इनके 
स्थान में क्रश: अयू, आय, अब्‌ वा आव्‌ दता है; जैसे-- 
ने+अन>-न्‌ू+ ए+अ+ न > नू + अयू + अन -+ नयन। 
गै+अनजू्ग+ऐ+आअ+नज-गू+आयू+अ+न 
- गायन । 
गो +ईशज-ग्‌ू+ओ+ई+शज-ग्‌+ अव+ई+शर> 
गवीश । 
नो+इक- नू +औ+इ+ कर नू+ आव्‌+ इ+ कर 
नाविक । 
६६--ए वा ओरे के श्रागे ब्र आवे तो अ का लोप हो जाता 
है श्रौर उसके स्थान में लुप्त अकार ( $) का चिह्न कर देते हैं; 


( शई ) 


जैसे, ते+ भ्रपि -+ तेएपि ( रामा० ); से + अनुमाने ८ सो '़ुमाने 
( हिं० प्र० ); यो+ अ्रसि ८ योएसि ( रामा० ) | 
[ सूचना--हिंदी में इस संधि का प्रचार नहों है । ] 
व्यंजन-संधि । 

६७--क, चू, टू, प्‌ के आगे अनुनासिक को छोड़कर 
कोई घोष वर्ण हो ते! उनके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर 
हो जाता है; जेसे-- 

दिक्‌+ गज - दिग्गज; वाक्‌ + इश -- वागीश । 
पट्‌+ रिपु ८ षद्धिपु; घट + आनन ८ षडानन । 
अप्‌ + ज - अब्ज; भ्रचू + अत -- अजंत । 

६८--किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे काई अनुनासिक वरो 
है ते प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हा जाता 
है; जैसे-- 

वाक्‌+ मय ८ वाड्रुय, पट + मास - पण्मास । 
अप + मय -- अम्मय; जगत्‌ + नाथ - जगन्नाथ । 
६<--तू के आगे कोई खर, ग, घ, द, ध, व, भ, अथवा 
य, र, व रहे ते त्‌ के स्थान मे द्‌ होगा; जैसे-- 
सत्‌ + आनंद -- सदानंद; जगन्‌ + इश -- जगदीश । 
* उत्‌+ गम ८ उद्रम, सन्‌ + धर्म ८ सद्धमे । 
भगवत्‌ + भक्ति -> भगवद्भक्ति; तत्‌ + रूप -- तटूप । 
७०--त्‌ वाद के आगे च वा छ हो तो त वा द्‌ क॑ स्थान में 
च्‌ होता है; जवा रू हो ते ज; ट वा ठ हो ते टू; डबा ढ़ हो 
ते ड; और ल हो ते ल्‌ होता है; जैसे-- 
उत्‌ + चारण -- उच्चारण; शरद्‌ + चंद्र - शरच्चंद्र । 
महत्‌ + छत्र 5 महच्छन्न; सत्‌ + जन -- सज्जन । 
विषद्‌ + जाल - विपज्ञाल; तत्‌ + लीन - तल्लीन । 


( ५७ ) 


७९--त्‌ वा द्‌ के आगे श हो ते त्‌ वा द्‌ के बदले च्‌ और 
श के बदले छ होता है; और त्‌ वा द्‌ के आगे ह दा ता तू वा द्‌ 
के स्थान में द्‌ और ह के स्थान में ध होता है; जैसे-- 

सत्‌+ शाख्॑ -- सच्छात्र; उन्‌ + हार - उद्धार | 
७२--छ के पूर्व खर हो ते छ के बदले च्छ होता है; जैसे-- 
' आ+ छादन - आच्छादन; परि + छेद -- परिच्छेद । 
७३-म्‌ के आगे स्पशे-व्णो हो ते म्‌ के बदले विकल्‍प से 
अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ग आता है; जैसे-- 
सम्‌+ कल्प -- संकल्प वा सट्डूल्प । 
किम + चित्‌ -- किचित्‌ वा किच्चित्‌ । 
सम्‌ + ताष -- संतोष वा सन्‍्तोष । 
सम्‌+ पूर्ण - संपू वा सम्पूण । 

७४--म्‌ के आगे अतस्थ वा ऊष्म वर हो ते म्‌ अनुसार से 

बदल जाता है; जैसे-- 
किम्‌+ वा -- किवा; सम्‌ + हार -; संहार | 
सम्‌+ याग - संयाग, सम्‌ + वाद ८ संवाद । 
खपवाद--सम्‌ + राज ८ सम्राज । 

७५--ऋ, र वा प के आगे न हो ओर इनके बीच में चाहे 
कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, झनुस्वार य, व, ह आवे ते न का ण 
हो जाता है; जेसे--- 

भर्‌+अन - भरण, भूप + अन - भूषण । 
प्र+ मान ८ प्रमाण; राम + अयन ८ रामायण । 
तृष्‌ + ना -- रृष्णा; ऋ+ न ऋण । 

७६--यदि किसी शब्द के आद्य स के पूर्व अ, आ को छोड़ 
कोई स्वर आवे ते। स के स्थान में ष होता है; जैसे-- 

अभि + सेक <- अभिषेक; नि + सिद्ध -- निषिद्ध । 


( श८ ) 


वि+ सम -- विषम; सु+सुप्ति - सुषृप्ति । 
(ञझ्र) जिस संस्कृत धातु में पहले स हो। प्रौर उसके पश्चात्‌ 
ऋ वा र, उससे बने हुए शब्द का स॒पूर्वोक्त वर्णों के 
पीछे आने पर ष नहीं होता; जैसे-- 
वि+ स्मरण ( स्छ--धातु ) ८ विस्मरण । 
अनु + सरण (सु--धातु) भनुसरण । 
वि+ सर्ग (सूज--धातु) > विसगे। 
७७--यागिक शब्दों मे यदि प्रथम शब्द के अत में न हो ते! 
उसका लोप होता है; जैसे-- 
राजन + आज्ञा - राजाज्ञा; हस्तिन्‌ + दंत -: हस्तिदंत । 
प्राणिन + मात्र - प्राणिसात्र; धनिन्‌ + त्व -- धनित्व । 
(ञ्र) अहन शब्द के आगे कोई भी वर्ण आवे ते अंत्य न क॑ 
बदले र्‌ होता है; पर रात्रि, रूप शब्दों के आने से न 
का उ होता है; और संधि के नियमानुसार अ+ उ मिल 
कर ओ हो जाता है; जैसे-- 
अहन्‌ + गण - अहर्गण; अहन्‌ -- मुख - अहमुंख । 
अहन्‌ + रात्र - अहोरात्र; अहन्‌ + रूप -- अहोरूप । 
विसगं संधि। 
७८--यदि विसग के आगे ज्ञ वा छ हो तो विसर्ग का श हा 
जाता है; ट वा ठ हा तो प; और त वा थ हो ते स्‌ होता है; जैसे- 
नि: + चल -- निश्वल; धनु: + टंकार -- धनुष्टंकार । 
नि: + छिद्र ८ निशिछद्र; मन: + ताप ८: सनस्ताप | 
७८--विसगं के पश्चात्‌ श्‌, घू बा स्‌ आवे तो विसर्ग जैसा 
का तैसा रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता 
है; जैसे-- 


दुः + शासन ८ दुःशासन वा दुश्शासन । 


( ४ ) 


नि: + संदेह -- नि:संदेह वा निस्संदह । 

८०--विसर्ग के आगे क, ख वा प, फ आबे तो विसर्ग का 
कोई विकार नहीं होता; जैसे-- 

रज: + कण ८ रज:कण;पय: + पान -- पय:पान(हिं ०-पयपान) । 

(ञ्र) यदि विस के पूवे इ वा उ हो तो क, ख वा प, फ के पहले 
पिसर्ग के बदले ष्‌ होता है; जैसे, 
नि: + कपट - निष्कपट; दुः + कमे -दुष्कमे । 
नि: ८ फल -- निष्फल; दुः + प्रकृति - दुष्प्रक्रति । 
सपवाद--दुः+ ख ८ दुःख; नि: + पक्त -- नि:पक्त वा निष्पक्ष । 

(आर) कुछ शब्दों मे विसर्ग के बदलें स्‌ आता है; जैसे- 
नमः + कार ८ नमस्कार; पुर: + कार - पुरस्कार । 
भा: + कर -- भास्कर; भा: + पति -- भास्पति । 
८१--यदि विसगं कं पूर्व अ हो और आगे घोष-व्यंजन हो तो 

अर और विसर्ग ( अः ) के बदले ओ हो जाता है; जैसे-- 
अध: + गति ८ अधोगति, मन: + योग < मनोयोग । 
तेज: + राशि ८ तेजाराशि; वय: + वृद्ध ८ वयाजृद्ध । 
[ सूचना--वनेवास और मनेकामन। शब्द अशुद्ध हैं । ] 

(अ) यदि विसर्ग के पूर्व झ हो और आगे भी अ हो ते ओ क॑ 
पश्चात्‌ दूसरे अ का लोप द्वो जाता है और उसके बदले लुप्त 
अकार का चिन्ह $ कर देते हैं (६६ वाँ शक); जैसे-- 
प्रथम: + अध्याय ८ प्रथमो प्याय | 
मन: + अनुसार ८ मने $नुसार । 
८२--यदि विसग के पहले अ, आ को छाड़कर और कोई 

खर हे। और आगे कोई घेष-वर्श हा ते। विसर्ग के स्थान मे र्‌ 

होता है; जैसे-- 
नि: + आशा ८ निराशा; दु: + उपयोग ८ दुरुपयोग । 


. 


( ६० ) 


नि:गुण ८ निर्गुण; बहि:+ मुख ८ बहिसुंख । 
(झ) यदि र्‌ के भागे र हो ते र्‌ का लोप हो जाता है और उसके 

पूर्व का हख खर दीघ कर दिया जाता है, जैसे-- 

नि: + रस ८ नीरस; नि: + रोग <: नीरोग; 

पुनर्‌ + रचना ८ पुनारचना । 

८३---यदि अकार के आगे विसग हो। और उसके आगे अ 
को छोड़कर काई और खर हो ते विसर्ग का लोप हो जाता है 
और पास पास आये हुए खरों की फिर संधि नहीं होती; जैसे-- 

ग्रतः + एवं ८ अतएव । 

८४--अ्रेत्य स्‌ के बदले विसर्ग हो जाता है; इसलिए विसर्ग- 
संबंधी पूर्वोक्त नियम स के विषय मे भी काम देता है। ऊपर दिये 
हुए विसगग के उदाहरणोां मे ही कही कही मूल स्‌ है; जैसे-- 

अधस + गति -: अध: + गति - अधागति । 

निस्‌ + गुश ८ निः+ गुण ८ निर्शुण । 

तेजसू+ पुंज - तेज: + पुंज -- तेजोपुंज । 

यशस्‌ + दा > यश: + दा + यशादा । 

८५--श्रत्य र्‌ के बदले भी विस होता है। यदि र्‌ के आगे 
अधेाष-व् आबे ते विसगे का कोई विकार नहीं होता ( ७< 
बॉ अक); और उसके आगे घेोष-वर्ण आवे ते। र ज्यों का त्यों रहता 
है (८२ वॉ श्ेक); जैसे-- 

प्रावर + काल :: प्रात:काल । 

अतर्‌ + करण - अंत:करण । 

प्तर्‌ + पुर ८ अत:पुर । 

पुनर्‌+ उक्ति ८ पुनरुक्ति 

पुनर्‌+ जन्म ८ पुन्जन्म । 


दूसरा भाग । 


शब्द-साधन। 

पहला परिच्छेद । 
शब्द-भेद | 

पहला श्रष्याय |. 


शब्द-विचार । 


८६--शब्द-साधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं 
जिसमे शब्दों के भ्रेद ( तथा उनके प्रयोग ), रूपातर और 
व्युत्पक्ति का निरूपण किया जाता है । 

८७--एक या अधिक अक्षरो से बनी हुई खतंत्र साथक ध्वनि 
को शब्द कहते हैं; जैसे, लड़का, जा, छोटा, मैं, धीरे, परंतु, 
इत्यादि । 

(अ) शब्द अक्षरों से बनते हैं। न! और 'थ? के मेल से 'नथः और 
धन! शब्द बनते हैं, और यदि इनमे आरा? का योग कर दिया 
जाय तो 'नाथः, थानः, नथा?, 'धाना?, आदि शब्द 
बन जायेंगे । 

(आ)सूष्टि के संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों, और उनके सब 
प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग होता 
है | एक शब्द से (एक समय मे) प्राय: एक ही भावना प्रकट 
होती है; इसलिए कोई भी पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए एक से 
अधिक शब्दों का काम पड़ता है । आज तुझे क्या सूकी है ?!-- 


( ६२ ) 


यह एक पूर्ण विचार अर्थात्‌ वाक्य है और इसमें पाँच शब्द हैं- 
झाज, तुझे, क्या, सूकी, है । इनमें से प्रत्येक शब्द एक खतंत्र 
साथेक ध्वनि है और उससे कोई एक भावना प्रकट होती है । 
(३) ल, ड़, का अलग अलग शब्द नही हैं, क्‍योंकि इनसे किसी 
प्राणी, पदा्थे, धर्म वा उनके परस्पर संबंध का कोई बोध नहीं 
होता। 'ल, ड़, का, अक्षर कहाते हैं--इस वाक्य से 
ल, ड़, का, अक्षरों का प्रयोग शब्दों के समान हुआ है; परंतु 
इनसे इन श्रक्षरों के सिवा और कोई भावना प्रकट नहीं होती। 
इन्हें केवल एक विशेष (पर तुच्छ) अधथे में शब्द कह सकते हैं; 
पर साधारण अथे में इनकी गणना शब्दों में नहीं हा सकती । 
ऐसे ही विशेष अ्थ मे निरथेक ध्वनि भी शब्द कही जाती है; 
जैसे, लड़का बा? कहता है । पागल “अल्लबल्ल” बकता था । 
(३) शब्द के लक्षण से 'खतंत्र! शब्द रखने का कारण यह है कि 
भाषा में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो खय॑ साथेक नही 
होतीं, पर जब वे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं तब साथेक होती 
हैं। ऐसी परतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं, जैसे, ता, पन, 
वाला, ने, को, इत्यादि। जे शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ा 
जाता है उसे उपसग कहते हैं और जा शब्दांश शब्द के पीछे 
जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहाता है; जैसे, 'अशुद्धता? शब्द में 

“अर! उपसर्ग और “ता? प्रत्यय है । 

[ सूचना--हिंदी में शब्द! का श्रथ बहुत ही संदिग्ध है । “अब तो 
सुम्दारी मनस्कामना पूरी हुईं”--हस वाक्य में तुम्हारी! भी शन कहलाता है 
ओर जिस 'तुम'ँ से यह शब्द बना हे बह 'तुम' भी शब्द कद्दाता है । 
इसी प्रकार 'मसनः और “कामना! डो अलग अलग शब्द हैं और दोनों 
मिलकर “मनस्कामना? एक शब्द बना है । इन उदाहरणों में शब्द! का प्रयोग 
अल्य अलग अ्र्थों में डुधा है; इसलिए शब्द्‌ का ठीक अथे जानना 
आवश्यक है । जिन प्रत्ययों के पश्चात्‌ दूसरे प्रत्यय नहीं ढंगते उन्हें चरम 


( छई ) 

प्रत्यय कहते हैं ओर चस्म प्रध्यय लगते के पहले शब्द का जो मुक्त रूप 
होता है यथार्थ में वही शब्द है। शदाहरण के द्षिए, “दीनता से! शब्द 
को छो। इसमें मूल शनद भर्थात्‌ प्रकृति 'दीन! है और प्रकृति में 'ता! 
ओऔर 'से', दो प्रत्यय लगे हैं। “ता ' प्रत्यय के पश्यात्‌ 'से? प्रध्यय आया 
हैं; परंतु “से! के पश्चात्‌ कोई दूसरा प्रत्यय नहीं लग सकता, हसकिए "से 
के पहले 'दीनता ! मूल रूप है और इसीको शब्द कहेंगे । चरम प्रश्यय 
लगने से शब्द का जो रूपांतर होता है वही इसकी यथार्थ विकृति है 
ओर इसे पद्‌ कहते है। व्याकरण में शब्द औ्रोर पद का श्रतर बड़े 
महत्व का है और शब-साधन में इन्हों शब्दों और पदों का विचार 
किया जाता है । ] ह 

८प८--व्याकरण मे शब्द और वस्तु # के अंतर पर ध्यान रखना 
आवश्यक है | यद्यपि व्याकरण का प्रधान विषय शब्द है तथापि 
कभी कभी यह भेद बताना कठिन हो जाता है कि हम केवल शब्दों 
का विचार कर रहे हैं अथवा शब्दो के द्वारा किसी वस्तु के विषय 
में कह रहे हैं । मान ले! कि हम सृष्टि मे एक घटना देखते हैं श्रार 
तत्संबंधी अपने विचार वाक्यों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 
माली फूल ताड़ता है | इस घटना से तोड़ने की क्रिया करनेवाला 
/ कर्ता ) माली है; परंतु वाक्य मे माली? ( शब्द ) को कर्त्ता 
कहते हैं; यद्यपि माली? ( शब्द ) कोई क्रिया नही कर सकता । 
इसी प्रकार तोड़ना क्रिया का फल फूल € वस्तु ) पर पड़ता है; 
परंतु बहुधा व्याकरण के अनुसार वह फल फूल”? ( शब्द ) पर 
अवलंबित माना जाता है! व्याकरण मे वस्तु और उसके वाचक 
शब्द के संबंध का विचार शब्दों के रूप, अथे, प्रयाग और 
उनके परस्पर संबंध से किया जाता है। 

८८--परस्पर संबंध रखनेवाले दो या अधिक शब्दों का जिनसे 


वस्तु शब्द्‌ से यहा प्राणी, पदार्थ, धर्म ओर उनके पररपर संबंध का 


अथ लेना चाहिए | 


( ६४ ) 


पूरी बात नहीं जानी जाती वाक्यांश कद्दते हैं; जैसे, घर का घर,? 
£ सच बोलना,” दूर से भ्राया हुआ, इत्यादि । 

(ञ्र ) एक पूणे विचार व्यक्त करनेवाला शब्द-समूह बाक्य 
कहाता है; जैसे, लड़क॑ फूल बीन रहे हैं; विद्या से नम्रता प्राप्त 
होती है, इत्यादि | 





दूसरा अध्याय । 
शब्दों का वर्गोकरण । 


<०--किसी वस्तु कं विषय से मनुष्य की भावनाएँ जितने 
प्रकार की होती हैं उन्हें सूचित करने के लिए शब्दों क॑ उतने ही 
भद होते हैं ग्रौर उनके उतने ही रूपांतर भो होते हैं। 

मान ले! कि हम पानी के विषय में विचार करते हैं तो हम पानी? 
या उसके और किसी समानाथे-वाची शब्द का प्रयोग करेगे | फिर 
यदि हम पानी के सबंध में कुछ कहना चाहे ते हमें “गिरा? या 
कोई दूसरा शब्द कहना पड़ेगा । पानी? और “गिरा? दे अलग 
अलग प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि उनका अयोग अलग अलग है | 
“पानी! शब्द एक पदाथ का नाम सूचित करता है और "गिरा! 
शब्द से हम उस पदा्थ के विपय मे कुछ विधान करते हैं । 
व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करनेवाले शब्द को संज्ञा कहते 
हैं और उस पदाथे के विषय मे विधान करनेवाले शब्द को क्रिया 
कहते हैं। 'पानी” शब्द संज्ञा और गिरा? शब्द क्रिया है| 

पानी? शब्द के साथ हम दूसरे शब्द लगाकर एक दूसरा ही 
विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे, 'मैला पानी बहा? । इस वाक्य 
में बहा? शब्द ते पानी के विषय से विधान करता है; परंतु 'मैलाः 
शब्द न तो किसी पदाथे का नाम सूचित करता है और न किसी 


( ६५ ) 


पदार्थ क॑ विषय में विधान ही करता है | 'मैला? शब्द पानी की 
विशेषता बताता है, इसलिए वह एक अलग ही जाति का शब्द है | 
पदार्थ की विशेषता बतानेबाले शब्द को व्याकरण मे विशेषण 
कहते हैं । 'मैला” शब्द विशेषण है | “मैला पानी अभी बहा?-- 
इस वाक्य में अभी? शब्द “बहा? क्रिया की विशेषता बतलाता है; 
इसलिए बह एक दूसरी ही जाति का शब्द है, शऔ्रार उसे क्रिया- 
विशेषणा कहते हैं | इसी तरह वाक्य मे प्रयोग के अनुसार शब्दों 
क॑ और भी मद होते हैं । 

प्रयाग के अनुसार शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां का शब्द-भेद 
कहते है । शब्दों का भिन्न भिन्न जातियाँ बताना उनका वर्गीकरण 
ऋहुलाता है । 

<?--अपने विचार प्रकट करने के लिए हमे भिन्न मिन्न 
भावनाओं के अनुसार एक शब्द का बहुधा कई रूपों मे कहना 
पड़ता है । 

मान ला कि हमे 'घाड़ा! शब्द का प्रयाग करके उसके वाच्य 
प्राणी की संख्या का बाघ कराना है ता हम यह घुमाव की 
बात न कहेंगे कि “चोड़ा नाम क॑ दाया अधिक जानवर? 
कितु घाड़ा? शब्द के अंद्य आ! के बदले 'ए! करके घोड़े! 
शब्द का प्रयाग करेगे। “पानी गिरा? इस वाक्य में यदि हम 
“गिरा? शब्द से किसी और कोल ( समय ) का बाघ कराना चाहे 
ता हमे “गिरा? क॑ बदले गिरगा? या “गिरता है? कहना पडेगा। 
इसी प्रकार और और शब्दों क॑ भी रूपांतर होते हैं । 

'शब्द के झ्र्थ मे हरफर करने के लिए उस ( शब्द ) कं रूप 
में जा हेरफेर हाता है उसे रूपांतर कहते हैं। 

<€र--एक पदाथ के नाम के सबंध से बहुधा दूसरे पदार्थों 
क॑ नाम रक्‍खे जाते है, इसलिए एक शब्द से कई नये शब्द बनते 

चर 


( ६४६ ) 


हैं; जैसे, 'दूध” से 'दूधवाला”, बुधारः, दूधिया?, इत्यादि | कभी कभी 
दे! या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है; जैसे, 
गंगा-जल, चैकान, रामपुर, त्रिकालदर्शी, इत्यादि । 

एक शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया का ध्युत्प- 


सि कहते हैं। 

<३--वाक्य मे, प्रयोग के श्रनुसार, शब्दों के आठ भेद ह्ञोते हैं- 
( १ ) वस्तुओं के नाम बतानेवाले शब्द...... संज्ञा । 
( २ ) वस्तुओं के विषय में चिधान करनेवाले शब्द. ... . . क्रिया । 
( ३ ) वस्तुओं की विशेषता बतानंवाले शब्द. . .. . . विशेषण | 
( ४ ) विधान करनेवाले शब्दों की विशेषता बतानेवाले 

शब्द. ..... क्रिया-विशेषण | 
( ५) संक्षा के बदले आनेंवाले शब्द सर्वनाम । 
( ६ ) क्रिया से नामाथक शब्दों का संबंध 

सूचित करनेवाले शब्द. . .. संबंध-सूचक | 
( ७ ) दो शब्दों बा वाक््यो का मिलानंबाले 

शब्द. ..... समुचय-बाधक । 


( ८) मनाविकार सूचित करनेवाले शब्द, . .विस्मयादि-वाघक | _ 

( के ) नीचे लिखे वाक्यो में आठों शब्द-भेदां के उदाहरण 
दिये जाते हैं-- 

अरे! सूरज डूब गया ओर तुम अभी इसी गाँव के पास 
फिर रहे हो ! 

अरे !--विस्मयादि-बाधक है । यह शब्द कंबल मनोविकार 
सूचित करता है । यदि हम इस शब्द का वाक्य से निकाल दे ता 
वाक्य के अ्रथे मे कुछ भी अंतर न पड़ेगा । 

सूरज--संज्ञा है; क्योकि यह शब्द एक वम्तु का नाम सूचित 
कश्ता है। 


( ६७ ) 


डूब गया--क्रिया है; क्‍योंकि इस शब्द से हम सूरज के विषय 
मे विधान करते हैं । 

अौर--समुचय-बेधक है। यह शब्द दे। वाक्‍्यों को जोड़ता है-- 

( १ ) सूरज डूब गया । 

(२ ) तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो । 

तुम---सर्वनाम है; क्योंकि वह नाम के बदले आया है । 

अभी--क्रिया-विशेषण है और “फिर रहे हो? क्रिया की 
विशेषता बतलाता है । , 

इसी---विशेषण है; क्योंकि वह गॉव की विशेषता बतलाता है । 

गाँव--संज्ञा है । 

के--शब्दांश ( प्रद्यय ) है, क्योंकि वह गाँव! शब्द के साथ 
आकर साथक होता है । 

पास--संबंध-सूचक है । यह शब्द “गाँव? का संबंध फिर रहे 
हो? क्रिया सें मिलाता है । 

फिर रहे हा--क्रिया है | 

<४9--रूपॉतर के अनुसार शब्दो के दा भेद होते हैं--( १ ) 
विकारी, (२) अविकारी। अविकारी शब्दों का बहुधा अव्यय 
कहते हैं । 

( १ ) जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है, उसे 
विकारी शब्द कद्ते हैं; जसे. 

लड़का--लड़के, लड़कां, लड़की, इत्यादि । 

देख--देखना, देग्वा, देखें , देखकर, इत्यादि । 

(२) जिस शंब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता उसे 
अविकारी शब्द वा अव्यय कहते है; जैसे, परंतु, अचानक, बिना, 
बहुधा, हाय, इत्यादि । 

<€४--संज्ञा, सर्वबनाम, विशेषण औरर क्रिया विकारी शब्द हैं; 


( ६८ ) 


और क्रिया-विशेषश, संबंध-सूचक, समुच्चय-बोधक ओर विस्मयादि- 
बोधक अविकारी शब्द वा अव्यय हैं । 

[८०--हिंदी के अधिकांश ब्याकरणों में संस्कृत की चालू पर शब्दों के 
तीन भेद माने गये है--( १ ) संज्ञा, ( २ ) क्रिया, (३ ) श्रव्यय । संस्कृत 
में प्रातिपदिक/, धातु और अ्रध्यय के नाम से शब्दों के तीन भेद माने गये हैं; 
और ये भेद्‌ शब्दों के रूपांतर के आधार पर किये गये हैं। व्याकरण मे 
मुख्यतः रूपांतर ही का विचार किया जाता है, परंतु जहा शत्दों के छेवल 
रूपों से उनका परस्पर संबंध प्रकट नहीं होता वर्डहा उनके प्रयोग वा अ्रथे का 
भी विचार किया जाता है । संस्कृत रूपांतर-शील भाषा ह; इसलिए उसमें 
शब्दों का प्रयोग वा श्रर्थ बहुधा उनके रूपो ही से जाना जाता है । यही 
कारण है जो संस्कृत में शब्दों के उतने भेद नहीं माने गये जितने अरंगरेजी में 
ओर उसके श्रनुसार हिंदी, मराठी, गुजराती, आदि भाषाओं में माने जाते 
हैँ। हिंदी में शब्द के रूप घे उसका अर्थ वा प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता, 
क्योंकि वष्ठ संस्कृत के समान पूर्णतया खूपांतर-शील्) भाभा नहीं है । हिंदी 
में कभी कभी बिना रूपांतर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न शब्द-सेदो 
में होता है; जैसे, वे लड़के साथ खेलते हैं। (क्रिया-विशेषया) । सलेडका बाप के 
साथ गया | (संबंध-सूचक ) | विपत्ति में कोई साथ नहीं देता । (संज्ञा) । 
इन उदाहरणों से जान पडता हे कि हिंदी में संस्कृत के सम्तान केवत्ट रूप 
के आधार पर शब्द-भेद मानने से उनका टीक टीक निर्णय नहीं हो सकता । 
हिंदी के कोई कोई चैयाकरण शब्दों के केचछ पॉच भेद मानते 
हैं---संज्ञा, स्वेनाम, विशेषण, क्रिया ओर अन्यय । वे वोग श्रब्ययों के भेद 
नहों मानते और उनमें भी विस्मयादि-बोधक को शामिल नहीं करते । जो स्टोग 
शब्दों के केवल तीन भेद ( खैज्ञा, क्रिया और अच्यय ) मानते हैं उनमें से 
कोई कोई भेदों के उपभेद मानकर शब्द-भेदों की सेस्या तीन से अधिक कर 
देते है । किसी किसी के सत में उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्द है और वे इनकी 
गणना अ्रच्ययो मे करते है। इस प्रकार शब्द-भेदों की संख्या में बहुत मत - 
भेद है । 

अंगरेजी में भी ( जिसके अनुसार हिंदी में आठ शब्द-भेद मानने की 


च् विभक्ति (्‌ भ्रत्थय ) त्ठंगने के पूर्व संज्ञा, सर्वनाम चा विशेषणश का 
सूढ-रूप । 


री 


चाह पड़ो है ) इनके विषय में वेयाकरण एक-मत नहीं हैं । उन र्मेयों में किसी 
ने दो, किसी ने चार, किसी ने आठ ओर किसी किसी ने नो तक भेद माने 
हैं । इस मत-भेद का कारण यह है कि ये वर्गीकरण पूर्णतया शास्त्रीय आधार 
पर नहीं किये गये । कुछ विद्वानों ने इन शब्द-भेदों को न्याय-सम्मत आ्राधार 
देने की चेष्टा की है, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है--- 
( १ ) भावनात्मक शब्द 
( $ ) चाक्य मे उह श होनेवाले शब्द,, ..संज्ञा । 
( २ ) विधेय होनेवाले शब्द.... .....- ...किया। 
(३ ) संज्ञा का धम्म बतानेवाले शब्द...विशेषण । 
( ४ ) क्रिया का धमम बतानेवाल्ने शब्द ..क्रिया-विशेषण । 
(२ ) सबंधात्मक शब्द 
( £ ) संज्ञा का संबंध वाक्य से 
बतानेवाले शब्द ,.. ... . संबंध सूचक 
( ६ ) वाक्य का संबंध वाक्य से 


बतानवाले शब्द... .. ... ..समुच्चय-बरोधक । 
( ७ ) अप्रधान ( परंतु उपयोगी ) 
शब्द-भेद, ... . ... - -- -  सर्वनाम । 
(८ ) अव्याकरणी इढ़ार . ... ..... - विस्मयादि-बोधघक । 


शब्दों के जो आठ भेद अगरेजी भाषा के वेयाकरणो न किये है वे निरे 
अनुमान-मृ लक नही है । भाषा से उन अ्रथों के शब्दों की आ्रावश्यकता ड्वोती 
है और प्राय प्रत्येझ उन्नत भाषा मे आपही आप उनकी उत्पत्ति होती है । 
भोषः-शा स्त्रियों मे यह सिद्धात सवेसम्मत है कि किसी भी भाषा में शब्दों के 
आठ भेद होते ही है। यद्यपि इन भेदो मे न्‍्याय-सम्मत वर्गीकरण के नियमो का पूरा 
पास्टन नहीं हों सकता और इनक लक्षण पूर्णतया निर्दोप नहीं हो सकते, तथापि 
व्याकरण के ज्ञान के लिए इन्हे जानने की आवश्यकता होती है । व्याकरण के 
द्वारा विदेशी मापा सीखने से इन भेदा के ज्ञान से बड़ी सद्दायता मिलती है । 
क्रीकरण का उद्दश यही हे कि किसी भी विषय की बातें जानन से स्मरणा-शक्ति 
को सहायता मिले। इसीलिए विशेष धर्मों के आधार पर पदार्थों के वर्ग किये 
जाते हैं । 

किसी किसी का सत है कि हिंदी में अ्रगरेजी ब्याकरण की 'छूतः न 
घुसनी चाहिये । ऐसे लोगो को सोचना चाहिये कि जिस प्रकार हिंदी से संस्कृत 


( ७० ) 
का सबंध नहीं टूट सकता शसी प्रकार झँंगरेजी से उसका वत्तमान संबंध हूटना, 
हट होने पर सी, शक्य नहीं । ँगरेज लोगों ने अपने सूक्ष्म विचार और दी 
जद्योग से ज्ञान में प्र्पेक शाखा में जो समुन्नति की है उसे हम लोग सहज 
ही नहीं मूछ सकते। यदि संस्कृत में शब्दों के श्राठ भेद नहीं माने गये है 
सो हिंदी में उन्हें उपयोगिता की इष्टि हे मानने में कोई द्ालि नहीं, किंतु 
छाभ ही है । 

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब इम सैस्क्ृत के अनुसार शब्द-भेद 
नहीं मानते तब फिर संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं ? 
इसका उत्तर यह है कि ये शब्द हिंद्दी में बहुत दिनों से प्रचलित हैं और हम 
लोगों को इनका हिंदी अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । इसलिए 
बिना किसी विशेष कारण के प्रचलित शब्दों का व्याग उचित नहीं । किसी 
किसी पुस्तक में “संज्ञा के किए "नाम! ओर 'सवनाम' के लिए 'सैज्ञा-प्रतिनिधि! 
शब्द भाये हैं ओर कोई कोई लोग “अ्रव्यय! के लिए “निपात' शब्द का प्रयोग 
करते हैं । परंठ प्रचलित शब्दों को इस प्रकार बदबने से गड़बड़ के सिचा 
कोई ज्ाभ नहीं । इस पुस्तक में अधिकांश पारिभाषिक शब्द “भाषा- 
आस्कर' से लिये गये है ; क्योंकि निर्दोष न होने पर भी वह पुखकक बह्दुत दिनों 
से प्रचलित है श्रोर उसके पारिभाषिक शब्द हम लोगो के ज्षिए नये नहीं है।] 

<६---व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हं--(१) 
रूढ़, (२) यौगिक । 

(१) रूढ़ उन शब्दों कौ कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से 
नहीं बने; जैसे, नाक, कान, पीला, ऋट, पर, इत्यादि ! 

(२) जो शब्द दूसरे शब्दों के योंग से बनते हैं उन्हें यौगिक 
शब्द कहते हैं; जैसे, कतर-नी, पीला-पन, दूध-बाला, भकट-पट, 
घुड़-साल, इत्यादि । 

यौगिक शब्दों मे ही सामासिक शब्दों का समावेश होता है। 

अधे के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद योगरूढ़ कहावा 
है जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है; जैसे, लंबोदर, गिरि- 
धारी, पंकज, जलद, इत्यादि । पंकज? शब्द के खंडों (पंक+ज) 
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का अथ “कीचड़ से उत्पन्न! है; पर उससे केवल कमल का विशेष 
अथे लिय| जाता है। 

[ सूचना--हि दी व्याकरण में की कई पुस्तकों में ये सच भेद केवल संक्षाओं 
के माने गये हैं और उनमे उपसर्य-युक्त सेज्ञाओं के उदाइरण नहीं दिये गये हैं। 
हिंदी में योगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते है ओर उम्॒में 
संज्ञाओं के सिवा दूसरे शब्द-सेद भी रहते है ( १६८ पाँ अ्रक )। ] 

इस विषय का सविस्तर विवेचन शब्द-साधन के व्युत्पत्ति-प्रक- 
रण मे किया जायगा | 


पहला खंड । 


विकारी शब्द । 
पहला अ्रष्या4 । 


संज्ञा। 


डे 


<७--संज्ञा इस विकारी शब्द का कहते है जिससे प्रकृत 
किवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो; जेसे, घर, 
आकाश, गंगा, देवता, अत्तर, बल, जादू, इत्यादि । 

(क) इस लक्षण मे “वस्तु? शब्द का उपयोग अत्यंत व्यापक 
अर्थ मे किया गया है। वह केवल प्राशी और पदाथथ ही का 
बाचक नहीं हैं कितु उनके घर्मों का भो वाचक है । साधारण भाषा 
में 'बम्तुः शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं होता; परंतु 
शात्ीय ग्रंथों मे व्यवद्गवत शब्दों का अर्थ कुछ घटा-बढ़ाकर निश्चित 
कर लेना चाहिये जिससे उसमे कोई संदेह न रहे । 

[टठी०--हिंदी व्याक्शणो में दिये हुए सब लक्षण न्‍्याय-सम्मत रीति से 
किये हुए नहीं जान पड़ते, इसलिए यहां न्‍्याय-सम्मत लक्षणों के विपय में 
संत्तपत, कुछ कहने की आवश्यकता है । किसी भी पद का लक्षण कहने में दो 
बाते बतानी पडसी है---(१) जिस जाति में उस पद का समावेश होता हैं बह 
जाति; और (२) लक्ष्य पद का असाधारण धममे, अर्थात लक्ष्य पद के अथे 
को उस जाति की अन्य उपजातियों के शझ्थे से अक्षय करनेवाला धमं | किसी 
शब्द का अधे समकाने के कई उपाय हो सकते है; पर उन सबको रुक्षण नही 
कह सकते । लक्षण - जाति + असाधारण घम । जिस व्ठक्षण में लक्ष्य पद 
स्पष्ट अ्रथवा गुप्त रीति से आता है वह शुद्ध लक्षण नहीं है । इसी प्रकार एक 
शब्द का श्र दूसरे शब्द के ढ्वारा बताना ( अर्थात्‌ उसका पर्यायवाची शब्द 
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कहना ) मी उस शब्द का लछक्षण नहीं। यदि हम संज्ञा का ज्यायोक्त 
छक्षण कहना चाद्दे तो हमें उसकी जाति और भ्रसाधारण धर्म बताना चाहिये। 
जिस अधिक व्यापक वर्ग में सेज्ा का समावेश होता है वही इसकी जाति 
है, भौर उस जाति की दूसरी उपजातियों से संज्ञा के श्र में जो भिन्नता है 
वही उसका असाधारण धर्म है। संज्ञा का समावेश विकारी शब्दों में है; 
इसलिए “विकारी शब्द! संज्ञा की जाति है और 'प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि 
की किसी वस्तु का नाम सूचित करना? उसका असाधारण धर्म है जो 
विकारी शब्द की उपज्ञातियों, अर्थात्‌ स्वनाम, विशेषण, श्रादि में नहीं पाया 
जाता । इसलिए ऊपर कही हुई संशा की परिभाषा, न्याय-दृष्टि से स्वीकरणीय 
है। लक्षण मे अव्याप्ति शोर अति-व्याप्ति दोष न होने चाहिये । जब लक्ष्य पद 
के असाधारण धम के बदले किसी ऐसे घम का उल्लेख किया जाता है जो 
इसकी आति के सब च्यक्तियों म॑ नहीं पाया जाता, तब टक्षण से अव्याप्ति-दोष 
होता है, जैसे यदि मनुष्य के लक्षण में यह कहा जाय कि “मनुष्य वह विवेकी 
प्राणी है जो व्यक्त भाषा बोलता है? तो इस लक्षण में अब्याप्ति-दोष है, क्योंकि 
व्यक्त भाषा बोलने का धर्म थूंगे मनुष्यों में नहीं पाथा जाता । इसके विरुद्ध, 
जब लक्ष्य पद का धर्म ढसकी जाति से भिन्न जातियों के व्यक्तियों मे भी घटित 
होता है तब लक्षण में अति-व्याप्ति दोष होता है, जे बन का लक्षण करने 
में यह क्दना अति-व्याप्ति-दोष हे कि “वन स्थल का वह आरा है जो सघन 
वृक्षों से ढेंका रहता है?, क्योंकि सघन ज्ृक्षों से ढेंके रहने का धर्म पेन और 
बगीचे में भी पाया जाता है । 

हिंदी-ब्याकरणों मे दिये गये, संज्ञा के लक्षणों क॑ कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं--- 

( १ ) संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। ( भा०-त०-बो० )। 

( २ ) संज्ञा बस्सु के नाम को कहते है । ( भा०-भा० )। 

( ३ ) पदार्थ-मात्र की सेज्ञा को नाम कहते हैं। ( भा०-त०-दी० ) । 

( ४ ) बस्खु के नाम-सान्र को संज्ञा कहते हैं। (हि ८-भा० व्या० ) 

ये लक्षण देखने में सहज जान पड़ते हैं और छोटे छोटे विद्यार्थियों के बोच 
के लिए न्याय-सम्मल छक्षणों की अपेक्षा अधिक उपयोग है, परंतु ये ठीक या 
निर्दोष लक्षण नहीं है। इनसे कंबल यही जाना जाता है कि 'संज्ञा! का 
पर्यायवाची शब्द नाम! है अथवा “नाम! कां पर्यायवाची शब्द 'संज्ञा' है। 
इसके सिया इन छचणों में कल्पित सृष्टि का कोई टक्लेख नहीं हे । बेताल- 
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पत्मीसी, शुफबहत्तरी, हितोपदेश, श्रादि कल्पित विषयों की पुस्तकों में तथा 
कक्पिल नाटकों और उप्यासों में जिस सृष्टि का वरणंन रहता है उस रृष्टि के 
प्राणियों, पदाथों शोर धर्मों के नाम भी व्याकरण के सैजश्ञा-बग में आ सक्षते 
है। इस दृष्टि से ऊपर लिखे लद्णो से अब्याप्ति दोष भी है । ] 

(ख) 'संज्ञा! शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं होता, कितु 
वस्तु के नास के लिए होता है । जिस कागज़ पर यह पुस्तक छपी 
है वह कागज़ संज्ञा नही है, कितु पदार्थ है। पर “कागज़? शब्द 
जिसके द्वारा हम उस पदार्थ का नाम सूचित करवे हैं, संज्ञा है ! 

॑प--संक्ञा दो प्रकार की होती है--(१) पदाथेवाचक, (२) 
भाववाचक । 

-.. #र--जिस संज्ञा से किसी पदार्थ वा पदार्थों के समूह का 
बोध होता है उसे पदा्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे, राम, राजा, 
घोड़ा, कागज़, काशी, सभा, भीड़, इत्यादि । 

[ सूचना--इन रुकषणो मे “ पदार्थ ” शब्द का प्रयोग जड़ और चेतन, 
दोनो प्रकार के पदार्थों के लिए किया गया है । ] 

१००--पदार्थवाचक सज्ञा क॑ दो मंद हें--(१) व्यक्तिबाचक 
(२) जातिवाचक । 

» १०?--जिस संज्ञा से एक ही पदार्थ वा पदार्थों के एक ही 
समूह का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जेसे, 
रास, काशी, गंगा, महामंडल्त, हितकारिणी, इत्यादि ! 

“राम! कहने से कंवल एक ही व्यक्ति ( अकेले मनुष्य ) का बोध 
होता है; प्रत्यक मनुष्य को “राम” नहीं कह सकते | यदि हम 
राम! को देवता माने तो भी राम! एक हो देवता का नाम हैं । 
उसी प्रकार काशी? कहने से इस नाम के एक ही नगर का बोध 
हाता है | यदि काशी” किसी स्त्री का नाम हो तो भी इस नास से 
उस एक ही स्त्री का बोध होगा । व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जिस 
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प्राणी वा पदार्थ का नाम हो वह उस एक हो प्राशी वा पदाथे को 
छोड़कर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं हो सकती । नदियों में “गंगा” 
एक ही व्यक्ति ( अकेली नदी ) का नाम है; यह नाम किसी दूसरी 
नदी का नहों हो सकता । संसार मे एक ही राम, एक ही काशी 
ओर एक ही गंगा है। महामडल' लोगों के एक ही समूह 
( सभा ) का नाम है; इस नाम से कोई दूसरा समूह सूचित नहीं 
होता । इसी प्रकार 'हितकारिणी? कहने से एक अकेले समूह 
( व्यक्ति ) का बोध होता है। इसलिए राम, काशी, गंगा, महा- 
मंडल, हितकारिणी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं । 

व्यक्तिवाचक संज्ञाँ बहुधा अथे-हीन होती हैं । इनके प्रयोग 
से जिस व्यक्ति का बाध होता है उसका प्राय: कोई भी धर्म इनसे 
सूचित नहीं होता । नमंदा नाम से एक ही नदी का अथवा एक ही 
स्गरो का या और किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो सकता है, पर 
इस नाम के व्यक्ति का ग्राय: कोई भी धर्म इस शब्द से सूचित नहीं 
होता । नर्मदा? शब्द आदि से अर्थवान्‌ ( नम्म ददातीति 'नम्मंदा? ) 
रहा हो, तथापि व्यक्तिवाचक सज्ञा में उसका बह अथे अप्रचलित 
हो गया और अब वह नाम पहचानने के लिए किसी भी व्यक्त 
को दिया जा सकता हैं | व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति की पहन- 
चान या सूचना के लिए कंवल एक संकेत है और यह संकेत इच्छा- 
नुसार बदला जा सकता है| यदि किसी घर में मालिक और नौकर 
का नाम एक ही हो तो बहुत करके नौकर अपना नाम बदलने का 
राजी हो ज्ञायगा । एक ही नाम क॑ कर मनुष्यो की एक दूसरे से 
भिन्नता सूचित करन क॑ लिए प्रत्येक नाम के साथ बहुधा कोई संज्ञा 
या विशेषण लगा दंते हैं; जैसे, दवदत्त, बाबू दवदत्त, इत्यादि | यदि 
एक ही मनुष्य के दो नाम हों ता व्यवहारी वा सरकारी कागज-पत्नो 
में डसे दोनो लिखने पड़ते हैं, जिसमे उसे अपने किसी एक नाम की 


आओ । 


आड़ मे. धोखा देने का अवसर न मिले; जैसे, मोहन उफ विहारी, 
इत्यादि । 

कुछ संज्ञाएँ ज्यक्ति-वाचक होने पर भी अधवयान हैं; जैसे, 
ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, परत्रह्म, प्रकृति, इत्यादि । 

१०२-जिस संज्ञा से संपूर्ण पदार्थों वा उनक समूहो का बोध 
होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते है, जैसे, मनुष्य, घर, 
पहाड़, नदी, सभा, इत्यादि । 

हिमालय, विध्याचल, नीलगिरि और आबू एक दृसरे से भिन्न 
हैं, क्योकि वे अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु वे एक मुख्य धर्म में 
समान है, अर्थात वे धरती के बहुत ऊँच भाग है। इस साधम्य क॑ 
कारग उनकी गिनती एक ही जाति में होती है और इस जाति का 
नाम पहाड़! है। हिमालय, विभ्याचल, नौलगिरि, आबू और 
इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियो क॑ लिये 'पहाड? नाम आता है । 
“हिमालय! कहने से ( इस नाम के ) कंवल एक ही पहाड का बोध 
होता है; पर पहाड़” कहने से हिमालय, नीलगिरि, विध्याचल, 
आबू और इस जाति के दूमर सब पदार्थ सूचित होते हैं। इसलिए 
“पहाड़' जानिवाचक सज्ञा है| इसी प्रकार गंगा, यमुना, सिधु, तह्मा- 
पुत्र ओर इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियों क॑ लिए “नदी? नाम का 
प्रयाग किया जाता है; इसलिए “नदी? शब्द जानिवाचक संता है । 
लोगो के समूह का नाम सभा? हैं। ऐसे समूह कई हैं, जैसे, 
“नागरी-प्रचारिणी?, 'कान्यकुब्जः, 'महाजन?, हितकारिणी!, 
इत्थादि । इन सब समूहों को सचित करने के लिए सभा" शब्द 
का प्रयोग होता है, इसलिय सभा? जातिवाचक संज्ञा है | 

जातिवाचक संज्ञा अथेवान होंती हैं । यदि हम किसी स्थान 
का नाम 'प्रयाग? के बदले “इलाहाबाद? रख दे ता लोग उसे इसी 
सलाम से पुकारने क्गेगे; परंतु यदि हम “शहर” को 'नदी' कहे तो 
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कोई हमारी बात न सममस्ेगा । प्रयाग” और “इलाहाबाद? में फेषल 
माभ का ग्रंतर है, परंतु शहर”? और “नदी? शब्दों मे जर्थ का 
अंतर है। 'प्रयाग”ः शब्द से उसके घाच्य पदाथे का कोई भी 
धरम सूचित नहीं होता; परंतु 'शहर” शब्द से हमारे मन में बड़े बड़े 
घरों के समूह की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सभा! शब्द 
सुनने से हमे उसका अथे-ज्ञान ( मनुष्यों के समूह का बोध ) सहज 
ही हो जाता है; परंतु 'हितकारिणी? कहने से वैसा कोई धर्म प्रकट 
नही होता । 

[सूचना--यद्यपि पहचान के सुभीत्ते के लिए मनुष्यों और स्थानों का विशेष 
नाम देना आवश्यक है, तथापि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि श्रत्मेक 
प्राणी या पदार्थ को कोई विशेष नाम दिया जाय । स्याही से लिखने के काम 
में आनेवाले प्रत्येक पदार्थ को हम 'कलम! शब्द से सूचित कर सकते हैं; इस- 
लिए “कलम! नाम के श्रत्येक श्रकेले पदार्थ को अलग अत्टग नाम देने की श्राब- 
श्यकता नहीं है । यदि प्रत्येक अकंले पदार्थ ( जैसे, प्रत्येक सुई ) का एक 
अलग विशेष नाम रक्‍्खा जाय तो भाषा बहुतह्दी जटित्ट हो ज्ञायगी । इसलिए 
अधिकांश पदार्थों का बोध जातिवाचक संज्पओ से हो जाता है भोर व्यक्तिवाचक 
खेजझ्ञाओं का प्रयोग केवल भूल या गड़बड़ मिटाने के विचार से किया जाता है। ] 


१०३---जिस्र संज्ञा से पदा्थ में पाये जानेवाले किसी धर्म का 
बाध होता हैं उसे भाषवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे, लबाई, चतु- 
राई, बुढ़ापा, नम्नता, मिठास, समझ, चाल, इत्यादि । 

प्रत्येक पदार्थ में कोइ न कोई धर्म होता ही है। पानी में 
शीतलता, आग मे उष्ण॒ता, सोने से भारीपन, मनुष्य मे विवेक और 
पशु से अविवेक रहता है | जब हम कहते हैं कि अमुक पदार्थ पानी 
है तब हमार मन से उसके एक वा अधिक धर्मों की भावना रहती 
है और इन्ही धर्मों की भावना से हम उस पदार्थ को पानी क॑ बदले 
कोई दूसरा पदाधे नहीं समझते । पदा्थे माना कुछ विशेष धर्मों 
के सत्न से बनी हुई एक मूत्ति हैं । प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ 
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के सभी धर्मों का ज्ञान होना कठिन है, परंतु जिस' पदाथे को बह 
जानता है उसके एक न एक धर्म का परिचय उसे अवश्य रहता 
है । कोई कोई धर्म एक से अधिक पदार्थों मे भी पाये जाते हैं; जैसे, 
लंबाई, चौड़ाई, मुटाई, वजन, आकार, इत्यादि । 
पदार्थ का धर्म पदार्थ सं अलग नही रह सकता; अर्थात्‌ हम 
यह नहीं कह सकते कि यह धोड़ा है और बह उसका बल था रूप 
है । तो भी हम अपनी कल्पना-शक्ति क॑ द्वारा परस्पर संबंध रखने- 
बाली भावनाओ को अल्लग कर सकते हैं । हम घोड़े के और और 
धर्मों की भावना न करके कंवल उसके बल की भावना मन में ला 
सकते हैं और आवश्यकता होने पर इस भावना को किसी दूसरे 
प्राणी ( जैसे हाथी ) के बल की भावना क॑ साथ मिला सकते हैं। 
जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान्न होती हैं उसी प्रकार 
भाववाचक संज्ञाए॑ भी अथेवान होती है; क्‍योंकि उन्तके समान 
इनसे भी धर्म का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क॑ समान 
भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता हैं । 
धरम), 'गुणः और “भाव? प्राय. पर्यायवाचक शब्द हैं। भाव? 
शब्द का उपयोग ( व्याकरण में ) नीचे लिखे अ्र्थों मे होता है--- 
( के ) धर्म वा गुण के अथे मे; जसे, ठंढाई, शीतलता, धीरज, 
मिठास, बल, बुद्धि, करा, इत्यादि । 
( ख ) अवस्था--नोद, रोग, उजेला, अंधरा, पीड़ा, दरिद्वता, 
सफाई, इत्यादि । 
( ग ) व्यापार--चढ़ाई, बहाव, दान, भजन, बोलचाल, दौड़, 
पढ़ना, इत्यादि । 
१०४--भाववाचक संज्ञाएं बहुधा तीन प्रकार के शब्दों से 
बनाई जाती हैं--- 
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( के ) जातिबाचक संज्ञा से--जैसे, बुढ़ापा, लड़कपन, मिन्नता, 
दासत्व, पंडिताई, राज्य, मौन, इत्यादि । 
( ख ) विशेषण से--जैसे, गरमी, सरदी , कठोरता, मिठास , बड़प्पन, 
चतुराई, पैये, इत्यादि । 
( ग ) क्रिया सं---जैसे, घबराहट, सजाबट, चढ़ाई, बहाव, मार, 
दौड़, चलन, इत्यादि | 
१०४--जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के 
अनेक ज्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का 
असाधारण धम सूचित करने के लिए किया जाता है तब व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा जातिबाचक हो जाती है; जैसे, “कहु रावश, रावश- 
जग केते?? । (राम० ) | “ राम तीन हैं??। “यशोदा हमारे घर की 
लच्सी है?” | “कलियुग के भीम” । इत्यादि । 
पहले उदाहरण में पहला 'रावग? शब्द व्यक्तिवाचक सज्ना हं, 
और दूसरा रावण? शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। तीसरे उदाहरण 
में 'लक्ष्मी” संज्ञा जातिबाचक हैं, क्‍योंकि उससे विष की ख्री का 
बोध नहीं होता, कितु लक्ष्मी के समान एक गुणवती स्त्री का बाध 
होता है। इसी प्रकार 'राम” और “भीम? भी जातिवाचक संज्ञॉर 
हैं। “गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतंत्र हो गया था? ! 
( सर० )--$स वाक्य से “गुप्तो” शब्द से अनेक व्यक्तियां का 
बाध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे 
किसी व्यक्ति के विशेष धर्म का बोध नहीं होता, कितु कुछ व्यक्तियों 
क एक विशेष समूह का बोध होता है | 
१०६--क्ुछ. जातिवांचक संज्ञाओं का प्रयोग न्यक्तिवाचक 
सज्ञाओ के समान होता है; जैसे, पुरी - जगन्नाथ, देवी - दुर्गा, 
दाऊ -- बलदेव, संवन्‌ - विक्रमी संबत, इत्यादि | इसी बग मे वे 
शब्द शामिल हैं जो मुख्य नामो के बदले उपनाम के रूप में आते 
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हैं, जैसे, सितारे-हिद - राजा शिवप्रसाद, भारतेदु-- बाबू हरिश्चंद्र, 
गुसाईजी -- गोस्वामी तुलसीदास, दक्षिण - दक्षिणी हिंदुस्थान, 
इत्यादि । 

वत्तुतससी योगरूढ़ संज्ञा, जैसे, गशंश, हनुमान, हिमालय, 
गोपाल, इत्यादि मूल मे जातिबाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अब इनका 
प्रयाग जातविवाचक अथ मे प्राय. नहीं होता | 

१०७--क्ी कभी भाववाचक सज्ञा का प्रयोग ज्ञातिवाचक 
संज्ञा के समान होता हैं; जैसे, “उसके आगे सच मरूपवती स्ियां 
निरादर है?! । ( शकृु० )। इस वाक्य में “निरादर” शब्द से 
“निरादर-योग्य ख्रो” का बोध होता है । “ये सब कैसे अच्छे 
पहिराबे हैं? । ( सर० )। यहाँ “पहिराबे” का अथे बहुत करके 
“पहिनन के वद्थ! है । 

संज्ञा के स्थान सें ग्रानिवाले शब्द । 
१८८--सर्वनाम का उपयोग सज्ञा कं म्थान में होता है; जेसे, 
में ( सारथो ) रास खीचता हैं। (शकु०)। यह ( शकूंतन्ता ) 
बन से पड़ी मित्री था । ( शकु० )। 

४ ८5८---विशेषगा कभी कर्मी संज्ञा के म्थान में आता हैं, जेसे 
“इसके बड़ों का यह संकल्प है?? । (शक्र5) | “दोटे बड़े नह 
सके?! । ( सत० ) | 

१४१५--कोई काई क्रियाविशेषण सेज्ञाओ के समान उपयोग से 
आते है, जैसे, “जिसका भीतर-बाहर एकसा हा? । (सत्य०) | 
“हां में हा मिलाना?' » “यहाँ का भूमि अच्छी है?! । (भाषा८) । 

१११--कभी कभी विस्मयादि-बोधक शब्द सेज्ञा के समान 
प्रयुक्त हाता है; जैसे, “बहा हाय-हाथ मची है |! “उनकी बडी 
बाह-वाह हु ।! 

११२--कोई भी शब्द वा अक्षर कंवल् उसी शब्द था अक्षर के 

र््र 
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अथे में संज्ञा के समान उपयोग मे आ सकता है ; जैसे “में”? स्व- 
नाम है। तुम्हारे लेख मे कई वार “फिर” आया है। “का” 
में “जरा? की मात्रा मिली है। “झ्ष” संयुक्त अक्षर है । 


[ री०--सैज्ञा के भेदो के विषय में हिंदी-वेयाकरणो का एक-मत नहीं 
है। भ्रधिकांश हिंदी-ध्याकरणों में सेज्ञा के पोच भेद माने गये है--जाति- 
वाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और स्नाम । ये भेद कुछ तो 
संस्कृत के व्याकरण के श्रनुसार और कुछ अगरेजी के व्याकरण के अनुसार 
हैं, तथा कुछ रूप के अनुसार ओर कुछ प्रयोग के अनुसार है। संस्कृत के 
'प्रातिपदिकः नामक शब्द- भेद में संज्ञा, गुशवाचक ( विशेषण ) श्रोर सवनाम 
का समावेश होता है; क्योकि उस आधषा में इन तीनों शब्द-मेदों का रूपांतर 
ग्रायः एक ही से प्रत्ययो के प्रयोग द्वारा होता है। कदाचित्‌ इसी आधार पर 
हिंदी-त्रेपाऋरण तीनों शब्द-भेदो को संज्ञा मानते है। दूसरा कारण यह 
जान पड़ता है कि सेज्ञा, रूवनाम और विशेषण, इन तीनो ही से वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष वा परोक्त बोध होता हैं। सर्वेनाम और विशेषण को संज्ञा के श्रेतर्गत 
मानना चाहिये भ्रथवा उससे भिन्न श्र्॑म अलग वर्गों में रखना चाहिये, 
इस विषय का विवेचन श्रागे चक्कर सर्वनाम ओर विशेषण-संब्धी अध्याया 
में किया जायगा । यहाँ केवल संज्ञा के उप-भेदों पर विचार किया जाता है । 


संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद्‌ संस्कृत 
व्याकरण में नहीं है । ये उपभेद अंग्रजी-व्याकरण में, दो श्रकहुग श्रत्षग 
आधारों पर, अर्थ के अनुसार किये गये है । पहले आधार में इस बात का 
विचार किया गया है कि संपूर्ण संज्ञाओं से था ते वस्तुओं का बोध होता 
है या धर्मों का, आर इस दृष्टि से संज्ञाओं के दो भेद माने गये है--( ३ ) 
पढार्थवाचक, (२) भाववाचक । दूसरे श्राधार में केवल पदाधेबाचक 
स॑ज्ञाओं के अथे का विचार किया गया है कि डनसे या ते व्यक्ति ( श्रकेल्ले 
पदार्थ ) का बाघ होता है या जाति ( अनेक पदार्थों ) का, ओर इस दृष्टि से 
पदा्थेवाचक संज्ञाओं के दो भेद किये गये हैं--( १ ) व्यक्तिवाचक, 
(२) जातिवाचक । द्वोना शआधारों के मिलाकर संज्ञा के तीन भेद द्वोते 
हैं_( १) व्यक्तिवताचक, (२) जातिवाचक और (३ ) भावषवाचक | 
( सर्वनाम श्रीर विशेषणा का छोड़कर ) संज्ञाओं के ये तीन भेद हिंदी के कई 
व्याकरणों में पागे जाते हैं; परंतु उनमें हस वर्गीकरण के किसी भी आधार 


( ८उ३ ) 


का उस्क्षेख नहीं मिलता | हिंदी के सब से पुराने ( आदम साहब के खिखे 
हुए एक छोटे से ) व्याकरण में संज्ञा का एक और भेद “'क्रियावाचक' के 
नाम से दिया गया है। इमने क्रियावाचक सेज्ञा के भाववाचक संज्ञा के 
अंतर्गत माना है; क्योंकि भावषाचक संज्ञा के लक्षण में क्रियावाचक संज्ञा भी 
था जाती है। भाषा-भास्कर में यह संज्ञा “क्रिया का साधारण रूप”? या 
“क्रियार्थक सज्ञा” कही गई है। उसमें यह भी लिखा है कि यह धातु से 
बनती है । ( श्रक $८८-अ )। यह मंद ब्युत्पत्ति के अनुसार है और यदि 
इस प्रकार एक ही समय एक से अधिक आ्राधारो पर वर्गकरण किया जाय तो 
कई संकीर्ण विभाग हो। जायेंगे । 

यहाँ श्रब मुख्य विचार यह है कि जब संज्ञा के ऊपर कहे हुए तीन भंद 
संस्कृत में नहीं है तब उन्हे हिंदी मे मानने की क्या आवश्यकता है? यथार्थ 
में अर्थ के अनुसार शब्दों के भेद करना न्‍्यायशाखत्र का काम है; इसलिए 
व्याकरण में इन भेदों का केवल उनकी आवश्यकता द्वान पर मानना चाहिये । 
हिंदी में इन भेदों का काम रूपांतर और व्युस्पक्ति में पड़ता है; इसलिए ये 
भेद सैस्‍्कृत में न ड्वान पर भी हिंदी से आवश्यक हं । संस्कृत में भी परोक्ष 
रूप से भाववाचक संज्ञा मानी गई है। केशवराम-भट्टनकृत “'हिंदीव्याकरण” 
में सेज्ञा के भेदों में ( संस्कृत की चाल पर | भाववाचक संज्ञा का नाम नहीं 
है, पर ल्िंग-निर्णय मे यह नाम आया है । जब व्याकरण मे संज्ञा के इस 
भेद का काम पडता है तब इसके स्वीकार करने में कया हानि हैं ? 

किसी किसी हिंदी-व्याकरण में सेजा के समुदायवाचक ओर द्वव्यवाचक 
नाम के ओर दो भेद माने गये है; पर अगरेजी के समान हिंदी में इनकी विशेष 
प्रावश्यकता नहीं पड़ती । इसके सिच्रा समुदायवाचक का समावेश व्यक्ति- 
वाचक तथा जातिवाचक में आर द्व्यवाचक का समावेश जातिवाचक 


में हो जाता है । ] 


७३ 


“जो पदाथे केवल ढेर के रूप में ताला या नापा जाता है उसे द्वच्य 
कहते है, जैसे, श्रनाज, घी, शक्कर, साना, इत्यादि । 


( 5४ ) 
दूसरा अध्याय । 


सब नास । 


(१३--सर्ववाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जा पूवापर 
संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले उपयाग में आता हैं; में ( बालने- 
बाला, तू ( सुननेवाला )# यह ( निकटवर्ती वस्तु ), वह ( दूरवर्ती 
वस्तु ), शई्व्यादि | 


[ ठी०--हिंदी के प्राय. सभी वेयाकरण स्वेनाम को संज्ञा का एक भेद 
भाचत्ते है । संस्कृत में “सर्वे” ( प्रातिपदिक ) के समान जिन नामों ( संज्ञाओं ) 
का रूपांतर हे।ता हैं उनका एक अभ्रत्ट्स वर्ग मानकर उसका नाम 'सर्वनाम! 
खखा गया हैँ। 'सर्वेनाम” शब्द एक और अर्थ में भी आता है । वह यह 
है कि सर्व ( सब ) नाम ( संज्ञाओं ) के बदले मे जा शब्द आता है उसे 
सर्वेनाम कहते है। हिंदी मे 'सर्वेन्‍्यम? शकह्द मे यही (पिछुट्टा) श्र्थ लिया 
जाता हैं ओर इसीके अनुसार वेयाकरण सर्वेनाम के संज्ञा का एक सेद 
मानसे हैं। यथार्थ मे स्वेनाम एक प्रकार का नाम शभ्रर्थांत संज्ञा ही 
हैं। जिस प्रकार संज्ञाआ के उपभेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक ओर भाव- 
वाचक हैं उसी प्रकार सर्ववाम भी एक उपभेद हो सकता है | पर 
सर्वनाम में एक विशेष विरक्षणता है जो सजा में नहीं पाई जाती। 
सैज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता हे जिसका वह ( सज्ञा ) नाम 
है, परंतु स्ेनाम से, पूर्वापर सबंध के अचुसार, किसी भी चम्तु का बोध 
हो सक्रता है। लड़का शब्द से लड़के ही का बोध होता है, घर, सडक, 
आदि का बोध नहीं हो सकता , परंतु “बह! कहने से पू्रांपर सर्वध के अलु- 
सार, लड़का, घर, सड़क, हाथी, घोड़ा, श्रादि किसी भी वस्तु का बोध हों 
सकता है | “मे”? बोटनेवाले के नाम के बदले श्राता ह. इसलिए जब बोलतले- 
बाला मोहन है तब “में” का अर्थ मोहन है; परंतु जब बोलनवात्टा खरहा 
है. ( जेसा बहुचा कथा-कहानियों में होता हैं ) तब “मे? का अर्थ खरहा 
होता है। सर्वनाम की इसी विलक्षणता के कारण उसे हिंदी में एक अलग 
शब्द-भेद मानते हैं। “भाषातत्वदीपिका' में भी सर्वेनाम सज्ञा से मिन्न माना 
गया है; परंतु उसमें सर्वनाम का जो लक्षण दिया गया हे वह निर्दोष नहीं 
है। “नाम को एक बार कद्कर फिर उसकी जगह जो शब्द आता है इसे 


( ८5५ ) 


सर्वनास कहते हैं ।'' यह लक्षण “में”, “स्‌””, “कौन” आदि स्वनामों में घटित 
नहीं होता; इसलिए इसमें अभ्याध्ति दोष है; और कहीं कहीं यह संज्ञाओं में 
भी घटित हों सकती है; इसलिए इसमें श्रतिब्याप्ति दोष भी है। एक ही 
संज्ञा का उपयोग बार बार करने पे भाषा की दरिद्रता सूचित होती है, इस- 
लिए एक संज्ञा के बदत्ते उसी अर्थ की दूसरी सज्ञा का उपयोग करने की चाल 
है । यह बात थुंद के विचार से कविता में बक्रैधा होती हैं; जेसे 'मनुष्य' के 
बदले 'मनुज', मानव, नर आदि शब्द लिखे जाते हैं। सर्वेनाम के पूर्वोक्त लत्तण 
के श्रनुसार इन सब पर्यायवाची शब्दों को भी सर्वेनाम कहना पड़ेगा । यद्यपि 
सर्वनाम के कारण संज्ञा का बार बार नहीं दुहराना पइता,* तथापि सर्वनाम 
का यह उपयोग उसका असाधारण घर्म नहीं है । 

भाषाचंद्रोदय में “सर्वनाम' के लिए “संज्ञाप्रतिनिधि” शब्द का उपयोग 
किया गया है आर संज्ञाप्रतिनिधि के कई भंदो मे एक का नाम “स्वेनाम' 
रकक्‍खा गया है। सर्वेनाम के भेदों की मीमासा इस अध्याय ऊँ अंत में की 
जायगी, परंतु “'संज्ञाप्रतिनिधि' शब्द के विषय मे केवल यही कहा जा सकता 
है कि हिंदी में “सर्वनाम शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि उसे बदलने से 
काई लाम नहीं है । ] 

११४--हिदी मे सब मिलाकर ११ सर्वनाम हैं--मैं, तू , आप, 
यह, वह, से, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या ।. 

११४--प्रयोग के अनुसार सर्बनामो के छः भेद हें-- 

( ? ) पुरपवाचक--मैं, तू , आप (आदरसूचक) । 

( + ) निजवाचक--आाप । 

( ३ ) निश्चयवाचक्र--यह, वह, सा । 

( ४ ) संबंधवाचक--जो । 

(५ ) प्रभवाचक--कौन, क्‍या । 

( ६ ) अनिश्चयवाचक्र--कोई, कुछ । 

११६--बक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि क॑ तीन 
भाग किये जाते हैं--पहला ,--खय्यं वक्ता वा लेखक, दूसरा,---श्रोता 
किवा पाठक, और तीसरा,--कथाविषय अर्थात्‌ वक्ता और श्रोत्ता का 


( ८६ ) 


छाड़कर और सब | सृष्टि क॑ इन तीनों रूपों को व्याकरण मे पुरुष 
कहते है श्रौर ये क्रमश: उत्तम, मध्यम श्र अन्यपुरुष कहाते हैं। 
इन लीन पुरुषों में उत्तम और मध्यमपुरुष ही प्रधान हैं; क्‍योंकि 
इनका अर्थ निश्चित रहता है | अन्यपुरुष का अथे भ्रनिश्चवित होने 
क॑ कारण उसमे बाकी की सृशष्टि के अथे का समावेश होता है। उत्तम- 
पुरुष “मैं” और मध्यमपुरुष “तू” को छाडकर शेप सर्वनाम और 
सब संज्ञाएँ अन्यपुरुष में आती हैं| इस अनिश्चित वस्तु-समूह की 
संक्षेप मे व्यक्त करने के लिए वह' सर्वनाम का अन्यपुरुष के 
उदाहरण के लिए ले लेते है । 

सर्वनामो क॑ तीनों पुरुषों के उदाहरण ये हैं--उत्तमपुरुष--मैं, 
मध्यमपुरुष--तू , आप (आदरसूचक), अन्यपुरुप--यह, वह, आप 
(आ्रादरसूचक), सो, जा. कान, क्या, कोई कुछ । ( सब सज्ञा 

जो हर 
अन्यपुरुष हैं। ) सबं--पुरुप-बआाचक--आप (निम्रवाचक)। 

[ सूचना--( ३ ) भाषा-भास्कर और दूसरे हिंदी ब्याकरणों में “आप”! 
शब्द “आदर-सूचक”' नाम से एक अलग वर्ग मे शिना गया हैं; परंतु व्युत्पत्ति 
के अनुसार, सं०-आत्मन्‌, प्रा०-अ्प्प) “झापए?, यथार्थ मे निञ्रवाचक हैं, ओर 
आदर-सूचकत्व उसका एक विशेष प्रयोग है | आदरसूचक 'झाप”? मध्यम और 
अन्यपुरुष सर्वेनासों के लिए आता हैं; इसछिए्‌ उसकी गिनती पुरुषवाचक सर्व- 
नामो में ही हानी चाहिए। निश्रवाचक “आप!” श्रत्टग अल्टग स्थानों में अलग 
अलग पुरुषों के बदले आ सकता हैं, इसलिए ऊपर सर्वनामों क॑ वर्गीकरण 
में यही निज्रवाचक “आप” “'सर्वे-पुरुष-वाचक”” कहा गया हैं । 

(२) “में”, “त्‌” और “भाप? ( म० घु० ) का छोड़कर सर्वनामों के 
जे और भंद दे वे सब अन्यपुरुष सर्वनाम के ही भेद हैं। में, तू और जाप 
( म० पु० ) सर्वनामों के दूसरे भेदों में नहीं आते, इसलिए येही तीन सर्वेनाम 
विशेषकर पुरुषवाचक है। वैसे तो प्राय, सभी सर्वनाम पुरुषबाचक कहे जा 
सझते है, क्योकि उनसे पुरुर्षो का बोध होता है; परंतु दूसरे सर्वनामों में उत्तम 
और मध्यमपुरुष नहीं होते, इसलिए उत्तम और मध्यम पुरुषही प्रधान पुरुष- 
वाचक है ओर बाकी सब स्वेनाम अ्रश्नधान पुरुषवाचक हैं । सर्वनामों के हर्थ 


( ८७ ) 

और प्रयाग का विचार करने में कहों कहीं उनके रूपांतरों का ( जो दूसरे प्रकरण 

का विषय है ) उकलेख करना भ्रावश्यक होगा ; ] 
११७--में---3 ० पु० (एकवचन) । 

(अर) जब वक्ता या लेखक केवल अपनेही संबंध में कुछ विधान 
करता है तब वह इस सर्वेनाम का प्रयाग करता है। जैसे, 
भाषा-बद्ध करब से सेोई । (रास०)। जा में ही कृतकाये नहीं 
ता फिर आर कान हो सकता है ? ( गुटका )। “यह घैली 
मुझे मिली है |” 

( आरा ) अपने से बड़े लोगों के साथ बोलने में अथवा देवता से 
प्राथेना करने से; जैस, “सारथी--अब मैंने भी तपावन के 
चिन्ह देखेः?। ( शकु० )। “ह«--पित., में सावधान 
हूँ ।? ( सत्य० )। 

(३ ) सत्री अपने लिए बहुधा “मैं? का ही प्रयाग करती है; जैसे, 
शकुंतलता--में सच्ची कया कहूँ !' ( शकु० )। रा०-अरी ! 
आज मैंने एस बुरे बुर सपने देगंे हैं कि जब से साक उठी हैँ 
कलेजा कॉप रहा है | ( सत्य० )। (आ०-११८ऊ ) | 

११८--हस--3० पु८ (बहुबचन) । 

इस बहुवचन का अपे संज्ञा क॑ बहुवचन से भिन्न है। लड़के? 
शब्द एक से अधिक लड़कां का सूचक है; परंतु “हम? शब्द एक से 
अधिक में ( बालनेवालों ) का सूचक नहीं है; क्योंकि एक-साथ 
गाने या प्राथना करने के सिवा ( अथवा सबकी ओर से लिखे 
हुए लेख मे हस्ताक्षर करने के सित्रा ) एक से अधिक लोग मिल- 
कर प्रेय: कभी नहीं बेल सकते । ऐसी अवस्था मे “हम”? का ठीक 
अथे यही है कि वक्ता अपने साथियां की ओर से प्रतिनिधि होकर 
अपने तथा अपने साथियों क॑ विचार एक-साथ प्रकट करता है । 

(अर ) संपादक क्लौर प्रथकार लोग अपने लिए बहुधा उत्तमपुरुष 


( ८८ ) 


बहुवचन का प्रयाग करते हैं; जेसे, “हमने एकही बात को 
दे। दो तीन ती: तरह से लिखा है |”? (स्वा०)। “हम पहले 
भाग के आरंभ से लिख आए हैं |” ( इति० ) | 

( आा ) बड़े बड़े अधिकारी और राजा-महाराजा, जैसे, “इसलिए 
अब हम इश्तिहार देते हैं। ” ( इति० ) | “ना०--यही 
ता हम भी कहते है |? (सत्य०) । “दुष्यंत--तुम्हार देखने 
ही से हमारा सत्कार हो गया |? ( शकु० )। 

(३ ) अपने कुटुब, देश अथवा मनुष्य-जाति के संबंध में. जैसे, 
“हुम योग पाकर भी उसे उपयाग में लाते नहीं !! 
(भारत०) । “हम वनवासियोा ने ऐसे भूषण आगे कभी न 
देखे थे ।!! ( शकु०)। “हवा के बिना हम पल भर भी नहीं 
जी सकते ।?? 

(ई ) कभी कभी अभिमान अथवा क्रोघ मे जैसे, '“वि5--हम आधी 
दक्षिणा लेक क्‍या करें।?? (सत्य०) | “माढ्व्य-इस मगया- 
शील राजा की मित्रता से हस ता वड दुखी है |” (शकु०) । 

[ सूचना--हिंदी में ' में” श्ै।र “हम'' के प्रयोग का बहुतसा अ्रता 
आधुनिक है । देहाती लोग बहुधा हस' ही बोलते है. 'में' नहीं बोलते । 
प्रेमसागर और रामचरितमानस में “हम के सब प्रयोग नही मिलते | अ्रैगरेजी 
मे “में” के बदले “हम! का उपयोग करना भूल सप्रका जाता है, परंतु 
हिंदी में “मैं” के बदले 'हम' बढहुचा आता है। 

“मैं? और हम” के प्रयोग में इतनी अम्धिरता हैं कि एक बार जिसके 
लिए “मैं” आता है उसीके लिए उसी श्रथ में फिर ““हम?' का उपयोग होता 
है । जैसे, “ना०-+राम राम ! भला, श्रापके थाने से हम क्यो जादेंगे ! मे 
ते जाने ही का था कि इतने में आप भा गये । ( सत्य ० ) ॥ “दुष्ियंत-- 
अच्छा, हमारा सदेखा यथार्थ भुगता दीजे । मे तपस्वियों की रक्षा का जाता 
हूँ ।' (शक्र०)--+ यह न द्वोना चाहिये। ] 

(उ ) कभी कभी एकद्दी वाक्य से “मैं”? और “हम?” एकही पुरुष 


( ८ ) 


क॑ लिए क्रमश: व्यक्ति और प्रतिनिधि क॑ अर्थ में आते हैं; 
जैसे, “कुंभलिक--पझुमे क्या देष है, यह तो हमारा कुल- 
धर्म है|! ( शकु० )। “में चाहता हैँ कि आगे को ऐसी 
सूरत न हो आर हम सव एक-चित्त होकर रहे |”? (परी०) | 

(ऊ) स्त्री अपने ही लिए “हम? का उपयोग बहुत कम करती है। 
( अऔ-११७ इ ) । खत्रीलिंग “हम” के साथ कभी कभी 
पुश्चिग क्रिया आती है, जैसे, ““गौतमी--लो, अरब निधडक बात- 
चीत करो, हम जाते हैं। ( शक्ु० )। “रानी--महाराल, 
अब हस महल में जाते हैं । ( कपर० ) ! 

(ऋ) साधु-संत अपने लिए 'मैं? वा हम? का प्रयोग न करके बहुधा 
“अपने गम” बोलते हैं. जसे-- अब अपने राम ज्ञानेवाल हैं 
(ऋ) 'हम' से बहुत्व का वाध कराने के लिए उसके साथ बहुंधा 

'लोग! शब्द लगा देत हैं. जैसे, ह:--आये, हम लोग तो 

ऋतिय हैं, हम दो बात कहां से जान | ( सत्य० )। 

१ ४<--तू-मध्यमपुरुष ( एकवचन )। ( आम्य-तैं ) | 

“तू” शब्द से निरादर वा हलकापन प्रकट होता है, इसलिए 
हदी में बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी “तुम? का प्रयोग करते हैं । 

“नू” का प्रयोग प्राय. नीचे लिख अथ्थों मे होता है-- 

(अ) देवता के लिए: जैसे, “'देब, तू दयालु, दीन हो, तू दानि, हो 
भिखारी ।? ( विनय० )। दीनबंधु, (तू) सु इबते हुए को 
बचा । ( गुटका5 ) | 

(आ) छोटे लड़के अथवा चेले के लिए ( प्यार में ): जैसे --एक तप- 

* स्विनी--अरे हटीलें बालक, तू इस बन के पशुओं का क्‍या 
सताता है ९?! ( शकृ० )। “उ०-ता चल, आगे आगे भीड 
हटाता चल ।?? ( सत्य० ) । 

(३ ) परम मित्र के लिए; जैसे, 'अनसूया-सखी तू क्‍या कहतो 


( ४० ) 


है ? ? ( शकु० )। “दुष्यंत-सखा, तुझसे भी ता माता पुत्र 
कहकर बोली हैं? । ( तथा ) | 
[ सूचना--छोटी अ्रवस्था के भाई-ब्रद्िन आपस में “तू?' का प्रयोग करते 
है । कही कहीं छोटे लड़के प्यार मे मा से “तू!” कहते हैं। | 
( $ ) अवस्था आर अधिकार में अपने से छाट के लिए (परिचय मे), 
जैसे, “रानी-मालती, यह रक्षा-बंधन तू सम्हालके अपने पास 
रख |?” ( सत्य ० ) । “दुष्यंत-( द्वारपाल से ) पर्वतायन, 
तू अपने काम में असावधानी मत करिया |” ( शकृु० ) | 
( 3 ) तिरम्करार अथवा क्राध में किसीसें, जेसे, “जरासंध श्रोकृषा- 
चंद से अति अभिमान कर कहने लगा, अरे--तू मेरे सांही 
से भाग जा, मैं तुम्के क्‍या मारूँ ।!? ( प्रेम: ) | वि०-- बाल, 
अभी तने मुर्के पहचाना कि नहीं !?' ( सत्य८ ) | 
२२०--तुम--मध्यमपुरुष ( बहुवचन ) | 
यद्यपि 'हमः के समान 'तुमः बहुबचन है, तथापि शिष्टाचार 
के अनुरोध से इसका प्रयोग एक ही मनुष्य से बोलने में होता है । 
बहुत्व के लिए तुम! के साथ वहुधा 'लाग? शब्द लगा देते है. जसे 
“मित्र, तुम बड़ निद्धुर हो ।?? (परी०) | *'तुस त्तोग अभी तक कहां थे ?”' 
(अ) तिरस्कार और क्राध का छोड़कर शेप अर्थों मे “तू!” के बदले 
बहुधा “तुम? का उपयोग होता है. जैसे, “'दुष्यंत-हे रबतक, 
तुस संनापति को बुलाओ ।!! (शकु०) | “आशुनोप तुस अब- 
ढर दानी ।! ( राम० )। “इ०--परत्री, कहो तुम कौन कोन 
सवा करागी ।!? ( सत्य८ ) | 
(आ) 'हम? के साथ “तू ? के बदले “तुम! आता हैं; जैसे, “दोनों 
प्यादे---तो तू हमारा मित्र है। हम तुस साथ ही साथ हाट 
को चलें ।? ( शक्कु० )। 


( १ ) 


(६) आदर के लिए 'तुमः के बदले आप! आता है। (ओअ०-१२३) 
१२१--वह--अन्यपुरुष ( एकवचन ) | 
( यह, जो, कोई, कौन, इत्यादि सब सवेनाम और सब संज्ञाएँ 

अन्यपुरुष हैं| यहाँ अन्यपुरुष के उदाहरण के लिए कंबल बह! 

लिया गया है ।) 
हिंदी मे आदर के लिए बहुधा बहुवचन सबंनामों का प्रयोग 
किया जाता है। आदर का विचार छोड़कर “वह? का प्रयोग नीच 

लिखें अर्थों में होता है-- . 

(अर) किसी एक प्राणी, पदार्थ वा धर्म क॑ विपय में बोलने क॑ लिए, 
जैसे, ““ना०--निस्संदह हरिश्चंद्र महाशय है । उसके आशय 
बहुत उदार हैं |! ( समटला० )। “जैसी दुदशा उसकी हुई वह 
सब को विदित है |” ( गुटका८ )। 

(ञ्रा) बड़े दरज के आदमी कं विषय में तिरस्कार दिखाने के लिए. 
जसे, “बह ( श्रोकृष्ण ) ता गैंवार ग्वाल है ।!? (प्रेम०) | “इ०- 
राजा हरिश्चंद्र का प्रसेग निकला था सो उन्होंने उसकी बड़ी 
स्तुति की ।?? ( सत्य5 ) | 

(8) आदर और बहुत्व के लिए ( अ०-१*२ ) | 
१०२--बै--अन्यपुरुष ( बहुबचन ) ! 
कोई कोई इसे “बह” लिखते है। कवायद-उर्दू में इसका रूप 

“बे?! लिखा है जिससे यह अनुमान नहीं होता कि इसका प्रयोग 

उद्‌ की नकल है। पुस्तकों मे भी वहुधा “बे”? पाया जाता है। इस - 

लिए वकुबचन का शुद्ध रूप “वे? है, “बह! नहीं । 

(ञ्र) एक से अ्रधिक प्राणियों, पदार्थों वा धर्मों के विषय में बोलने के 
लिए “वे” ( वा “वह”? ) आता है, जैसे, “लड़की तो रघु- 
वंशियों क॑ भी होती है; पर वे जिलाते कदापि नहीं।” 
( गुटका० )। “एसी बाते बे हैं |?” ( खा० ) | “बह सौदागर 


( #२ ) 


की सब दूकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं |? (परो०)। 
(आ ) एक ही व्यक्ति के विषय मे आदर प्रकट करने के लिए; जैसे, 

“थे ( कालिदास ) असामान्य वेयाकरण थे |” (रघु० ) । 

“क्या अच्छा होता जो बहू इस काम को कर जाते।? (रत्ना ०) । 

जो बाते मुनि क॑ पीछे हुई सो उनसे किसने कह दी १४ 

( शक्कु० ) । ! 

[सूचना--ऐसिहसिक पुरुषों के प्रति आदर प्रकट करने के संबंध में हिंदी 
में बडी गड़बड़ हैं । श्रीध्रभाषा-कोश में कई कवियों के लैक्षिप्त चरित दिये गये 
है। उनमें कबीर के लिए एकबचन का और शेष के लिए बहुबचन का श्रयोग 
किया गया ह | राजा शिवप्रसाद ने इतिहास-तिमिरनाशक में राम, शंकराचार्य 
और टांड साहब के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है ओर बुद्ध, श्रकबर, घत- 
राष्ट्र ओर युधिष्ठटिर के लिए एकवचन लिखा है । इन उदाइरणों से कोई निश्चित 
नियम नहीं बनाया ज्ञा सकता। तथापि यह बात जान पहली हे कि आदर के 
लिए पात्र की जाति, गुण, पद श्रार शीढ का विचार अवश्य किया जाता है । 
ऐतिहासिक पुरुषों के अति श्राजकत्र पहल की अपेक्ता अधिक आदर दिखाया 
जाता है, ओर यह आव्र-बुद्धि विदेशी एतिहासिक पुरुषों के ख्लिए भी कई 
अशो में पाई जाती है। आदर का प्रश्न छोड़कर, मत ऐतिहासिक पुरुषों के 
ल्विए एकवचन ही का प्रयोग करना चाहिये । | 

१२३--शआप ( 'तुम! वा 'वे? के बदले ) मध्यम वा अन्य- 
पुरुष ( बहुबचन )। 

यह पुरुपवाचक “आप? प्रयोग में निजवाचक "आप? (अ०- 
१२५) से भिन्न है। इसका प्रयोग मध्यम और अन्यपुरुष बहुवचन 
मे आदर के लिए होता है+ | प्राचीन कविता मे आदरसूचक 
“आप?! का प्रयोग बहुधा नहों पाया जाता । 
(अ) अपने से बड़ दरजबाले मनुष्य के लिए “तुस” क॑ बदले “आप?? 

का प्रयोग शिष्ट और आवश्यक समभा जाता है; जैसे, '“स०- 


# संस्कृत में आदुर-सूचक “आप” के भअथे में “भवान्‌” शब्द आना है; 
पर उसका प्रयोग केघछ अन्यपुरुष एकवचन से होता है । 


( हरे ) 


भला, खापने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है १४ 
( सत्य ० ) | “तपस्वी--हे पुरुकुलदीपक, व्यापको यही उचित 
है |” ( शक्कु० ) | 

(आ) बराबरवालें और अपने से कुछ छाट दरज के मनुष्य क॑ लिए 
“तुम?” के बदले बहुधा “आप? कहने की प्रथा है; जेसे, “ई०- 
भला, ज्याप उदार वा महाशय किसे कहते हैं ?? ( सत्य० )। 
“जब आप पूरी बात ही न सुने तो मैं क्या जवाब हूँ?? । (परी ०)। 

(३8) आदर के साथ बहुत्व के बोध के लिए - आप”? के साथ 
बहुधा लोग" लगा देते हैं, जैसे “ह०-अझाप लोग मेरे सिर- 
आग्वो पर है !”' ( सत्य० )। “इस बिपय में ब्ाप लोगों 
की क्‍या राय है ?!' 

(३) “आप”? शब्द की अपेक्षा अधिक आदर सूचित करने के लिए 
बड़े पदाधिकारियों के प्रति श्रीमान, महाराज, सरकार, हुजुर 
आदि शब्दों का प्रयाग हाता है. जसे, “सार८--मैं रास 
खबोचता हैं | महाराज उतर ले ।”' (शकु०)। “मु श्रीमान 
के दर्शनां की लालसा थी सा आज पूरी हुई ।" “जा छुजूर की 
राय सा मेरी राय। 
ख्वियां के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित करने के लिए बहुधा 

“ओ्रोमती”?, “देवी”, आदि शब्दों का प्रयाग किया जाता है, जैसे- 

“तब से श्रीमती के शिक्ञा-क्रम में विन्न पड़ने लगा |? (हि० का०) 
[सृचना--जहा “आप! का प्रयोग होना चाहिये वहा “तुम” या * हुजुर!! 

कहना शोर जहा “तुम” कहना चाहिये वहाँ “आप ? या “न! कड़ना अनुचित 

है, क्योंकि इससे श्रोता का अपमान होता हैं ।] 
एक ही प्रसग में “आप? और “तुम”, “महाराज”? आर 

“अआप" कहना असंगत है, जेसे, 'जिस बात की चिता महाराज 

का है सा कभी न हुई होगी, क्योंकि तपावन क॑ विन्न ता कंवल झा पके 


( ४ ) 


धनुष की टंकार ही से मिट जाते हैं ।? (शकु०)। “आपने बड़े प्यार 
से कहा कि आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले । उसने तुम्हे 
विदेशी जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया ।? ( तथा ) 

(ड) आदर की पराकाछ्ठा सूचित करने के लिए वक्ता या लेखक 
अपने लिए दास, सेवक, फिदवी ( कचहरी की भाषा में ), 
कमतरीन, ( उदू ), आदि शब्दों मे से किसी एक का प्रयाग 
करता है, जैसे, ““सि०--कहिए यह दाख आपके कान काम आ 
सकता है १” (मुद्रा ०) । “हुजूर से फिदवी की यह अर्ज है ।? 

(ऊ) मध्यमपुरुष “आप”? के साथ अन्यपुरुष बहुबचन क्रिया 
आती है: परंतु कही कही परिचय, बराबरी अथवा लघुता क 
विचार से मध्यमपुरुष वहुबचन क्रिया का भी प्रयाग होता है, 
जैसे, “ह०--ख्राप माल लेगे १? ( सत्य ० ) | “ऐसे समय 
मे ह्याप साथ न दोगे ता और कान देगा ?? ( परी: ) । 
“दा० ब्राह्मए--सझ्राप अगलो की रीति पर चलते हो |”! 
(शक्ु०)। यह प्रयोग शिष्ट नहीं हैं । 

(ऋ) अन्यपुरुष में आदर के लिए “ब्रश” के बदले कभी 
कभी “आप” आता है। अन्यपुरुप “आप” के साथ क्रिया 
सदा अन्यपुरुष बहुबचन में रहती है । उदा०--''ओऔीमान राजा 
कीत्तिशाह बहादुर का देहांत हो गया। अभी आपकी उम्र 
कंबल उंताल्िस वर्ष की थी [! (सर०) । 
2२४--अ्रप्रधान पुरवाचक सर्वनामो क॑ नीचे लिखे पाँच भेद हैं- 
( १ ) निजवाचक--आप । 

( २ ) निश्चयवाचक--यह, वह, सो । 
( ३ ) अनिश्चयवाचक--कोई, कुछ ; 
( ४ ) संबंधवाचक--जो । 

( ५ ) प्रश्नाचक--कौन, क्‍या । 


( 5५४ ) 


१२४---झाप ( निजवाचक ) | 
प्रयोग मे निजवाचक “आप?” पुरुषवाचक ( आदरसूचक ) 
“आ्राप” से भिन्न है| पुरुपवाचक 'आप”! एक का वाचक होकर भी 
नित्य बचुवचन में आता है, पर निजवाचक “आप”?! एकही रूप से 
दोनो वचनो में आता है | पुरुषवाचक “आप? कंबल मध्यम और 
अन्यपुरुष में आता है, परंतु निजवाचक 'आप? का प्रयाग तीनों 
पुरुषों में होता हैे। आदश्सूचक “आप”? वाक्य मे अकंला 
आता है; कितु निजवाचक “आप?” दूसरे सर्वनामों क॑ संबंध से 
आता है। “श्राप” के दोनो प्रयोगो में रूपांतर का भी भेद है । 

(आ०-३२४) | 
निज्रवाचक “आप? का प्रयाग नाचे लिखे अर्थो में होता है--- 

(अर) किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए; जैसे “मैं 
खाप वही से आया हैं ।?" ( परी० ) | “बनते कभी हम ब्याप 
यागी ।?? ( भारत० )। 

(आ ) दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जेसे,--''श्रोकृष्णजी 
ने ब्राह्मण का बिदा किया आर श्राप चलने का विचार करने 
लगे |?” ( प्रेम० )। “बह खपनेका सुधार रहा है |"! 

(इ) अवधारण के अथ से “आप? के साथ कभी कभी "ही? जाड़ 
देते हैं; जैसे, 'नटो--मैं ते झापही आती थी ।? (सत्य ०) | 

'देत चाप ख्ापहि चढि गयऊ |? ( राम० )। “बह अपने 
पात्र के संपूर्ण गुग खपने ही से भर हुए अनुमान करते लगता 
, है।? (सर०) | 

(ई) कभी-कभो “आप! के साथ उसका रूप “अपना”? जोड 
देते हैं; जेसे, “किसी दिन में न श्राप अपनेको भूल 
जाऊँ।” ( शक्कर० )। “क्या वह खपने श्राप क्ुका है?! 
(तथा) । “राजपूत वीर झपने श्ापके भूल गये !? 


( हई ) 


(उ ) “आप?” शब्द कभी कभी वाक्य मे अकंला आता है और अन्य- 
पुरुष का बोघक होता है; जैसे, “शाप कुछ उपाजेन किया 
ही नहीं, जा था वह नाश हो गया ।?? (सत्य ०) । “होम करन 

» लागे मुनि आहारी। प्याप रहे मख् की रखबारी ॥!? (राम5) | 

( ऊ-) स्वे-साधारण के अथे में भी आप” आता है; जैसे 
ब्याप भला तो जग भत्ता ।? (कहा०)।| खपनेसे बड़ का 
अपर करना उचित है !”' 

(ऋ ) “आप” के बदले वा उसके साथ बहुधा “ खुद” ( डद ), 
“स्वयं! वा “म्वत'? (संम्-कृत) का प्रयोग होता है | स्वयं, स्वत' 
ओर खुद हिंदी मे अव्यय है और इनका प्रयोग बहुधा 
क्रियाविशेषण के समान होता है। आदरसूचक “आप' के 
साथ ट्विरुक्ति के निवारश के लिए इनमे से किसी एक का 
प्रयोग करना आवश्यक हैं, जैसे, “आप खुद यह बात 
समभ सकते हैं |” “हमआज अ्रपने आपको भी हैं स्वयं भूले 
हुए ।!! (भारत ०) । 'घुल्तान स्वतः बहा गये थे ।” (हित्त८)। 
“हर आदमी खुद अपने ही को प्रचलित रीकति-र्म्मा का 
कारण बतलाबे |?” (म्वा०) | 

( ए )कभी कभी "आप? के साथ निज्ञ (जिशेषण) संज्ञा कं समान 
आता है; पर इसका प्रयोग कंबल संबंध-कारक में होता 
है । जैसे, “हम तुम्हें एक अपने निज के काम में भेजा 
चाहते है |! (मुद्रा०)। 

( ऐ ) आप!” शब्द का रूप *आपस??, परस्पर? के अशथे मे आता 
है| इसका प्रयोग कंक्‍ल संबंध आर अधिकरण-कारको से 
होता है , जैसे, “एक दूसर की राय श्ापस में नहीं मिलती |? 
(स्वा०) | “शापस की फूट बुरी होती है ।? 

(ओर) “आपहोी?, 'झपने आप??, “आपस आप” और “आपही 


( ७ ) 


झाष” का अर्थ “मन से? वा “स़भाव से” होता है भार 
इनका प्रयोग क्रियाविशेषण-वाक्यांशों के समान होंता है; 
जैसे, “ये मानवी यंत्र आपही श्राप घर बनाने लगे |? (स्वा०)। 
४“ ०--(आपही आप) नारदजी सारी प्रथ्यी पर इधर उधर 
फिरा करते हैं ।!? (सत्य०) | “मेरा दिल आपसे झाप उमड़ा 
झ्राता है ।” (परी०)। 
१२६--जिस सबनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी 
वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सबवेनाम कहते हैं । 
निश्चयवाचक सर्वनाम तीन हैं--यह, वह, से। । 
१२७५--बहू---एकवचन । 
इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों मे होता है-- 

(श्र) पास की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए ; जैसे, “यह 
किसका पराक्रमी बालक है??? (शकु०)। “यह कोई नया 
नियम नहीं है |” (स्वा०)। 

(भा) पहले कही हुईं संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश के बदले; जैसे, 
“प्राधवीलता तो मेरी बहिन है, इसे क्‍यों न सींचती !? 
(शक्तु०) । “भला, सत्य धर्म पालना क्या हैंसी खेल है! 
यह आप ऐसे महात्माओ्रों ही का काम है।?” (सत्य०)। 

( ३ ) पहले कह्टे हुए वाक्य के स्थान में; जेसे, “सिह को मार 
मणि ले कोई जंतु एक अति डरावनी औंड़ी गुफा मे गया; 
यह हम सब अपनी आँखों देख आये |”? (प्रेम०) । “मुकके! 

, आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता । इसके सिवाय 
मुझे इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा करनी चाहिये थी ।?! 
(परी०) । 

( ई ) पीछे आनेवाले वाक्य के स्थान मे; जैसे, “उन्होंने श्रब यह 

चाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही नियत किया करे [?! 


छ 


( अप ) 


(स्वा०) । “भुभे इससे बड़ा झानंद है कि भारतेंदु जी की सब 

से पहले छेड़ी हुई यह पुस्तक आज पूरी हो गई |” (रन्ना०) 

[सू०--झूपर के दूसरे वाक्य में जो यह! शल झाया है, वह यहां सर्व- 

जाम नहीं, किंतु विशेषण है; क्योंकि वह 'पुस्तक' संज्ञा की विशेषता बताता 

है । लवेनासों के विशेषशीभूत प्रयोगों का विचार आगे ( तीसरे अध्याय में ) 
किया जायगा । | 


(उ ) कभी कभी संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश कहकर तुरंत ही उसके 
बदले निश्चय के अर्थ में “यह”? का प्रयोग होता है; जैसे, 
“राम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है ।” “अधिकार पाकर कष्ट 
देना, यह बड़ो को शोभा नहीं देता |” (सत्य०) । “शाल्रो 
को बात मे कवित्ता का दखल समझना, यह भो धसे के 
विरुद्ध है ।? (इति०)। 

[ सू »--हस प्रकार की रचना का अचार अरब घट रहा हैं । ] 

(ऊ) कभी कभी “यह?” क्रियाविशेषण के समान आता है और तब उस 
का अर्थ “अभी” वा 'अब!”! होता है जैसे, लीजिये महाराज, 
यह मैं चला |” (मुद्रा० )। “यह तो आप मुझको लज्ित 
करते हैं ।!? ( परी० ) | 

(ऋ) आदर और बहुत्व के लिए; ( अ०--१२८ ) । 
१२८--यै--बहुवचन | 

ये? 'यह? का बहुवचन है। कोई कोई लेखक बहुबचन में भी 

“यह? लिखते हैं । (अ०--१२२ )। “ये” (और कभी कभी ““यह?) 

का प्रयोग बहुत्त और आदर के लिए होता है; जैसे, “यह भो तो 

डसीका गुण गाते हैं ।”” ( सत्य० ) । “यह तेरे तप के फल कदापि 
नहीं; इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने कृगाया है।? 

( गुटका० ) | “ये वेही हैं जिनसे इंद्र और बावन-झबतार उत्पन्न 

हुए ।” ( शकु० )। “ये हमारे यहाँ भेज दो |? ( परीा० )। 


( रू ) 


(अ) “ये” के बदले आदर के लिए आप? का प्रयोग फेवल बोलते 
में होता है और इसक लिए आदर-पात्र की ओर हाथ बढ़ा- 
कर संकेत करते हैं। 
१२<- वहू ( एकवचन ), वे ( बचुवचन ) | 
हिंदी में कोई विशेष अन्यपुरुष स्वेनाम नही है | उसके बदले 

दूरबर्ती निश्चयवाचक्क वह?” आता है। इस सर्वनाम के प्रयोग 

अन्यपुरुष के विवेचन में बता दिये गये हैं । (ओऔ०--१२१--१२२)। 
इससे दूर की वस्तु का बोध होता है । 

(अर) “यह? और “ये” तथा “वह” और “वे”? क॑ प्रयोग में बहुधा 
स्थिरता नहीं पाई जाती। एक बार आदर वा बहुत्व के लिए 
किसी एक शब्द का प्रयोग करक लेखक लोग फिर उसी अर्थ 
मे उस शब्द का दूसरा रूप लाते हैं, जैसे, “यह टिड्टो-दल 
की वरह इतने दाग कहाँ से आये ? ये दाग वे दुबंचन है जो 
तेरे मुख से निकला किये हैं। बह सब लाल जाल फल मेरे 
दान से लगे है |” ( गुटका८ )। “ये सब बाते हरिश्चंद्र 
में सहज हैं !!! ( सत्य ० )। “अर ! यह कौन देवता बड़े 
प्रमज्ष होकर श्मशान पर एकत्र हो रहे हैं |” ( सत्य ० )। 


[ सृ०--हम(री समर में पहला रूप केवल आदर के लिए और दूसरा रूप 
बहुत्व के लिए लाना ठीक होगा | ] 


(आ) पहले कही हुई दो वस्तुओं में से पहली के लिए “बह” और 
पिछली के लिए “यह” आता है. जैसे, “महात्मा और दुरात्मा 
मरे इतना ही मेद है कि उनके मन, बचन और कर्म एक 
रहते है, इनके भिन्न भिन्न |!” ( सत्य ० ) | 

कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । 
वह खाये बौरात है यह पाये बौराय ॥--( सत० ) | 
( ३ ) जिस वस्तु क॑ संबंध मे एक बार “यह” आता है उसीके 


( १०० ) 


लिए कभी कभी लेखक लोग असावधाना से तुरंतही “बह! 

लाते हैं; जैसे, “भला, महाराज, जब यह ऐसे दानी हैं तो 

जनकी लक्ष्मी केसे स्थिर है ??”? ( सत्य० )। “जब में इम 

पेड़ों के पास से आया था तब तो उनमें फल्-फूल कुछ भी 

नहीं था ।?? ( गुटका० ) 

[ खू०--शब्दों के प्रयोग में ऐसी अस्थिरता से आशय सममने में कठिनाई 
होती है; और यह प्रयोग दूषित भी है । ] 

१३०--शो--( दोनों वचन ) । 

यह सवबेनाम बहुधा संबंधवाचक सब्वेनाम “जो” के साथ 
आता है (अ०--१३४ ); और इसका अथे संज्ञा के वचन के अनु- 
सार “वह” वा “वे” होता है; जैसे, जिस बात की चिता महा- 
राज को है सो ( वह ) कभी न हुई होगी |” ( शक्कु० )। “जिन 
पौधों को तू सींच चुकी है सो (वे) तो इसी ग्रीष्म ऋतु में फू लेगे ।? 

( तथा ) । “अआ्राप जो न करो स्रो थोड़ा है|”? (मुद्रा० )। 

(क्र) “बह” वा “वे” के समान “सो” श्रलग वाक्य मे नहीं आता 
झौर न उसका प्रयोग “जो” के पहले होता है; परंतु कविता 
में बहुधा इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है; जैसे, 

“जो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुकाय ।?? ( सत० )। 
“सो सुनि भयउ भूप उर सोचू |” ( राम० ) । 

(आ) “सो” कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान उपयोग में आता 
है और उसका भ्रथे “इसलिए?” या “तब” होता है; जैसे, 
“हैंने भी कभी उसका नाम नहीं लिया; सो क्‍या तू भी उसे 
मेरी ही भाँति भूल गया ?? ( शक्क० )। “मलयकेतु हम लोगों 
से लड़ने के लिए उद्यत हो रहा है; सो यह लड़ाई के उद्योग 
का समय हैं।?? ( मुद्रा ० ) | 
१३१--जिस सब्वेनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं 


( १०१ ) 


होता उसे अनिश्ययवाचक सर्वताम कहते हैं। अनिश्चयवाचक 
सब्बनाम दे हैं--कोई, कुछ । “कोई” ओर “कुछ” में साधारण 
अतर यह है कि “कोई” पुरुष के लिए ओर “कुछ” पदार्थ वा 
घर्म के लिए आता है। 
१३२--कोई--( देएनें बचन ) । 
इसका प्रयोग एकवचन में बहुधा नीचे लिखे अर्थों मे होता है-- 
अर) किसी अज्ञात पुरुष या बड़ जंतु के लिये; जैसे, 'ऐसान हो 
कि कोई झा जाय ।?? ( सत्य० )। “दरवाज्ञे पर कोई खड़ा 
है ।” “ताली में कोई बोलता है ।” 

(शआरा)बहुत से ज्ञात पुरुषों मे से किसी अनिश्चित पुरुष के लिए, 

जैसे, है र! कोई यहाँ १?” ( शकु० ) | 
“रघुवंशिन महेँ जहें कोऊ होई। 
तेहि समाज अस कहहि न कोई ॥??--(राम०) | 

( ई )निषेधवाचक वाक्य में “कोई?” का अर्थ “सब” होता है; 
जैसे, “बड़ा पद मिलने से कोर बड़ा नहीं हे।ता !?? ( सत्य ० )। 
“तू किसीको मत सता ।?? 

(३ )"“कोई” के साथ “सब” और “हर” ( विशंषण ) झाते है | 
“सब कोई”? का अथ “सब लोग” और “हर कोई” का अथे 
“हर आदमी” होता है। उदा०-- सब कोऊ कहत राम सुठि 
साधू ।” ( राम० ) | “यह काम हर कोई नही कर सकता !”? 

( उ )अधिक अनिश्चय मे “कोई? के साथ “एक” जाड़ देते हैं; 
जैसे, कोई एक यह बात कहता था ।?! 

(ऊ )किसी ज्ञात पुरुष को छोड़ दूसरे अज्ञात पुरुष का बाध कराने 
के लिए “कोई” के साथ “भैर” या “दसरा” लगा देते हैं ; 
जैसे, “यह भेद कोई झार न जाने |? “कोई दूसरा होता 
ते में इसे न छाोड़ता ।?! 


( १०२ ) 


(ऋ)श्ादर श्र बहुत्व के लिए भी “कोई” झाता है। पिछले 
अथे में बहुधा “कोई” की द्विरुक्ति होती है; जैसे, “मेरे घर 
कोर्द आये हैं |” “केाई कैद पाप के अनुयायियों ही को 
नहीं देख सकते |? (स्वा० )। “किसी किसी की राय में 
विदेशी शब्दों का उपयोग मूखेता है ।?” ( सर० )। 

( ए )अ्रवधारण के लिए “कोई कोई” के बीच मे “न? लगा दिया 
जाता है; जैसे, “यह काम कोई न कोई अवश्य करेगा ।”? 

( ऐ )कोई कोई | इन दुहरे शब्दों से विचित्रता सूचित होती है, 
जैसे, “कोई कहती थी यह उचका है, कोई कहती थी एक 
पक्का है|? ( गुटका० )। इसी अथे मे “एक एक?” आत्ता 
है; जैसे-- 

“इक प्रविशहि इक निर्गममहि, भीर भूप दरबार |?--(राम०) | 

(ओ)संख्या-वाचक विशेषण फे पहले “कोई” परिमाण-वाचक 
क्रियाविशेषण के समान आता है; और उसका भ्र्थ “लगभग?” 
होता है; जैसे, “इसमे कोई ४०० पृष्ठ हैं ।” ( सर० )। 
१३३---कुछ--( एकबचन )॥। 
दूसरे सर्वनामों के समान “कुछ”? का रूपांतर नही होता । इसका 

प्रयाग बहुधा विशेषण क॑ समान होता है। जब इसका प्रयाग संज्ञा 

क॑ बदले मे होता है तब यह नीचे लिख अभ््नों मे आता है-- 

(अ )किसी अज्ञात पदार्थ वा धर्म के लिए; जैसे “थी मे कुछ 
मिला है|” “सेर मन मे आती है कि इससे कुछ पूछें ।” 
( शकु० )। 

(आ) छोटे जंतु वा पदार्थ के लिए; “जैसे पानी में कुछ है ।” 

(इ )कभी कभी कुछ परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण के समान 
आता है। इस अथे मे कभी कभी उसकी द्विरुक्ति भी होती 
है। उदा०-- “तेरे शरीर का ताप कुछ घटा कि नहीं १” 


( १०३ ) 


( शक्ु० )। “उसने उसके कुछ खिलाफ कारवाई की |” 
( स्वा० ) | “लड़की कुछ छोटी है।” “दोनों की भ्राकृति 
कुछ कुछ मिलती है |” 

(ई )अ्राश्चये, आनंद वा तिरस्कार के श्रथे में भी “कुछ?' क्रिया- 
विशेषण होता है; जैसे, “हिंदी कुच्ध संस्कृत ते है नही |?” 
(सर०) ! “हम लोग कुद्ध लड़ते नहीं हैं ।!” “मेरा हाल कुछ 
न पूछा |! 

(ड) अवधारण के लिए “कुछ न कुछ” आता है; जैसे, “आये- 
जाति ने दिशाओं का नाम कुछ न कुछ रख लिया होगा |?! 
( सर० ) | 

(ऊ) किसी ज्ञात पदाथे वा धम को छाड़कर दूसरे अज्ञात पदार्थ 
वा धर्म का बाध कराने के लिए “कुछ” क॑ साथ “और” 
आता है; जैसे, तेरे मन मे कुछ ज्रौर ही है|!” (शक्ष०) । 

(ऋ)भिन्नता या विपरीतता सूचित करने के लिए “कुछ का कुछ? आता 
है, जैसे, “आपने कुछ का कुछ समकत लिया ।?” “जिनसे 
ये कुछ के कुछ हा गये ।”” (इति० )। 

(ऋ) कुछ” के साथ “सब” और “बहुत” आते है। “सब 
कुछ” का अर्थ “सब पदार्थ वा धमे” है, और “बहुत कुछ!” 
का अर्थ “बहुतसे पदार्थ वा घर्म?! अथवा “अधिकता से!”? 
है। उदा०--“हम समझते सब कुछ है |? ( सत्य० )। 
“लड़का बहुत कुछ दौड़ता है ।? “यां भी बहुत कुछ हो 
रहेगा |!” ( सत्य० )। 

(ए)कुछ कुछ । ये दुद्दर शब्द विचित्रता सूचित करते है; जैसे, 
(एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ ।” (इति०)। “कुछ 
तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लाग जानते हैं ।” ( मुद्रा० )। 
“कुछ तुम सम, कुछ हम समझे |?” ( कहा० ) | 


( १०४ ) 


(ऐ) कुछ कुछ” कभी कभी समुथय-बाधक के सभान शअाकर 
दे! वाक्‍्यों को जोाड़ते हैं; जैसे, “छापे की भूलें कुछ प्रेस की 
झसावधानी से श्रौर कुछ लेखकों के आस से होती हैं |! 
( सर० )। “कुछ हम खुले, कुछ वह खुले ।!! 

(ओ।) कुछ कुछ” से कभी कभी “'अयेग्यता? का अंथे पाया 
जाता है; जैसे, “कुछ तुमने कमाया, कुछ तुम्हारा भाई 
कमवेगा ।?! 
१३४--जा--( देनें वचन ) | 
हिंदी में संबंध-वबाचक सर्वनाम एक ही है; इसलिए न्याय- 

शासत्र के अनुसार इसका लक्षण नहीं बनाया जा सकता । भाषा- 

भास्कर को छोड़कर प्रायः सभी व्याकरणों में संबंध-बाचक 

सर्वनाम का लक्षण नहीं दिया गया | भाषा-भास्कर मे जे! लक्षण ४५ 

है वह भी स्पष्ट नहीं है। लक्षण के अभाव में यहाँ इस सर्वनाम 

के केचल विशेष धर्म लिखे जाते हैं । 

(अर) जे? के साथ “सो”? वा “बह” का नित्य संबंध रहता 
है। “से” वा “वह?” निश्चयवाचक सर्वनाम है; परंतु संजंध- 
बाचक सर्वेनाम के साथ आने पर इसे नित्य-संबंधी 
सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में संबंध-वाचक सर्वनाम 
आता है उसका संबंध एक दुसरे वाक्य से रहता है जिसमे 
नित्य-संबंधी सर्वनाम अ्राता है; जैसे, “झ बोले से धी 
को जाय ।?” (कहा०)। “जो हरिश्व ट्र ने किया बह ते अब 
कोई भी भारतवासी न करेगा ।?? ( सत्य०)। 

(आा)संबंध-बाचक और नित्य-संबंधो सर्वनाम एक ही संज्ञा के 

बदले आते हैं। जब इस संज्ञा का प्रयाग होता है तब यह 
 #“सैबंध-वाचक सर्वनाम उसे कइते हैं जो कहो हुई संशा से कुछ 
वर्णन मिलादा है ।” ( भा० भा०) । 


( १०४५ ) 


बहुघा पहले वाक्य में आती है ग्रार संबंध-वाजक सर्जताम 
दूसरे वाक्य में आता है; जैसे, “राजा भीष्मक का बड़ा बेटा 
जिसका नाम रकम था निपट ऋँफलायक बोला।” 
( प्रेम० )। “यह नारी कान है लिखका रूप वस्तों में कलक 
रहा है।! ( शकु० ) । 

(इ )जिस संज्ञा के बदले संबंध-वाचक ओऔर नित्य-संबंधी 
सर्वनाम आराते हैं उसके अरथे की स्पष्टता के लिए बहुधा दानों 
सव्वेनामों में से किसी एक का प्रयाग विशेषण के समान होता 
है; जैसे, “क्या आप फिर उस परदे को डाला चाहते हैं 
जो सत्य ने मेरे साम्हने से हटाया ?” ( गुटका० ) | “'श्रोकृष्ण 
ने उन लकीरों का गिना जो उसने खेची थी।?” ( प्रेम ० ) | 
“जिस हरिश्व द्र ने उदय से अस्त तक को प्रथ्वो क॑ लिए 
घमं न छोड़ा, उसका धर्म आधघ गज कपड़े के बास्‍्ते मत 
छुड़ाओ ।?? (सत्य ०) । 

(ई) नित्य-संबंधी “से” की अपेक्षा “वह” का प्रचार अधिक 
है । कभी कभी उसके बदले 'यह, ?” ऐसा,” सब ?? 
ओर “कौन” आते हैं; जेसे, “जिस शकुंतला ने तुम्हार 
बिना सीचे कभी जल भी नहीं पिया उसके। तुम पति क॑ घर 
जाने की आज्ञा दो।” ( शकु० )। “संसार मे रेसो कोई 
चोज़ न थी जो उस राजा के लिए अलमभ्य होती |? 
( रघु० ) | “बह कौनसा उपाय है जिससे यह पार्पा 
मनुष्य इश्वर के कोप से छुटकारा पाबे ?” ( गुटका० ) । 
“सब लोग जो यह तमाशा देख रहे थे अ्रचरज करने लगे |?! 

( उ ३ कभी कभी संबंध-बाचक सर्वनाम अकंला पहले वाक्य में 
आता है क्रर उसकी संज्ञा दूसरे वाक्य मे बहुधा 'शिसा? वा 
“बह” के साथ आती है; जैसे, जिसने कमी कोई पाप-कर्म 


( १०६ ) 


नहीं किया था झेखे राजा रघु ने यह उत्तर दिया।? 
( रघु० )। “प्रभु जो दीन्ह सो वर मैं पावा |” 
( राम० )। 

( ऊ ) “जो” कभी कभी एक वाक्य फे बदले ( बहुधा उसके पीछे ) 
आता है; जैसे, “आ, वेग वेग चली आ, जिससे सब एक 
संग ज्ञषेम-कुशल से कुटी में पहुँचे।”" ( शक्करु० )। “लोहे 
के बदले उसमें सेना काम में भावे जिसमें भगवान भी 
उसे देखकर प्रसन्न हो जावें।? ( गुटका० ) । 

( ऋ ) आदर और बहुत्व के लिए भी जो” आता है; जैसे, “यह 
चारों कवित्त श्री बाबू गोपालचंद्र के बनाए हैं जो कविता 
में अपना नाम गिरिधरदास रखते थे।” ( सत्य० )। 
“यहाँ तो थे ही बड़ हैं जे। दूसरे को देष लगाना पढ़े 
हैं।?? ( शक्ु० )। 

( ए ) “जा” के साथ कभी कभी फारसी का संघंध॑-बाचक सर्व- 
नाम “कि” आता है ( पर अरब उसका प्रचार घट रहा है )। 
जैसे, “किसी समय राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानी हो गया है 
कि जिसकी कीत्ति संसार मे श्रव तक छाय रही है।?”? 
( प्रेम० )। “कौन कौन से समय के फेरफार इन्हे भलने पड़े 
कि जिनसे ये कुछ क॑ कुछ हो गए !? ( इति० )। 

( ऐ ) कभी कभी संबंध-वाचक वा नित्य-संबंधी सर्वनाम का 
लोप होता है; जैसे, “हुआ सो हुआ |”? ( शकु० )। “जा 
पानी पीता है आपका असीस देता है।?” ( गुटका० )। 
कभी कभी दूसरे वाक्य ही का लोप होता है, जैसे “जा 
आज्ञा |? “जा हो |? 

( ओ ) समूह के अ्रथे में संबंध-वाचक और नित्य-संबंधी सर्ब- 

नामों की बहुधा द्विरुक्ति होती है; जैसे, “त्यो हरिचंद जू 


( १०७ ) 


जो जो क्यो सेत किये चुप हैं करि कोटि उपाई |? 
( सुंदरी ०) । “कन्या के विवाह में हमें जे! जे! वस्तु चाहिए 
सेत से। सब इकट्ठी करो |?” ( प्रेम० ) । 

( रो ) “जा? कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान आाता है; 
और उसका झअथे “यदि” वा “कि” होता है; जैसे, “क्या 
हुआ जो अरब की लड़ाई में हारे ।” ( प्रेम० )। “हर किसी 
की सामथे नहीं जो उसका साम्हना करे?” ( तथा )। 
“जे! सच पूछो ते। इतनी भी बहुत हुई।? (गुटका० ) | 

( के ) “जा? के साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी जोड़ जाते हैं | 
“कोई?” और “कुछ” के अर्थों मे जा अंतर है वही “जो 
कोई!” और 'जों कुछ” के ध्रर्थों मे भी है; जेसे “जा 
केाई नल की घर मे घुसने देगा, जान से हाथ धोएगा !”? 
( गुटका० ) । “मद्दाराज जा कुछ कहो बहुत समभक बूक- 
कर कहिया ।?! ( शकु० )। 

१३४--प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयाग होता है 
उन्हे प्रश्नवाचक सवनास कहते है । ये दे! हैं--क्ैन और क्या । 
१३६--“कान” और “क्या” क॑ प्रयोगों मे साधारण अंतर 
वही है जा “काई” ओर “कुछ?” क॑ प्रयोगों मे है। ( अ०--१३२- 

2३३ )। “कौल” प्राणियों क॑ लिए और विशेषकर मनुष्यों क॑ 

लिए और “क्या? क्षुद्र प्राणी, पदार्थ वा धर्म के लिए आता है , 

जैसे, “हे महाराज, आप कौन है ?!? (गुटका०) । “यह आशीर्वाद 

किसने दिया ?” (शकु० )। “तुम क्‍या कर सकते हो ?? “क्या 
समभते हो ?”?? ( सत्य० )। “क्या है?” “क्या हुआ ??” 
५ १३७-- “कौन?” का प्रयाग नीचे लिखे अर्थों मे होता है-- 

( अ ) निर्धारण के अथे में “कौन” प्राशी, पदार्थ और धर्म, तीनों 

के लिए आता है; जैसे ,-- 


( १०८ ) 


४हु०--ते!ः हम एक नियम पर बिकेगे।?” 
५प०--वह कौन २?! / सत्य० )। 
“इसमे पाप कौन है श्र पुण्य कौन है।! ( शुटका० )। 
“यह कौन है जे मेरे अचल को नहीं छाड़ता ! ? (शक्रु०) । 
इसी अथ में “कान” के साथ बहुधा “सा? प्रत्यय लगाया 
जाता है; जैसे, “मेरे ध्यान में नहीं आता कि महारानी शकुंतला 
करानसी है ।” (शकु०) | “ तुम्हारा घर कानसा है ?? 
झा ) तिरस्कार के लिए; जैसे, “ राकनेवाली तुम कान हो !”? 
(शक्कु०) | “ कौन जाने !” “स्वगे कान कहे, आपने 
अपने सत्यबल से बअ्रह्मय-पद पाया ।!? ( सतद्य० ) | 

( ३ ) आश्चरय अथवा दुःख में; जेसे, “इसमे क्रोध की बात 
कानसी है!” “ श्ररे | हमारी बात का यह उत्तर कान 
देता है ?” (सत्य०)। “अरे ! ध्यज मुझे किसने लूट 
लिया ! ? ( तथा ) | 

(६ ) “ कौत ” कभी कभी क्रियाविशेषण होता है; जैसे, आपके 
सत्संग कान दुलभ है |”? (सत्य ०) ! 

( उ ) वस्तुओं की भिन्नता, असंख्यता और तत्मंबंधों श्राश्चये 
दिखाने के लिए “कौन” की द्विरुक्ति होती है; जैसे, “सभा 
में कान कान आये थे ?” “में किस किसको 
बुलाऊँ !!” “ तूने पुण्यकर्म कान कैामसे किये हैं?” 
( शुटका० ) | 

१३८-- क्या” नीचे लिखे अर्थों मे आता है--- 

( ञझ्र ) किसी वस्तु का लक्षण जानने के लिए; जैसे, “मनुष्य क्या 

हैं ९?! “ झात्मा क्‍या है ?” “धरम क्या है ९? 
इसी अ्रथे में कौन का रूप “किसे?” या “किसके”! 
“कहना” क्रिया के साथ आता है; जैसे, “नदी किसे कहते हैं ?? 


( १०४ ) 


( आा ) किसी वस्तु के लिए तिरस्कार वा अनादर सूचित करने 
में; जैसे, “वह आदमी क्या राक्षस है !” “क्या हुआा 
जे! अब की लड़ाई में हारे !” ( प्रेम०)। “भला 
हम दास लेके क्या करेंगे १?” ( सत्य०) । “घन 
ते झथा इस काम में तन भी लगाना चाहिये!” 

“क्या जाने । ?? 

(६ ) आाश्चये मे; जैसे, “ऊषा क्या देखती है कि चहुँ भेःर बिजली 
चमकने लगी ! ? ( प्रेम० )। “क्या हुआ ! ? “वाह ! क्‍या 
कहना है | ? । 

इसी अ्रथ मे “क्या ?” बहुधा क्रियाविशेषण के समान झाता 
है; जैसे, “ घोड़े दोड़े क्या हैं, उड़ आ्राय हैं | ” (शकु०)। “क्या 
अच्छी बात है ! ? 

( ६ ) धमकी मे; जेसे, “तुम यह क्या करते हो! ? “तुम यहाँ 
क्या बैठे हो |!” 

( 3 ) किसी वस्तु की दशा बताने मे; जेसे, “हम कौन थे क्‍या 
हो गये हैं और क्‍या होंगे अभी |?” ( भारत० ) | 

( ऊ ) कभी कभी “क्या? का प्रयाग विमस्मयादि-वेधक के समान 
होता है-- 

( १ ) प्रश्न करने के लिए; जैसे, “क्या गाड़ी चली गई १” 
( २ ) आश्चये सूचित करने के लिए, जैसे, “क्या तुमको 
चिह्न दिखाई नहीं देते !?? ( शकु० ) । 

( ऋ ) अशक्यता के अथे मे भी “क्या”? क्रियाविशेषण होता है; 
जैसे, “हिंसक जीव मुझ क्या मारेगे !” (रघु०»)। “बसके 

* मारने से परलोक क्या बिगड़ंगा !” ( गुटका० )। 

( ऋ ) निश्चय कराने में भी “क्या?! क्रियाविशेषण के समान 

आता है; जैसे, '“सराजिनी--मों ! मैं यह क्‍या बैठी हूँ !” 


( ११० ) 


, सरे० )। “सिपाही वहाँ क्‍या जा रहा है।” इस 
वाक्यों में “क्या? का ध्रथे अवश्य” वा “निस्संदेह! है। 

(ए) बहुत्व वा आश्चये में “क्या” की द्विरक्ति होती है; जैसे, 
“विष देनेवाले लोगों ने कया क्या किया १? ( मुद्रा० ) । 
“मैं कया क्‍या कहूँ ! ? 


( ऐ ) क्‍या कया | इन दुहरे शब्दों का प्रयोग समुश्चय-बाधक के 
समान होता है; जैसे, 'क्या मनुष्य, ओर क्या जीवजंतु, 
मैंने अपना सारा जन्म इन्हीका भला करने में गैंवाया |? 
( शुटका० )। ( अ०--२४४ ) 

१३८-दशांतर सुचित करने क॑ लिए “क्या से क्‍या” आता है, 
जैसे, “हम आज क्या से क्या हुए !” ( भारत० ) | 

१४०--पुरुषवाचक , निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों मे 
अवधारण के लिए “ही” “ही? वा 'ई” प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसे, 
मैं - मैंही , तू- तूही ; हम -- हमीं ; तुम -- तुर्दी ; आप -- झ्ापही, 
बह -- वही ; सो > सोई; यह यही ; बे ८ बेही , ये > यही । 

(क) अनिश्चय-वाचक सववनामों मे “भी?! अव्यय जोड़ा जाता है , जैसे, 

“कोई भी,” “कुछ भी |? 


[ दी०--हिंदी के भिन्न भिन्न व्याकरणों में सर्वतामों की संख्या और 
चर्गीकरण के संबंध में बहुत कुछ मत-भेद है। हिंदी के ज्ञो व्याकरण 
(ऐऐथरि गरन, कैठाग, ग्रीब्ज, भादि) ओंगरेज विद्वानों न लिखे हैं श्रोर जिनकी 
सहायता प्रायः सभी हिंदी व्याकरणों में पाहे जाती है उनका उल्ब्रेख करने की 
ग्रहों आवश्यकता नहीं है; क्योकि किसी भी भाषा के संबंध में केवल वही 
लोग प्रमाण माने जा सकते हैं जिनकी वह भाषा है ; चाहे उन्होंने अपनी भाषा 
का व्याकरण विदेशियों ही की सहायता से सीखा वा किखा हो । इसके सिथा 
यह व्याकरण हि दी में क्षिखा गया है, इसलिए हमें फेघट हिंदी मे लिखे दृए 
ब्याकरणों पर विचार करना चाहिए, यद्यपि उनमें भी कुछ ऐसे है जिनके 


६ १११ ) 


लेखकों को मासूआाषा हिंदी नहीं है। पहले हम इन ब्याकरणों में दी हुई 
पर्येना्ों की सैख्या का विचार करेंगे । 

सर्वेनामों की सैब्या “भाषा-प्रभारझर!! में आठ, “द्विंदी व्याकरण? में 
सात और “हिंदी बाऊ-बोध व्याकरण” में कोई सन्नह है । ये तीनों व्याकरण 
भौरों से पीछे के हैं; इसलिए हमें समाठोचना के निमित्त इन्हींकी थषातों पर 
विचार करना है | इन सिवा अछिक पुस्तकों के गुण-दोष दिखाने के खिए 
इस पुस्तक में स्थान की संकीणंता है। 

(+ ) भाषा-प्रभाकर-मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कोन । 

(२) हिंदी-व्याररण -मै, तू, आप, यह, वह, जो, कौन । 

(३ ) हिंदी बालबोीध-व्याकरण--मैं, तू, बह, जो, सो, कौन, क्या. 
यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, दोनों, एक दूसरा, कई पक, 'आप । 

“श्वाषा-प्रभाकर” में ““श्या!”, “कुछ ” ओर “झाप” झलछरा श्रढढग सर्वेनाम 
नहीं माने गये है, यद्यपि सर्वेनामों के वर्णन में हनका श्रर्थ दिया गया है । 
इसमें भी “आप” का केवल आदंर-सूचक प्रयोग बताया गया है । फिर आगे 
अध्ययों में “क्या” और “कुछ” का डल्लेख किया गया है; परंतु वर्दां भी 
इनके संबंध मे कोई बात स्पष्टता से नहीं लिखी गई । ऐसी अधस्था में समा- 
लोचना करना बृथा है । 

“पहंदी-ब्याकरण”” से “सो! , "कोई, क्या” और “कुछ” सवेताम 
नहीं माने गये हैं । पर लेखक न पुस्तक में शवेनाम का जो लक्षण दिया है 
उसमें इन शबदों का प्रेतर्भाव होता है; और उन्होने स्वयं एक स्थान मे ( ४० 
८१ ) “कोह” को सर्वेनाम के समान लिखा है; फिर न जाने क्‍यों यह शब्द 
भी स्वेनामों की सूची में नहीं रक्खा गया? “क्या और 'कुछ'! के विषय में 
अब्यय होने की संभावना हो भी सकती है; पर “सो?” और “कोई” के 
विपय में किसीको भी संदेद नहीं हो सकता ; क्‍योंकि हनके रूप और अयोग 
“बह, “जो”, “कौन” के नमूने पर होते हैं। जान पढ़ता है कि मराठी मे 
“कोण! शब्द प्रश्वाचक और अ्रनिशि्चयवाचक दोनों होने के कारण लेखक 
ने “कोई” को “कौन” के प्ंतगंत माना है; परंतु हिंदी मे “कौन'' 
और “कोई” के रूप और प्रयोग अलग अलग है। लेखक ने कोई ३१० 
श्रब्ययों की सूची मे “कुछ” , क्या? ओर “सो” लिखे हैं; पर इन बहुत- 
से शब्दों में केवल दो या तीन के प्रयोग बताये गये हैं, और उनमें भी “कुछ”, 


८ “सर्वनाम उसे कह्दते हैं जो नाम के बदल्ले में झ्ाया हो ।”” 


( ११२ ) 


«क्या? और “सो” का सास तक नहीं हे । बिता किसी वर्गीकर्य के ( चाहे 
यह पूश्ंतया नन्‍्याय-सम्तत न हो ) केवछ बर्णमाला के क्रम से ११० अध्य्षों 
की सूची थे देने से दनका स्परण कैपे रह सकता है और उनके परथोय का क्या 
आन हो सकता है ? यदि किसी शत को केवल “अ्रव्यय” कहने से कास 
चल सकता है तो फिर “विकारी” शब्दों के जो भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 
और क्रिया लेखक ने माने हैं, उन सबकी भी क्‍या झावश्यकता है ? 

“हि दी-बाल-बोध व्याकरण? में सर्वनामों की सैरया सबसे अधिक 
है। लेखक ने “छोई” झोर “कुछ” के साथ “सब” को अनिश्च <-बाचक 
सर्वनाम साना है; और “शक”, “दूसरा”, “दोने”, “एक दूसरा”? 
“कहे एक” आदि का विश्वयवाखक सर्वेजामों में क्षिखा है। ये सब 
शब्त्‌ यथाथे में विशेषण हैं; क्योंकि इनके रूय ओर प्रयेश विशेषज्ों के 
समान होते हैं। “एक लडका”, “दस लड़के! और “सब लड़के, इन 
वाक््यांशों सें सैज्ञा के अथे के संबंध से “एक”, ''दस' और “सब”? का 
प्रयोग स्याकरण में पक ही सा है--भरथांत्‌ तीनों शब्द “हड़का” संज्ा को 
ब्याप्ति मर्यादित करते हैं। इसलिए यदि “दस” विशेषण है ते 'सब”” भी 
विशेषण है। हा, कभी कभी विशेष्य के लेप होने पर ऊपर किख्ने शब्यों का 
प्रयोग संज्ञाओ के समान होता है; पर प्रयोग की शिक्षता हर भी कई 
शल्द-मेदों में पाई जाती है । इसने इन सब शांयों के विशेषण मानकर एक 
अ्रहमग ही बरगे में रकक्‍्खा है। जिन शब्दों के बाल-वेधघ-दपाकरण के कर्सा ने 
निश्चयया चक सर्वनास माना है वे सर्वनाम माने जाने पर भी निश्चय-चाचक 
नहीं हैं। उदाहरण के किए “एक” और “दूसरा”? शब्द लीजिये । इनका 
प्रयाग “काई'' के समान होता हे जो अनिश्चय-वायक हे | पर जब “एक!” वा 
“दूसरा” केवल सेख्या वा क्रम का बाचक देता है तब वह अवश्य निम्वय- 
वाचक विशेषण ( था सर्वनाम ) दाता है; परंतु समालेचित प्रुस्तक में इन 
सर्वनभामों के प्रयेगगों के उदाहरण नहों हैं; इसलिए यह नहीं कद जा सकता 
कि लेखक ने किस भर्थ में इन्हे निश्चय-धाचफ माना हे । 

इन उदाहरणी से स्पष्ट है कि ऊपर कही हुई तीनों पुस्तकों में जे कई 
शब्द सर्वेनासा की सूची से दिये गये हैं श्रथषा छोड़ दिये गये हैं उनके लिए 
कोई प्रबल कारण नहीं हे। अब सर्वेनामें। के वर्गीकरण का कुछ विचार 
करता चाहिए । 

“हाधा-प्रभाकर?” और “हि दी-बाहू-बेजण व्याकरण! में खर्वनामें। के 


( ११३ ) 
पाँच पांच भेद माने गये हैं, प्र दोने में मिजवायक सवेनाम न अरूण माना 
गया है और न किसी भेद के अतरांत लिखा गया है । यद्यपि सर्वनामें। के 
विवेचन में इसका कुछ उल्लेख हुआ है, पर वर्हा भी “आादर-सूचक'” के 
अन्यधुरुष का प्रयेग नहीं बताया गया । इस इस शभ्रष्याय में बता पुके है 
कि हिंदी में “आए” एक अलग सर्वेनाम है जो मूल में निजवाचक है और 
उसका एक अयेग आदर के लिए होता है। दोनों पुस्तकों में “सो” 
सेत्रंध-वाचक लिखा गया है, पर यद सर्वेनाम “वह”? का पर्यायवाची होने के 
कारण यथाधथेी में निश्चय-वाचक है और कभी कभी यह संबंध-बाचक सर्वनाम 
ज्ञे” के बिना भी आता है । 

“हिंदी-व्याकरण”' में संस्कृत की देखादेखी स्वनामो के भेद ही नहीं 
किये गये है; पर एक दो स्थाना से ( प्ू० &०---६१ ) “निजञ-सूचक 
आप?! शब्द का उपयोग हुआ है जिससे सर्वनामो के किसी न किसी 
वर्भोकरण की आवश्यकता जान पड़ती है। फिर न जाने लेखक ने इसका 
वर्गोकरण क्यों श्रनावश्यक समझा ? ] 

१४९--यह,” “बह,” “सा,” “जे” और “कौन” के 
रूप “इस,” “उस,” “तिस,” जिस?” और किस” के अंत्य 
'“स>» के स्थान में “तना! आदेश करने से परिमाणश-वाचक विशेषयण 
और “'इ” को “ऐ? तथा “७ को “बै? करके “सा? आदेश 
करने से गुशवाचक विशेषण बनते हैं | दूसरे सार्वनामिक विशषयों 
के समान ये शब्द भी प्रयोग मे कभी सर्वनाम ओर कभी विशेषश 
हाते हैं| कभी कभी ये क्रिया-विशेषण भी होते हैं। इनक प्रयाग 
आगे विशेषण के प्रध्याय में लिखे जायेंगे | 


ए 


( ११४ ) 
नीचे के कोठे में इनकी व्युत्पक्ति समकाई जाती है-- 












हि गुशवाचक 

सर्वनास सूप विशेष दीप 

ण ण 
यह इस इतना 
कह उस उत्तना 
स्रा तिस तितना 
जा जिस जितना 
कान किस कितना 
सर्वनामों की व्युत्पत्ति । 


१४२--हिदी के सब सर्वनाम प्राक्ृत क॑ द्वारा संस्कृत से 
निकले हें 7! जैसे, 


संस्कृत प्राकृत हिंदी 
अहम शअम्दह मैं, हम 
त्वम तुम्ह ५ । 
एष: ण्च्प्र यह, ये 
सः सो सो, वह, वे 
यः जो जो 

कः को कौन 

किम किम्‌ क्या 


को ५पि कोबि कोई 


(६ ११४ ) 


संस्कृत प्राकृत हिंदी 
आस्मन श्र्क्र्प्ष चाप 
किल्चित किंचि कुछ 
तीसरा अध्याय | 
विशेषण । 


« १४३--जिस बिकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती 
है डसे विशेषण कहते हैं; जैसे, बड़ा, काला, दबाहु, भारी, एक, 
दो, सब, इत्यादि । 

[ ढी०--“हिंदी-ब्याकरण'” में संशा के तीन भेद किए गये हैं--तास, 
सर्वेनाम भौर विशेषण । दूसरे ब्याकरणों में भी विशेषण संज्ञा का एक बपमेद 
माना गया है। इसलिए यह यह प्रश्न है कि विशेषण पुक प्रकार की संज्ञा 
है अथवा एक अबरग शद-सेद है। इस शंका का समाधान यह है कि सर्वे- 
नाम के समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा ही है; क्योंकि विशेषण भी 
वस्तु रा अप्रत्यक्ष नास हे। पर इसकों अलग शब्द-भेद मानने का यह कारण 
है कि इसका उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता और इससे संज्ञा का केवल 
धर्म सूचित होता है, “काला” कहने से घोड़ा, कपड़ा, वाग, आदि किसी 
भी वस्तु के धर्म की भाषना मन में उत्पन्न हो सकती है, परंतु उस धर्म का 
माम “काला” नहीं है; किंतु “कालापन” है। जय विशेषण अकेला आता 
है तब हससे पदार्थ का बोध होता है और उसे संशा कहते है। उस समय 
इसमें सेज्ञा के समान विकार भी होते दै ; जैसे, “इसके बड़ों का यह संककप है ।”? 
( शाक्ु" ) । 

सब विशेषण विकारी शद्ध नहीं हैं; परंतु विशेषणों का प्रयोग सेशाओ 
के समान हो सकता है; और उस समय इनमें रूपांतर भी होता है। इसक्िए 
विशेषद्य को “विकारी शब्द' कहना उचित है। इसके सिवा कोई कोई लेखक 
सैस्कृत की चाल्ठ पर विशेष्य के अनुसार विशेषण का भी खूपांतर करते हैं; 
जैसे, '“मूर्तिमती यह सुदरता है? (क० क०) । “पुरवासिनी स्ति्याँ /” 
(रघु० ) । 


( ११६ ) 


विशेषण सेज्ा की व्यासि मर्यादित करता है---हुस इक्ति का अथे भ्रह है 
कि विशेषणा रदित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है उनकी संख्या विशे- 
पंणा के घोग से कम हो जाती है । “घोड़ा” शब्द से जितने प्राणियों का द्योध 
होता है उतने प्राणियों का बोध “काला घोड़ा,” शब्दों से नहीं होता । “घोड़ा'' 
शब्द जितना व्यापक है उतना “काला घोड़ा?” शल्‌ नहीं है। “घोड़ा '” शब्द्‌ की 
ज्याप्ति ( विस्तार ) “काला” शल्य से मर्यादित ( संकुचित ) होती है ; भ्ांत्‌ 
“पोड़ा”” शब्द अधिक प्राणियों का बोधक है और “काज्ना घोड़ा”? शब्द उससे 
कम प्राणियों का बोधक है । 

“हिंदी-घाल-बोध-न्याकरण ” में विशेषण का यह लक्षण दिया हुआ 
है. “संज्ञावाचक शब्द्‌ के गुणों को जतानेवाले शब्द को गुणवाचक शल 
कहते है ।”” इस परिभाषा में अभ्रध्याप्ति दोष है; क्योंकि कोई कोई विशेषण 
केवल सैख्या और कोई कोई केवल दशा प्रगट करते हैं। फिर “गुण” शब्द से 
इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी आरा सकता है; क्योंकि भाववाचक सैशञा भी 
“शुरय' ज़तानेवाजी है। इसके सिवा इस लक्षण में “संज्ञा” के लिए व्यर्थ ही 
“सज्ञान्वाचक शब्द” श्रौर “विशेषण”' वा “गुणवाचक”? के लिए “गुणवाचक 
शब्द! क्षाया गया है । ] 

१४४--व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण शञ्ाता है वह 
इस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता; जैसे, पतिव्रता सीता, 
प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर, इत्यादि । इन उदाहरणों में विशेषण सेश्ञा 
के अथे को केवल स्पष्ट करते हैं। “पतित्नता सीता” वही व्यक्ति है जो 
“सीता? है। इसी प्रकार “भोज” और “प्रतापी भोज?” एकड्टी व्यक्ति 
के नाम हैं। किसी शब्द का अथे स्पष्ट करने के लिये जे शब्द आते 
हैं वे समानाधिकरण कहाते हैं (अं०-५६१) । ऊपर के वाक्यों में 
“पतित्रता,'” “प्रतापी? और 'दयाल्ु” सम्ानाधिकरण विशेषण हैं । 

१४५४---जातिवाचक संज्ञा के साथ उसका साधारण धर्म सूचित 
करनेवाला विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे, मूक पशु, 
अबोध बच्चा, काला कौआ, ठंढी बफ, इ्त्यादि। इन उदाहरणों में 
विशेषणों के कारण संज्ञा की व्यापकता कम नहीं होती । 


( ११७ ) 


१४६--बविशेष्ष के योग से जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित 
होती है उस संज्ञा को विशेष्य कहते हैं; जेसे, 'ठंढो हवा चल्ली” 

--इस वाक्य में 'ठंढो? विशेषय झौर “हवा? विशेष्य है। 

(क) विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है-- 
(१) संज्ञा के साथ, (२) क्रिया के साथ । पहले प्रयोग को 
विशेष्य-विशेषण और दूसर को विधय-विशेषण कहते हैं। विशेष्य- 
विशेषण विशेष्य के साथ और विधेय-विशेषण क्रिया के 
साथ आता है; जैसे, “रेसी सुड्ोल चीज़ कहीं नहीं घन 
सकती ।” (परी०) | “हमे तो संसार सना देखे पड़ता है |? 
( सत्य० ) | “यह बात सच है |”? 

(ख) विधेय-विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे, “यह ब्राइमण 
चपल है |”? इस वाक्य में यह? शब्द के कारण “ब्राह्मण” 
संज्ञा की व्यापकता घटती है; परंतु “चपल्त”ः शब्द उस 
व्यापकता को और कम नहीं करता । उससे ब्राह्मण के विषय 
मे केवल एक नई बात--चपलता--जानी जाती है । 
१४७--विशेषण के मुख्य तीन भेद किये जाते हैं--(१) साव॑- 

नामिक विशेषण, (२) गुगवाचक विशेषण झौर (३) संख्यावाचक 

विशेषण ! 

[ खूचना--यह वर्गीकरण न्‍्याय-दृष्टि से नहीं, किंतु उपयोगिता की दृष्टि 
से किया गया है। सार्वनासिक विशेषण स्वेनामों से बने है; इसल्निए दूसर 
विशेषणों से उनका एक अलग वर्ग मानना उचित है । फिर, व्यवदार में मुख 


और खंक्ष्या भिन्न भिन्न धर्म हैं, इसलिए इन दोनों के विचार से विशेषण के 
और दो भेद-- गुणवाचक और सेख्यावाचक किए गये दैं । ] 


( १९) सावनामिक विशेषण । 
१४८--पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष 
सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता हैं। जब ये शब्द 


( ११८ ) 


अकेले आते हैं, तब सर्वनाम होते हैं और जब इनके साथ संज्ञा 
झाती है तब ये ,विशेषण द्ोते हैं; जैसे “नौकर श्राया है; वह 
बाहर खड़ा है ।”? इस वाक्य में वह? सर्वेनाम है; क्‍योंकि वह 
“नौकर” संकज्षा के बदले आया है। “बह नौकर नहीं श्राया!ः-- 
यहाँ “बह?” विशेषण है; क्‍योंकि “वह” “नौकर” संज्ञा की व्याप्ति 
मयादित करता है; अर्थात्‌ उसका निश्चय बताता है। इसी तरह 
“फकिसीको बुलाशो” और ““किसौ त्राह्मण का बुलाओ??--इन 
वाक्‍्यों में “किसी” क्रमश: सर्वनाम और विशेषश है | 

१४४--पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वतास (मैं, तू , आप ) 
संज्ञा के साथ आकर उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करते ; जैसे, 
“मैं मोहनज्लाल इकरार करता हूँ |!” इस वाक्य में ' मैं? शब्द 
विशेषश के समान 'माहनलाल? संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नही करता, 
कितु यहाँ मोहनलाल शब्द “मैं” के पथ को स्पष्ट करने के लिये 
आया है । काई कोई यहाँ “मैं? का विशेषण कहेगे; परंतु यहाँ 
मुख्य विधान "में? के विषय में है और क्रिया भी उसीके अनुसार 
है। जो विशेषण विशेष्य के साथ आता है उस विशेषण के 
विषय से विधान नहीं किया जा सकता । इसलिए यहाँ “मैं? 
श्रर “मोहनलाल?”” समानाधिकरण शब्द हैं; विशेषण ओर 
विशेष्य नहीं हैं । इसी तरह “लड़का आप अआ्राया था??ः---इस वाक्य 
से “आप”! शब्द विशेषण नहीं है; कितु “लड़का” संज्ञा का समा- 
नाधिकरण शब्द है । 

१५४०--सार्वनामिक विशेषण व्युत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार 
के होते हैं--- 

( १ ) मूल सर्वेनाम, जे! बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ 
आते हैं; जैसे, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम, इत्यादि । 
( आे०--११४ ) | 


( ११७ ) 


( २) यौगिक सर्वनाम ( प्रं०--१४१ ), जे! मूल सर्वनामों मे 
प्रद्य. लगाने से बनते हैं और संज्ञा के साथ आते हैं; जैसे--ऐसा 
आदमी, कैसा घर, उतना काम, जैसा देश बैसा भेष, इत्यादि । 

१५४१--मूल सार्बनामिक विशेषणों का अथे बहुधा सर्वनामें 
ही के समान होता है; परंतु कही कही उनमें कुछ विशेषता पाई 
जाती है । 

(अर ) “बह”? “एक” के साथ आकर अनिश्चय-वाचक होता है; 
जैसे, “बह शक मनिहारिन ञ्रा गई थी।?”? ( सत्य० )। 

[ सूचना--गष्य में ले! का प्रयोग बहुचा विशेषण के समान नहीं होता । 
( आरा ) “कान” और “कोई” प्राणी, पदार्थ वा धर्म के नाम फे 
साथ श्राते हैं; जैसे, कौन मनुष्य ? कान जानवर ? कौम 
कपड़ा ? कौन बात ? कोई मनुष्य ? कोई जानवर ९ कोई 
कपड़ा ? कोई बात ? इत्यादि । 

( इ ) आश्चये में “क्या” प्राणी, पदाथ वा धर्म तीनों के नाम के 
साथ आता है, जैसे, “तुम भी क्या आदमी हे। !” “यह 
क्या लकड़ी है !” “क्या बात है !” इत्यादि । 

(६ ) प्रश्न मे “क्या? बचहुधा भाववाचक संज्ञाओं के साथ आता 
है; जैसे, क्या काम ? क्‍या नाम ? क्‍या दशा ? क्‍या सहा- 
यता ? क्‍या कारण ? इत्यादि । 

(उ ) “क्रुछ” संख्या, परिमाण श्यौर अनिश्चय का बाधक है। 
संख्या और परिमाण के प्रयाग भ्रागे लिखे जायेंगे | अ्निश्चय 
के अथे में “क्या”? के समान “कुछ” बहुघा भाववाचक 

« संज्ञाओं के साथ आता है; जैसे, कुछ बात, कुछ डर, कुछ 
विचार, कुछ उपाय, इत्यादि | 

१५२--यैगिक सार्ववामिक विशेषणों के साथ जब विशेष्य 

नहीं रहता तब उनका प्रयाग संज्ञाओं के समान होता है; जैसे, 


( १२० ) 


“इतने मे ऐेसा हुआ; “जैसा करोगे बैसा पागओगे;” “जैसे 

को लेखा मिले ।? 

( क्र ) “ऐसा” का प्रयोग कभी कभो “यह”? के समान वाक्य के 
बदले मे होता है; जैसे, “सेसा कब दे। सकता है कि मुझे 
भी दोष लगे ।?? ( गुटका० ) | 

( आरा ) “ऐस। बैस।?? तिरस्कार के अर्थ मे श्राता है; जैसे, “मैं सेसे 
बैसे का कुछ नहीं समझता ।? “राजा दिलीप कुछ ऐेसा 
बेसा न था |” € रघु० )। 'छेसी बैसी कोई चीज़ नही 
खानी चाहिए ।?? 

१४३--(१) यौगिक संबंध-बाचक ( सार्वनामिक ) विशेषणा 
के साथ बहुधा उनक॑ नित्य-संबंधी विशेषण भ्राते है; जैसे, “जेसा 
देश चैसा भेष |” “जितनी चादर देखे उतना पेर फैलाओ।? 
( अर ) कभी कभी किसी एक विशेषण के विशेष्य का लोप होता है; 

जैसे, “जितना मैंने दान दिया उतना ते कभो किसीक 
ध्यान से न आया होगा ।?” (गुटका० )। “जलेसी बात 
आ्राप कहते हैं खैसी कोई न कहेगा ।”? “हमार ऐसे पदा- 
घिकारियों का शत्र उतना संताप नहीं दते जितना 
दूसरें की सम्पत्ति और कीत्ति |? ( सत्य० )। 

( आ ) दोनों विशेषणां की द्विरुक्ति से उत्तरात्तर घटतो बढ़ती का 
बाघ होता है, जेसे, जितना जितना नाम बढ़ता है 
उतना उतना मान बढ़ता है ।? “जैसा जैसा काम 
करोगे वैसे वैसे दाम मिलेंगे |” 

(8 ) कभो कभी “जैसा” और “ऐसा” का उपयोग “समान!” 
( संबंध-सूचक ) के सहृश होता है; जैसे, प्रवाह उन्हे 
ताक्षाब का जैखा रूप दे देता है ।?? ( सर० ) | “यह आप 
शेसे महात्माओं का काम है |? ( सत्य० )। 


( १२१ ) 


( ई ) “जैसा का तैसा”ः--यह विशेषण-वाक्यांश “पूर्बबत्‌?”? के 
अर्थ में आता है; जैसे, “वे जैसे के लेसे बने रहे ।” 

(२ ) यौगिक प्रश्न-बाचक ( सार्वनामिक ) विशेषण ( कैसा 
झौर कितना ) नीचे लिखे अर्थों मे आते हैं-- 

( अर ) आश्चये में; जैसे “मनुष्य कितना धन देगा और याचक 
कितना लेंगे |” (सत्य० ) ; “विद्या पाने पर कैसा आनंद 
होता है |”? 

( आ ) “ही” ( भी ) के साथ अनिश्चय के अर्थ मे, जैसे, “स््ी 
कैसी ही सुशीलता से रहे, फिर भी छोग चवाव करते 
हैं ।? ( शक्कर० )। “( बह ) कितना भो दे, पर सतोष 
नहीं होता ।?? ( सत्य० )। 

१५४--परिमाणवाचक सार्वतामिक विशेषण बहुबचन में 
संख्यावाचक होते हैं, जैसे, 'इतने गुणज्ञ और रसिक लेग एकत्र 
हैं ।? ( सत्य० )। “मेरे जितने प्रजा-जन है उनसे से किसीका 
अकाल मुत्यु नहीं आती |? ( रघु० )। 

( ञभ्र ) “कितने ही? का प्रयाग “कई” कं गधे मे हाता है; जैसे, 
“पृथ्वी के कितनेही अंश धीरे धीरे उठते जात है । ? (सर०) । 
“कितने? के साथ कभी कभी “एक? जाडा जाता है, जैसे, 
“कितने एक दिन पीछे फिर जरासंध उतनी ही सेना ले 
चढ़ आया ।!! ( प्रेम० )। 

१५५--सैगिक सार्वनासिक विशेषण कभी कभी क्रिया-विशे- 
पण द्वोते हैं; जेसे, ''तू मरने से इतना क्‍यों डरता है ?” “वैदिक 
लोग कितना भी अच्छा लिखें तो भी उनक अक्षर अच्छे नही 
होते |” (मुद्रा०) । "मुनि सेसे क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा मिले 
शाप देने को तैयार होंगे ।” ( सत्य० ) | “म॒ग-छाने कैसे निधड़क 
चर रहे हैं ।? ( शकु० )। 


( १२२ ) 


ए अर ) “इसने में!? क्रिया-विशेषश-वाक्यांश है; श्र उसका अर्थ 
४इस समय में? होता है; जैसे, “ इसने में ऐसा हुआ |”? 

( आ ) “वैसे ही?” का अथे “स्वभाव से”? या “सेंतमेत” होता 
है; जैसे, “सूर्यकांति मणि का स्वभाव है कि बैसे तेा 
छूने में ठंढी लगती है |” (शकु०)। “यह किताब मुझे 
वेसे ही मिली |? 

१४६--- “निज” और “पराया” भी सार्वनामिक विशेषण है; 
क्योंकि इनका भी प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है; ये 
दे।नों अथे मे एक दूसरे के उलटे हैं। “निज” का अर्थ अपना!” 
और “पराया” का अर्थ “दूसरे का? है, जैसे, निज देश, निज 
भाषा, निज गृह ( राम० ), पराया घर, पराया माल, इत्यादि । 

(२) गुणवाचक विशेषण । 

१५७--गुणबाचक विशेषणों की संख्या श्रौर सब विशेषशों 
की अपेक्षा अधिक रहती है। इनके कुछ मुख्य अथ नीचे दिये जाते हैं- 

काल--नया, पुराना, ताजा, भूत, वत्तमान, भविष्य, 
प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, इत्यादि । 

स्थान--लंबा, चौड़ा, ऊँचा, नीचा, गहरा, सीधा, सकरगा, 
तिरकछा, भीतरी, बाहरी, ऊजड़, स्थानीय, इत्यादि । 

खाकार--गेल, चेोकार, सुडौल, समान, पाला, सुंदर, 
नुकीला, इत्यादि । 

रंग--लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, ब्रेंगनी, 
सुनहरी, चमकीला, घुँघला, फीका, इत्यादि | 

दरश्शा--दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, 
सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू , रोगी, इत्यादि । 

गुणं--भक्ता, बुरा, उचित, अनुचित, सच, भकूठ, पापी, दात्ती, 
न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, इत्यादि | 


( १२३ ) 


१५४८--गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अथे मे “सा?? 
प्रत्यण जोड़ा जाता है; जैसे, “बड़ासा पेड़,” “ऊँचीसी दीवार,'! 
“यह चांदी खोटीसी दिखती है ।? “उसका सिर कुछ भारीसा 
हो गया |”? 

[ सूचना--पा 5 प्राकृत, सरिसो, संस्कृत, सदशः । ] 

१५७--- नाम? (बा “नामक?”), “संबंधी” और “रूपी?! संक्षा 

के साथ मिलकर विशेषण होते हैं; जैसे, “ 'बाहुक-नाम सारधी,” 

“परंतप-नामक राजा,” “चर-संबंधी काम,” “तृष्णा- 

रूपी नदी,” इत्यादि । ह 
१६०--- सरीखा” संज्ञा और सर्वेनाम के साथ संबंध-सूचक 

हेकर शअ्राता है, जैसे, “हरिश्चंद्र सरीखा दानी,”? “मुझ 

सरीखे लेग?! इत्यादि | इसका प्रयोग कुछ कम हो चला है । 

१६१-- समान”? (सहश)ओऔर ''तुल्य?” (बराबर) का प्रयाग 
कभी कभी संबंध-सूचक के समान होता है। जैसे, “इसका ऐन 
घड़े के समान बड़ा था |! ( रघु०)। “लड़का श्रादमी के बराबर 
दैौड़ा । ?? 

( आ ) याग्य” ( ज्ञायक ) संबंध-सूचक क॑ समान आकर भी 
बहुधा विशेषण ही रहता है; जैसे, मेरे योग्य काम काज 
लिखियेगा ।? 

१६२-- गुणवाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबंध- 
कारक आता है; जैसे, “चरू कगड़ा? - घर का रूगड़ा, “जंगली 
जानवर”? -- जंगल का जानवर, इत्यादि । 

१६७---जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब 
उनका प्रयोग संक्षाओं के समान होता है ( अ०--१०४ ); जैसे, 
“बड़ों ने सच कहा है।” (सत्य०)। “दीनों को मत सताओ |? 


“सहज में,” “ढे में?? इत्यादि । 


( १२४ ) 


(अर ) कभी कभी विशेषण झकेला आता है भ्रौर उसका छुप्त विशेष्य 
अनुमान से समझ लिया जाता है; जैसे--'महाराज जी ने 
खटिया पर लंबी तानी ।? ( शिव० ) | “बापुरे बटोही पर 
बड़ी कड़ी बीती |” ( ठे5० )। “जिसके समक्ष न एक भी 
विजयी सिकन्दर की चली ।?' ( भारत० ) । 

( ३ ) संख्यावाचक विशेषण । 

१६७४--संख्यावाचक विशेषश के मुख्य तीन मेंद हैं-(१) निश्चित 

संख्यावाचक, (२) अनिश्चित संख्यावाचक और(३) परिणाम-बाधक। 
( ९) निश्चित संख्या-वाचक विशेषण । 

१६४--निश्चित सख्यावाचक विशेषणो से बस्तुओ की निश्चित 
संख्या का बाघ होता है; जेसे, एक लड़का, पच्चीस रुपये, दसवाँ 
भाग, टूना मोल, पाँचों इंद्रियां, हर आदमी, इत्यादि । 

१६६--निश्चित संख्या-बाचक विशषणों क॑ पाँच भेद हैं--(?१) 
गणनावाचक, ( २) क्रमवाचक, (२) आवृत्तिवाचक, ( ४ ) समुदाय- 
बाचक शऔ,्रार ( ५ ) प्रत्यक-बेघक । 

१६७--गणनावा चक विशेषयों क॑ दा भेद हैं-- 
( श्र ) पूर्णाक-बोधक ; जेसे, एक, दा, चार, सौ, हज़ार । 
( भरा ) अपूर्शांक-बे थक: जेसे, पाव, आधा, पौन, सवा ! 

( अर ) पूर्णोंक-बेधक । 

१६८--पूर्णांक-बेघक विशेषण दे। प्रकार से लिखे जाते हैं --(१) 
शब्दों मे, (२) अंकों मे । बड़ी बड़ी संख्याएँ अ्रकों मे लिखी जाती हैं; 
परंतु छोटी छोटी संख्याएँ. और अ्निश्चित बड़ो संख्याएं बहुधा 
शब्दों में लिखी जाती हैं। तिथि और संवत्‌ को अंकों ही में लिखते हैं। 
उदा०-- सन्‌ १६०० तक तेले भर सोने की दस तेले चॉदी मिलती 
थो । सन्‌ १७०० में अर्थात्‌ सौ बरस बाद तेले भर सोने की चौदह 
ताले मिलने लगी ।!? ( इति० )। “सात वर्ष के अंदर १२ करोड़ 


( ११५ ) 


रुपये खात जंगी जहाजों और छू; जंगी क्रजस के बनाने में शौर 
खच्चे किये जायेंगे !? ( सर० )। 


१६&€---पूर्णांक-बोधक विशेषणों के नाम और गेक नीचे दिये जाते हैं- 





गा ॥ | छुछ्मीस २६ | हृक्यावन ४१ | छिहदत्तर ७६ 
दो २ | सक्ताईस २७ | बावन ४२ | सतहत्तर ७७ 
तीन ३ | अ्रष्टांस र८ | तिरपन ३९३ | अ्रठ््त्त ७८ 
चार ४ | डंतीस २६ | चौवन ४४ | उ3नासी ७& 
पांच £ | तीस ३० | पचपन १ | प्रस्‍सी पर० 
छः ₹ | इकतीस ३१ | छुप्पन २६ | इकक्‍्यासी ८॥ 
सात ७ | बत्तीस ३२ | सत्तावन ९७ | बयासी रु] 
बआाट ८ । तेतीस ३३ | अद्वावन #८ | तिरासी म्रईे 
नो ६ | चोंतीस ३४ | उनसठ ४६ | चोरासी. ८७ 
दस ५० | पेंतीस ३२ | साठ ६० | पचासी. ८९ 
ग्वारह ११ 5 छुत्तीस ३६ | इकसठ ६१  छियासी . 5६ 
बारह. १२ | सेतीस ३७ | बासटठ ६२ | सत्तासी प्र 
तेरह. १३ | अड़तीस १८ | तिरस्तठ 8३ | भ्रठासी प्य 
चोदह १४ | उतानल्लीस ३३ | चेोंसठ ६७ | नवासी सह 
पंद्रह १६ | चालीस. ४० | पेंसठ ६२ | नब्वे ६० 
सोलह १६ | इकतालीस ४१ | छियासटद. ६६ | इक्यामये. ६९ 
सन्नह १७ | बयालीस ४२ | सड़सठ ६७ | बानवे 8२ 
अठारह १८ | तेतालीस ४३ | 'अड़सठ €६ंए | तिशानवे. &३ 
उश्नीस १६ 6 चोवालीस ४४ | उनहप्तर ६६ | चौरानवे.. ६४ 
बीस २० | पेंतालीस ४५ | सत्तर ७० | पंचानवे.. 8६४ 
हक्ीस २१ | छियालीस ७६ | हृकहत्तर ७१ | छियानवे. ६६ 
बाईस २२ सेंतालीस ४७ | बहत्तर ७२ | सत्तानवे.. ६७ 
तेईंस. २३ | अड़तालीस ४८ | तिहत्तः. . ७३ | अट्टानवे.. ह८ 


चौब्रीस "२४७ | उनचास ४६ | चौहदत्तर ७४ ( निमस्ानवे.. ६8 
पच्चीस २९५ | पचास पचहत्तर. ७०% | सौ 





१७०--दहाई की संख्याओ्रों मे एक से लेकर आठ तक अंकों 


( १२६ ) 
का उशारण दहाइयें के पहले देता है; जैसे, “चै--दह,'” चे-बीस,” 
“पैं-तीस, ” “पैं-तालीस”” इत्यादि । 


( के ) दहाई की संख्या सूचित करने मे इकाई ओर दहाई के झंकों फा 
उच्चारण कुछ बदल जाता है; जैसे, 


एक -- हक । दूध « रद । 

दो>-वा, व । शीस - ईंस । 

तीन >ते, तिर, ति । सीस ०“ तीस । 

चार > ले, लो । चालीस-- ताक्षीस | 

पांच - पंद, पच, पचास «८ वन, पन | 
हें, पंच । साठ ब+ सठ । 

छुःन्न्सो, छू । सत्तर - ह्तर । 

सात + सत, से, सड़ । अस्सी - झासी । 

काठ ++ आठ, अड़ । लध्छे ++ रूचे ३ 


१७१--बीस से लेकर अस्सी तक प्रत्येक दहाई के पहले की 
संख्या सूचित करने के लिये उस दहाई के नाम के पहले “उन? 
शब्द का उपयोग होता है, जैसे, उन्नीस,” ““उंतीस,” “उनसठ,” 
इत्यादि। यह शब्द संस्कृत के “ऊन” शब्द का अपक्रंश है । 
“लनबासी” और '“निन्नानवे?? से क्रमश: क्र “नव” और ““निश्ना” 
जोड़े जाते हैं | संस्कृत मे इन संख्याओं के रूप ““नवाशीति” और 
“नवनवति” हैं । 

१७२--सौ से ऊपर की संख्या जताने के लिये एक से अधिक 
शब्दों का उपयाग किया जाता है; जेसे, १९५- “एक सौ पौश्चीस,?? 
२७४ ८ ' दि सौ पचहत्तर” इत्यादि | 
(झ) सौ और दे! सौ के बीच की संख्याएँ प्रगट करने के लिये कभी 

कभो छोटी संख्या का पहले कहकर फिर बड़ी संख्या बोलते 

हैं। इकाई के साथ “झरेतर” (सं०--उत्तर -- अधिक) और 

दह्वाई के साथ “श्रा”? जोड़ा जाता है; जैसे, “झटे।तर सौ?? -- 


( १२७ ) 


१०८, “चालीसा सौ?? -- १४०, इत्यादि .। इनका प्रयोग अहुधा 
गशित और पहाड़ों में होता है । 

१७३--तीचे लिखी संख्याओं के लिए अलग अलग नाम हैं-- 
१०००८ इज़ार ( सं० सहस्र ) । 

१०० हज़ार - लाख । 

१०० लाख - करोड़ | 

१०० करोड़ -- अबे । 

१०० अये कि खबे । 

( श्र ) खर्च से उत्तरोत्तर सौ सौ गुनी संख्याओं के लिये क्रमशः 
नील, पद्म, शंख आदि शब्दों का प्रयाग किया जाता है। 
इन संख्याओं से बहुधा असंख्यता का बाघ होता है । 

( आा ) अपूर्णा क-बेधक विशेषण । 
१७४--अपूर्या क-बेधक विशेषण से पूर्श-संख्या के किसी भाग 
का बाध होता है; जैसे, पाव ८ चौथाई भाग; पौन - तीन भाग; 
सवा -- एक प्रणाक और चाथाई भाग, अढ़ाई -- दे! पूर्णांक और 
खधा, इत्यादि । 

( अर ) दूसरे अपूर्णांक-बेघक शब्द अश (सं०), भाग वा हिस्सा 
(फा०) शब्द के उपयोग से सूचित हो।े हैं; जैसे, दतीयांश 
वा तीसरा हिस्सा वा तीसरा भाग, दे पंचसांश ( पॉच 
भागों सें से दे! भाग ), इसादि । तीसरे हिस्से के “तिहाई”? 
और चौथे हिस्से का “चैथाई” भो कहते हैं। 

१७४--अपूर्शांक-बेधक विशेषणों के नाम और अंक नीचे लिखे 
जाते हैं--- 
पैब-ः । ,४ सवा८> १। , १४ 
आधाज-।। , डेढ़ +- १॥ , १६ 
पौन-॥ , ४ पौने दे ८ १॥॥। ,१३ 


( १२८ ) 


अरढ़ाई या ढाई-:२॥ ,२३ साढ़े तीन- ३॥ , ३४ 

( अ ) एक से अधिक संख्याओं के साथ पाव झौर पौन सूचित 
करने के लिये पूर्सांक-बेधक शब्द के पहले क्रमशः “सवा? 
(सं० सपाद) और “पौने” ( सं० पादीन ) शब्दों का उप- 
याग किया जाता है; जैसे, “सवा दे???” २३; “पौने 
तीन?” - २३; इत्यादि । 

( भ्रा ) तीन और उससे ऊपर की संख्याश्रों में श्राधे की भ्रधिकता 
सूचित करने के लिये साढ़े? (सं०-साथं) का उपयाग द्वोता 
है; जैसे, साढ़े चार”? -- ४६; “साढ़े दस?? -5 १०३; इत्यादि । 

[ सूचना--“'पैने”” और “साढ़े” शब्द कभी अकेले नहीं झाते । “सचा 
अकेला १ के लिप आता है। ] 

१७६--सौ, हज़ार, लाख, इत्यादि संख्याओ्रों मे भी अपूर्णांक- 

बाधक शब्द जोड़ जाते हैं; जैसे, “सा सौ? - १२५; ढाई सौ८- 

२५०; “साढ़े तीन हज़ार!? -- ३५००, “पौने पॉँच लाख?? <- ४७५०००; 

इत्यादि । 

१७७--अपूर्णांक-बोधक शब्द माप-ताल-वाचक संज्ञाओं के 

साथ भी आते हैं; जैसे, “सवा सेर,” “डेढ़ गज़,” 'पौने तीन 
कोस,”?? इत्यादि । 

१७८--कभी कभी अपूर्णांक-बेधक संज्ञा आनें के हिसाब से 

भी सूचित की जाती है; जैसे, “इस साल चौदह खाने फसल 

हुई दै ।” “इस व्यापार में मेरा चार झ्माने हिस्सा है ।?? इतटादि । 

१७८--गणनाबाचक विशेषणों के प्रयोग मे नीचे लिखी विशेष- 

।। 

(अर) पूर्णांक-बोघक विशेषण के साथ एक लगाने से “ह्गभग?” 

का अथे पाया जाता है; जैसे, “दस रुक आदमी,” 
“चालीस एक गायें,?" इत्यादि | 


( १२< ) 


“सौ एक” का अर्थ “सौ फे लगभग” है; परंतु “एक सौ 
एक!” का भें “सौ और एक?” है। 

अनिरयय अथवा अनादर के अथे में “ठो” जोड़ा जाता है; 
जैसे दोठो रोटियाँ, पचासठो आदमी । 

[ सूचना--क येता में *(ु%” क बदले 'बहुधा 'क” जोडा जाता है; जैसे, 
चली छू-सासक हाथ, “दिन टंक ते? । (सत० )। ] 

( झा ) एक के अनिश्चय के लिये उसके साथ झाद था आध 

लगाते हैं ; जैसे एक झ्राद टोपी, एक-शझाध कवित्त । 
एक और झाद ( आाव ) में बहुघ्रा संधि भो हो जाती है; 
जैसे, एकाद, एकाध । 

( ६ ) अनिश्चय के लिए कोई भी दो पूर्णांक-बोधक विशेषण साथ 
साथ शआते हैं; जैसे, “दो-चार दिन में,” “दसत-बी स रुपये?, 
“सौ-दो-सौ आदमी,”” इत्यादि । 

“डेढ़ दो'?, “ अढ़ाई-तीन?? आदि भी बालते हैं । “उन्नीस-बोस?”? 
कहने से कुछ कमी समक्री जाती है; जैसे, बीमारी अब उदन्नीस- 
बोस है? । “तीन-पाँच”? का अथे “लड़ाई” है झौार “तोन-तेरह?? 
का अथे “तितर-बितर” है । 

(३ ) “बीस?”!, “पचास”, “सैकड़ा?, “हज़ार”, “लाख” और 
“करोड़” में ओं जेड़ने से अनिश्चय का बोध हेता है; जैसे 
“बी श आदमी?, “पचासों घर”, “सैकड़ों रुपये”, 
“हजारों बरप” “करोड़ों पंडित”, इत्यादि 

[ खूचना--पुक लेखक हि दी “करोड़” शब्द के साथ “शो” के बदले 
फारसी का. *'हा”? प्रत्यय जोड़कर “करोड़दा”” किखते हैं, जो भशद्ध है| ] 

१८०--क्रम-वा चक विशेषणसे किसी वस्तु की क्रानुसार गणना 
का बोध देता है; जैसे, पहला, दूसरा, पाँचनाँ, बीसवाँ, इत्यादि । 

(अर) क्रम-वाचक विशेषण पृणांक-बेधक विशेषणों से बनते हैं। 

र् 


( १३७ ) 


पहले चार ऋस-वाचक विशेषण नियम-रदित हैं; जैसे, 
एक ८ पहला तीन ८ तीसरा 
दो दूसरा चार ८ चौधा 
( आरा ) पाँच से लेकर आगे फे शब्दों में ““वाँ? जोड़ने से क्रमबाचक 
विशेषण बनते हैं; जैसे, 
पॉच -- पॉँचवों दस ८ दस वां 
छः -+( छठवा ) छठा पंद्रह -- पंद्रहवाँ 
आाठ -- आठवों पचास - पचासबों 


(इ ) से से ऊपर की संख्याओं में पिछले शब्द के अंत में वॉ 

लगाते हैं; जैसे, एक सै तीनवां, दो सौ श्राठबॉ, इत्यादि । 

( ई ) कभी कभी संस्क्रत क्रम-बाचक विशेषशों का भी उपयोग होता 
है; जैसे प्रथम ( पहला ), द्वितीय ( दूसरा ), तृतीय 
( तीसरा ), चतुर्थ ( चौथा ), पंचम (पाँचबाँ), षष्ठ  छठा ). 
दशम ( दसवाँ ) | 

(७) तिथियों के नामों में हिंदी शब्दों के सिव्रा कभी कभी संस्कृत 
शब्दों का भी उपयोग द्ोता है; जैसे, हिंदी--दूज, तीज. 
चौथ, पाँचें, छठ, इत्यादि। संस्कृत--द्वितीया, ढतीया. 
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ध्यादि | 

१८१- आवृ क्तिवा चक विशेषण से जाना जाता है कि उसके 
विशेष्य का वाच्य पदार्थ के गुना है; जैसे, दुगुना, चौगुना, दस- 
गुना, सौगुना, इत्यादि । 

( झ ) पूर्णांक-बेधक विशेषण के आगे “गुना” शब्द खगाने से 
आउृत्ति-बाचक विशेषणा बनते हैं। ““गुना?ः शब्द लगाने के 
पहले दो से लेकर ञ्राठ तक संख्याभों के शब्दों में आदय 
खर का कुछ विकार द्वोता है; जैसे , 

दो -- दुगुना वा दूना छः: - छगुना 


( १३१ ) 


तीन + खिग़ुना ” सात न सबगुना 
चार -5 चौगुना आाठ ८: अठगुन्रा 
प्राँच -- पचगुना नौ ८ नौसुना 


( झा ) परव वा प्रकार के अ्रधे में 'हरा? जेड़ा जाता है; जैसे, 
इकहरा, दुह्दरा, तिहरा, चैहरा, इत्यादि । 
( ह ) कभी कभी संस्कृत के आवृत्तिताचक विशेषणों का भी उपयोग 
होता है; जैसे, द्विगुण, त्रिगुण, चतुगुण, इत्यादि । 
( ६ ) पहाड़ों में झरावृत्ति-वाचक और अपूर्श-संख्या-बेधक विशेषशों 
के रूपों में कुछ अंतर दवा जाता है, जैसे, 
दूना--दूने, दूनी । सवा--सवाम । 
तिगुना--तिया, तिरिऋ । डेडू--डेबढ़े । 
चौगुना--चौक । झढ़ाई---भढ़ा म । 
वैंबगुना---पं वे । 
छुगुना--छक । 
सलगुना--सक्ते । 
अठगु ता---अट्टे । 
नौगुना'--नर्वा, नवें । 
दखगुना--दुह्यम | 


[ सूचना--हन शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रका। 
का होता है । ] 


१८८--शम्ुदाय-बा चक विशेषणों से किसो पूर्णांक-बेधक 
संख्या के समुदाय का बोध होता है; जैसे, दोनों हाथ, चारों पाँच, 
खआठों लड़क॑, चालौसों चोर, इत्यादि । 

( श्र ) पूर्णांक-बोधक विशेषशों के आगे 'ओं?, जोड़ने से समुदाय- 
काचक विशेषय बनते हैं; जैसे, चार-चारों, दस-दर्सों, 
सोलह-सोलहों , इत्यादि । छः का रूप छह? होता है। 

(आरा ) “दे” से “दोनों? बनता है। “एक” का ससुदाय-वाचक 
रूप “अकेज्ञा” है। “दोनों? का प्रयोग बहुधा सर्वेनाम क॑ 


( १३२ ) 


संभान होता है; जैसे, “दुविधा में दौनों गये, माया मिली 
न राम ।!? “अकेला!” कभी कभी क्रिया-विशेषण के समान झाता 
है; जैसे, “विपिन झ्कैलि फिरहु केहि हेतू (!? ( राम० ) । 
[ सूचना--/श्रों”” प्रत्यथ अनिश्यय में भी झाता हैं (अं०-१७६-६ ) । ] 
( इ ) क प्री कभी समुदायवाण्क विशेषण की द्विरुक्ति भी होती है, 
जैसे, “पाँथों के पाँचों भ्रादमी चले गये।” “दोनों के 


दोनों लड़के मूर्ख निकले ।”” 

( ई ) समुदाय के अर्थ में कुछ संज्ञाएँ भी आतो हैं; जैसे, 
जाड़ा, जाड़ी > दो । गंडा >चार यथा पाँच । 
दहाई -- दस । गाही> पाँच । 
कोड़ी , बीसा, बीसी -- बीस । चालीसा -- चालीस । 
बत्तोसी - बत्तोस । सैकड़ा सौ । 
छका - छः । दर्जन (झं० ) ८ बारह | 


(छ ) युग्म ( दो ), पंचक ( पॉच ), अष्टक ( आठ ) आदि संस्कृत 
समुदाय-वाचक संकज्ञाएँ भ॑ प्रचार में हैं । 
१८३-प्रत्येक-बे घक विशेषण से कई वस्तुश्रों में से प्रत्येक 
का बोध होता है; जैसे “हर घड़ी?, “हर एक आदमी”, “प्रति- 
जन्म”, “घत्येक बालक”, “हर खसाठयवे' दिन??, इत्यादि । 
“हर” के बदले कभो कभी उद्‌ “फी” पश्राता है; जेसे, कीमव 
फी जिल्‍्द ।-) । 
( झ ) गणशना-वाचक विशेषशों की द्विरुक्ति से भी यही अथे निकलता 
है, जैते, “खरक-एक लड़के का झ्रा घा-अाधा फल मिला ।? 
“दवा दो-दो घंटे के बाद दो जाते ।?” 
( श्रा ) अपूर्णांक-बोधक विशेषज्षों में मुख्य शःद की द्विरुक्ति होती है; 
जैसे “सवा-सवा गज”, “हाई-छ:ई से रुपये”, “पौने 
दो-दो मन”, “साढ़े पा च-पाँच हजार”, इत्यादि 


( १8३ ) 


(२) अनिशियत धंर्यावा चक विशेषण। 

१८४--जिस संख्या-वाचक् विशेषश् से किसी निश्चित संख्या 
का बेध नहीं होता उसे भ्रनिश्चित संख्याताचकू विशेषण कहते हैं; 
जैसे, एक, दूसरा, ( अन्य, कौर ) सब ( सर्ब, सकल, समस्त, 
कुछ ) बहुत ( अनेक, कई, नाना ) अधिक ( ज्यादा ), कम, कुछ, 
झादि, ( इत्यादि, बगैरह ), अम्ुक, ( फलाना ), के। 

शनिश्चित संख्या के पथे में इनका प्रयोग बहुबचन में होता है । 
और ओर विशेषणों के समान ये विशेषण भी संज्ञा के समान उपयाग में 
आते हैं; श्रौर इनमें से काई काई परिमाण-बोधक विशेषए:भी होते हैं । 

( १ ) “एक” पूर्णोक-बोधक विशेषण है; परंतु इसका प्रयोग 
बहुधा भ्रनिशि्चय के लिए होता है। 

(हर ) “एक” से कभी कभी “कोई” का अथे पाया जाता है ; जैसे, 
“एक दिन ऐसा हुआ?” । “हमने रुक बात सुनी है।? 

(श्रा) जब “एक”? ( विशेष्य के बिना ) संज्ञा के समान आता है 
तब उसका प्रयोग कभी कभी बहुवचन के अधे में होता है; 
ओऔर दूसरे वाक्य मे उसकी द्विरुक्ति भी होती है, जैसे, 
“हक प्रविशहिं इक निगमहिं ।? (राम०)। “शक रोता है 
झार शक हँसता है।?? 

( इ ) “एक” कभी कभी केवल! के भथे में क्रिया-विशेषण होता है; 
जैसे, “खक आधा सेर झ्राटा चाहिए? । “शक तुम्हारे 
ही दुख से हम दुखी हैं |? 

(६ ) “एक” के साथ “सा?” प्रत्यय लगाने से “समान” का अर्थ 
पाया जाता है; जैसे, “दोनों का रूप झकशसा है |”? 

(5) अनिश्चय के अ्थे में “एक”? कुछ सर्वनामों और विशेषयों 
में जाड़ा जाता है; जैसे, कोई एक, कुछ एक, दस एक, 
कई एक, कितने एक, इत्यादि । 


( ए₹४ ) 


हूँ रू) “बक--ऐेक! कभी कभी “यह--वह” के श्थे में निश्वय- 
थायक सर्वतास के समान आता है; जैसे, 

“पुनि बंदों शारद सुर-सरिता । 

युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 

सज्जन पान पापहर शका। 

कहत सुनत इक हर अविवेका ।।??--(रास ०) | 

(२) “दूसरा” “दे का क्रम-बाचक विशेषण है | यह “प्रकृत 

प्राी या पदार्थ से मिन्न” के अथे में आता है; जैसे, “यह दूसरी 
पात है |! “द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तार ।” (तु० स०)। 

“दूसरा!” के पर्यायवाची “अन्य! भार “और” हैं; जैसे, “हन्‍्य 

पदार्थ”, “खैर जाति।? 

( हर ) कभी कभी “दूसरा? “एक” के साथ विचित्रता ( तुलना )' 
के श्रथ मे संज्ञा के समान श्राता है; जैसे “एक जलता 
सांस मारे तृष्णा के मुँह मे रख लेता है......भर दूसरा 
उसीका फिर झट से खा जाता है |” (सत्य०) | 

(आना) “एक-एक” के समान “एक--दूस रा”? अ्रथवा “पहला-- 
दूसरा” पहले कही हुई दे वस्तुओं का क्रमानुसार निश्चय 
सूचित करता है; जैसे, “प्रतिष्ठा के लिये दो विद्याएँ हैं, रुक 
शत्रविद्या और दूसरी शालविय्या । पहलो बुढ़ापे मे हँसी 
कराती है, परंतु दूसरी का सदा झादर होता है।? 

(३ ) “एक-दूसरा”? यौगिक शब्द है और इसका प्रयाग “आपस!” 
के अर्थ में हेता है । यह बचुधा सर्वनाम के समान ( संज्ञा' 
फे बदले मे ) आता है, जैसे, “लड़के रक-दूसरे से 
लड़ते । * 

(६ ) “और” कभी ,कभी “भअ्रधिक संख्या” के अधथे में भी भाता 
है; जैसे, “मैं और प्ाम छूँगा ।? 


( १३४१ ) 
(ड़) “और का ओर” विशेषस-वाक््यांश है और उसका अथे 
“भिन्न! होता है, जैसे; उसने और का और काम कर दिया । 

( ऊ ) “और” समुश्यय-वेघक भी होता है; जैसे, “हवा चली 
और फनी गिरा |? ( ऐै०--२४४ ) । 

( ऋ ) “कोई”, “कुछ”, “कौन” और “क्या”? के साथ भी 
“आर” आता है; जैसे, “असल चोर काई और है।” “मैं 
कुछ और कहूँगा ।? “तुम्हारे साथ और कौन है ?” “मरने 
के सिवा और क्या होगा ।” 

(३) “सब” पूरी संख्या सूचित करता है , परंतु अनिश्चित रूप 
से। “सब” में पाँच भी शामिल है शझ्रौर पचास भी । इसका प्रयोग 
बहुधा बहुवचन संज्ञा के साथ होता है; जैसे, “सब लड़के ।” “सब 
कपड़े ।!? “सब भीड़ |” “सुल्व प्रकार |”? 

( ध्म ) संक्ञा-रूप में इसका प्रयाग “संपूर्ण प्राणी वा पदार्थ”? के अ्थे 
मे आता है; जैसे, “सब यही बात कहते हैं” “सब के दाता 
राम |” “आत्मा सब में व्याप्त है |” “मैं सब जानता हूँ ।”” 

(आ ) “सब” के साथ “काई” और “कुछ” आते हैं। “सब 
काई” श्रैर “सब कुछ” के अ्रथ का अंतर “कोई!” श्रार 
“कुछ” ( सर्वनामो ) के ही समान है; जैसे, “सब कोई 
अपनी बड़ाई चाहते हैं |” ( शकु० ) “हम समभते सब कुछ 
हैं।” ( सत्य० )। 

(६ ) “सब का सब” विशेषण वाक्यांश है; और इसका प्रयोग 
“समस्तता? के अथे मे होता है, जैसे, ''सब के सब लड़के 
क्ौट झ्राये ।? 

(६) “सब” के तर्यायवाची “सर्वे,” “सकल”, “समस्त” और 
कुल” हैं। इन शब्दों का उपयोग बहुघा विशेषण ही के 
समान होता है । 


( १३६ ) 


(४ ) “बहुत” “ब्ोड़ा?? का उलदा है। “जैसे मुसलमान थे 
भछुत घोर दिदू थे जोड़े ।? ( सर० )। 

(हा ) “बहुत!” के साथ “से? और “सारे” जाड़ने से कुछ 
अधिक संख्या का बेध होता है; जैसे, “बहुलसे लोग ऐसा 
समभते हैं । “बहुत-सारे लड़के !?? यह पिछला प्रयोग 
प्रांतीय है । 

(झा) “बहुत” कं साथ “कुछ” भी झाता है । “बहुत कुछ” का अथे 
प्राय: “बहुतसे?”? के समान है; जैसे, “बहुत कुछ श्रादमी 
आये थे ।?? 

(६) “अनेक? (अ्रन्‌ + एक) “एक?” का उलटा है। इसका प्रयाग 
कम अ्रनिश्चित संख्या के लिए होता है। “अनेक” श्र “कई” 
प्राय: समानार्थी हैं| उदा०--झनेक जन्म”, “क्कई रंग”, 
ध्त्यादि । “अनेक” से विचित्रता के अथे में बहुधा “ओं? जोड़ 
देते हैं; जैसे, “अनेकों राग”, “झनेकों? मनुष्य, इत्य!दि । 

(६) “कई” के साथ बहुधा “एक?” झाता है। “कई एक” का प्थे 
प्राय: “कई प्रकार का” है कौर उसका पर्यायवाची “लाना? 
है; जैसे, “कई रक ब्राह्मण”, “नाना वृक्तः?, इत्यादि । 
(५) “अधिक” और “ज्यादा? तुलना में भ्राते हैं; जैसे, 

“खधिक रुपया”, “हुवादा दिन”, इत्यादि । 

(६) “कम”? “ ज्यादा? का उलटा है और इसीके समान 
तुज्ना में ्राता है; जेसे, “हम यह कपड़ा कम दामों मे बेचते हैं |”? 
(७) “कुछ” अनिश्चय-वाचक सर्बनाम होने के सित्रा (अ्र०-- 

१३३, १५१-७) संख्या का भी घोतक है। यह “बहुत” का उल्लरा 

है; जैसे, “कुछ लोग”, “कुछ फल”, “कुछ तारे”, इत्यादि । 
(८) “भ्रादि? का अधे “झेोर ऐसे ही दूसरे?” है। इसका 

प्रयोग संज्ञा गौर विशेषण दोनों के समान द्ोता है, जैसे, “झाप 


( १३७ ) 


मेरी दैवी और मानुषी श्रादि सभी आपत्तियों के नाश करनेवाले 
हैं।” (रघु०)। “विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता, श्रादि गुण 
जिसमें सहन हें। !!” (सत्य०) । “इस युक्ति से उसको टोपी, रूमाल, 
घड़ी, छड़ी, श्र(दि का बहुधा फायदा दो जाता था ।?? ( परी० ) | 
“प्रादि?” के पर्याय-वाचक “इत्यादि” और वगैरह” हैं। “वगैरह” 
उर्द (अरबी) शब्द है; हिंदी में इसका प्रयोग कचित्‌ होता है । 
“इत्मादि!«का प्रयाग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के 
पश्चात्‌ होता है; जैसे, “खबरदार इत्यादि कहता हुआ ।? 
(सत्य ०) “ट्वं।पन इत्यादि दे।हा पढ़ता है ।?? (रत्ला०)। “क्या 
हुआ, क्‍या देखा, इत्यादि |”! (भांपा-स।र२०)। पठन, मनन, 
चेाषणा, इत्यादि सब शब्द यही गवाही देते हैं ।?? (इति०) । 

[ सूइना--आदि!!, “इत्यादि” श्रौर४ बरगेरह? शब्दों का उपयोग बार 
बार करने से केखक छी सावधानी ओर अर्थ का अनिश्चय सूजित होता है । 
एक उदाहरण के पश्चात्‌ आदि, और एक हे अझणिक के बाद इत्यादि ढछाना 
चाहिए; जसे, घर आदि की ब्यवस्था ; कपड़े, भोजन, इत्यादि का प्रबंध । 

(&< ) “अमुक?” का प्रयाग “कोई एक”? (अ्रे०-१३२--3) के अथे 
मे होता है; जैसे, “आदमी यह नही कहते कि झमुक बात, समुक 
राय या खम्भुक सम्मति निर्दोष है ।?? (स्वा०) । “अम्ुुक” का पर्या- 
यवाची “फलाना” ( उदूं--फलो ) है । 

(१०) “के”? का अथ्थ प्रश्नराचक विशेषण “कितने? के समान 
है। इसका प्रयाग संज्ञा की नाई कचित्‌ होता है; जैसे, “के 
लड़के”, “कि भाम??, इत्यादि । 


(३) परिभाण-बेधक विशेषण | 
१८५--परिमाण-बेधक विशेषयों से किसी वस्तु की नाप या 
वैल का बोध देता है; जैसे , और, सब, सारा, समूचा, अधिक 
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(ज्यादा), बहुत, अहुतेरा, कुछ (अल्प, किंचितू, ज़रा), कस, 

घोड़ा, पूरा, अधूरा, यथेष्ट, इलादि । 

(अर) इन शब्दों से केबज्ञ अनिश्चित परिमाण का बोध होता है; 
जैसे, और घी लाओ”, “सब घान”?, “सारा कुटुंब”, 
“बहुलेरा काम”, “येड़ी बात”, इयादि । 

( आरा ) ये विशेषण एकबचन संज्ञा के साथ परिमाण-बाधक श्रौर 

बहुवचन संज्ञा के साथ अनिश्चित संख्यावाचक होते 


रद पर जैसे, 

परिमाण-बोधक अनिश्चित संख्यावाचक 
बहुत दूध बहुत आदमी 

सब जंगल सब पेड़ 

सारा देश सारे देश 

बहुतेरा काम ह बहुतेरे उपाय 

पूरा आनंद पूरे ठुकड़े 


“ग्रल्प?, “क्िंचित'' और “ज़रा” फेवल परिमाण-वाचक हैं । 
( इ ) निश्चित परिमाण बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण के 
साथ परिसाश-बोधक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है; 
जैसे, “दे! सेर घी,” चार गज़ मलमल”?, “द्स हाथ जगह??, 
इत्यादि | 
( ई ) परिमाण-बोधक संज्ञाओं मे “श्रों” जोड़ने से उनका प्रयोग 
अनिश्चित-परिमाण-बोधक विशेषणों के समान होता है; 
जैसे ढेरों इलायचो, मनों घी, गाड़ियों फल, इत्यादि । 
( ड ) एक का परिसाण सूचित करने के लिए परिमाण-बोधक संश्ञा 
के साथ “भर” प्रयय जोड़ देते हैं; जैसे, 
शक गज़ कपड़ा 5 गज़-भर कपड़ा । 
शक तेला सोना - तेले-भर सेना । 


( (३४) 


, शक हाथ जगह -- हाथ-भर जगह । 
( ऊ ) कोई कोई परिसाणवेधक विशेषश एक दूसरे से मिलकर 
भ्राते हैं; जैसे, 
..._ “बहुत-सारा काम”, ““बहुत-कुछ झाशा? 
“थोड़ा-बहुत लाभ,)! “कम-झुयादा आमदनी” । 
( ऋ ) “बहुत”, “थोड़ा”, 'ज़रा?, “अधिक”? ( ज्यादा ) के 
सौथ निम्नय के अ्थे मे “सा” प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे 
“बहुतसा लाभ”, “थोड़ीसी विद्या”, ““जरासो बात” 
'खथधिकसा बल” । इत्यादि । रे 
( ए ) कोई केई परिमाणवाचक विशेषण क्रियाविशेषण भी होते हैं; 
जैसे, “नल ने दमयंती का बहुल समम्काया ।? (गुटका०) 
“यह बांत ते कुद्ध ऐसी बड़ी न थी ।” (शक्कर ०) । “जिनको 
और सारे पदार्थों की श्रपेक्ञा यश ही श्धिक प्यारा है ।” 
(रघु०) । “लकौर झौर सीधी करो !” “यह सोना थोड़ा 





बोटा है |” “थोड़े”? का अ्थे प्रायः “नहीं? के बराबर 
हेतता है; जैसे, “हम लड़ते योडे हैं ।? 
संख्या-वाचक विशेषशों की व्युत्पत्ति । 
१८६ई--हिदी क॑ सब संख्यावाचक विशेषण प्राकृत के द्वारा 

संस्कृत से निकले हैं; जैसे, 
सै० प्रा० ह्ि० , सै० च्रा+ हि 
पक एक पक विंशति. बीसई बीस 
हि दुबे द्दो अिशत तीसआ तीस 
श्रि तिण्णि ,.. तीन चध्वारि शत्‌ चसाज्नीसा चालीस 
चतुर चत्तारि चार पञ्चाशत पण्णासा प्रचास 
पद्चण पश्च पाँच ! षष्टि सहि साड 
षट्‌ च्चु छः सप्तति सत्तरी सत्तर 
सलतम सत्त सात | अशीति आसीई अस्सी 
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आअहय भट्ट झाठ नव. नहशथु अबने 
सबम भश | शत. सभ सौ 
वशस दस द्स सहरसा सहस सइस्त 
प्रथम पठ्मों पहला चतुर्थ. चररथे चौथा 


द्वितीय वबुहध्म दूसरा पश्युम पंचमो पाँचर्वा 
सुतीय तदभ सीक्षरा चष्ट छ्य्ढो छुठा 
([दी०--हि दी के अधिकांश ब्याकरणों में विशेषशों छे भेद प्रीर उपभेद 
नहीं फिये गये । इसका कारण फकदाचित्‌ वर्गो-झरण के स्थाय-सम्मत भाधार 
का अभाव हो । विशेषज्यों के वर्गीक ण का कारण हम इस अध्याय के झार भ 
में लिख झाये हैं। इनका वर्गी८रक्ष केवल “भाषातत्वदीपेहा? में पाया 
जाता है. इपस्षिपु इस अपने किये हुए सेदों का मिटान इसी पुस्तक में दिये 
गए भेदों से करते हैं। इस पुस्तक में “संस्या-विशेषण” के परत भेद किये 
गये हैं--(१) संक्यावाचक (२) समूहवाचऋक (३) क्रमकाउक (४) झाजूसि- 
चाचक और (६) सह्याशवाचक। इनमें “संक्या-विशेषण ! ओर “'संख्या- 
वबाबक?? एक ही अधथे के दो नाम हैं जो ऋतशः जाति और उपकी उपजाति को 
दिये गये हैं । इसते नामो की गड़बड़ के सित्रा कोई लाभ नहीं है। फिर 
“सैकयांश-वाचक!” नाम का जे। एक भेद है उसका समावेश “संज्या-वाचक! 
में दो जाता है, क्‍योंकि दोनों भे्टों के प्रयोग समात हैं। जिप प्रकार पक, 
दे।, तीन, आदि शब्द वस्तुओं की संख्या सूलित करते हैं उसी प्रकार आधा, पौन, 
सवा, आदि भी सेल्य/ सू चित करनेवाले हैं । इसके सिद्रा अनिश्चित संख्या- 
वाचक विशेषण “भाषा-तत्व दीपिक।” में स्वीकार ही नहों किया राया । उसके 
कुछ उदाहरण इस पुस्तक में ' सामान्य स्वेनाम”” के नाम से भागे है, परंहु 
उनके विशेषद्यीसूत प्रयोग रा कहीं उतलेख ही नहीं है । प्रत्येक-बोचक विशे- 
बण के विषय में भी “भाषा-तत्व-दीविका?' में कुछ नहीं कहा गया। हमने 
-सैक्या-वाचक विशेषण के सब मिलाकर सात भेद्‌ नीचे लिखे अनुसार किये हैं - 
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सय्यावायक 
| । 
निश्चित सेख्य-जा० अनिश्चित संख्या-या ० प्रिमाया-बो ० 
जजकय--जय+>-न- (०) 
मे हम ० क्रम-वा० आायुत्ति-वा 6 समुदाय-वा ० प्रश्येक-बो ० 
(१) | (२) (३) (४) (२) 


| । 
पूर्णाक थो ० अपूर्णो क-थो ० 


यह वर्गीकरण भी बिल्हुल निर्दोष नहीं है, परंतु इसमे प्रायः सभी 
सेख्या-वा चक विशेषण आ गये है; अर रूप तथा अर्थ में एक क्ग दूपरे से 
बहुचा मित्र है । ] 


किन आन अनत-+ 


चोथा अध्याय | 


क्रिया । 

; / १८७--जिस विकारी शब्द के प्रयाग से हम किसी बस्तु के विषय 

में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं ; जैसे, “'हरिण भागा,” 

“राजा नगर में झ्ाये” “मैं जाऊंगा,” “घास हरी होती है?! + 
पहले वाक्य में हरिण के विषय में “भागा” शब्द के द्वारा विधान किया 

गया है; इसलिए “भागा? शब्द क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे 

वाक्य में “झाये?, तीसरे वाक्य मे “जाऊँगा” और चैथे वाक्य में 

“ज्लेतती है?? शब्द से विधान किया गया है; इसलिए ““श्राये?? 

“जाऊँगा? झौार “होतो है? शब्द क्रिया हैं । 

* १८८--जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे 
धातु कहते हैं; जैसे, “भागा? क्रिया मे “झा? प्रत्यय है जे 
“भाग” मूल शब्द में क्षमा है; इसलिए “भागा? क्रिया का धातु 
“श्राग? है। इसी तरह “आाये?? क्रिया का धातु 'आ?, “जाऊँगा?? 


( १४१ ) 


“क्रिया का घातु “जा”, और “होती है? क्रिया का धातु “हो” है । 

था) धातु के पंत में “ना” जेड़ने से जे! शब्द बनता है उसे 
क्रिया का साधारण रूप कहते हैं ; जैसे “भाग-ना, झा-ना, 
जा-ना, हो-ना,” इत्यादि | कोई कोई भूल से इसी साधारश 
रूप को धातु रहते हैं। कोश में भाग, भ्रा, जा, द्वेत, इत्यादि 
धातुओं के बदले क्रिया के साधारण रूप, भागना, आना, जाना, 
होना, इत्यादि लिखने की चाल है । 

(आ) क्रिया का साधारण रूप क्रिया नहों है; क्‍योंकि उसके 
लपयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान नही कर सकते। 
विधि-काल के रूप को छाड़कर क्रिया के साधारण रूप का 
प्रयोग संज्ञा के समान होता है। कोई कोई इसे कियाभेक 
संज्ञा कहते हैं; परंतु यह क्रियाथेक संज्ञा भाव-वाचक संज्ञा के 
झतर्गत है। उदा०-- “पढ़ना एक गुण है।” “मैं पहना 
सीखता हूँ ।”” “छुट्टी मे श्रपना पाठ पढ़ना ।” अतिस वाक्य 
में “पढ़ना” क्रिया ( विधि-काल्ल में ) है । 

< इ ) कई एक धातुओं का प्रयोग भो भाववाचक संज्ञा के समान 
होता है , जैसे, हम नाच नहीं देखते । ” “आज धोड़ों की 
दौड़ हुई |” “तुम्हारी जाँच ठीक नहीं निकली |” 

€ ह ) किसी वस्तु के विषय में विधान करनेवाले शब्दों को क्रिया 
इसलिए कहते हैं कि अ्रधिकांश धातु जिनसे ये शब्द बनते हैं 
क्रियावाचक हैं; जेसे, पढ़, लिख, उठ, बैठ, चल, फेंक, काट, 
इलादि ! कोई कोई धातु स्थिति-दर्शक हैं, जैसे, सो, गिर, मर, 
हो, इत्यादि कौर कोई कोई विकारदशक हैं; जैसे, बन, दिख, 
निकल, इत्यादि । 

[ दी०--किग्रा के जो छक्षण हि दी -ध्याकाणों में दिये गये हैं उनमें से 
आयः सभी लक्षणों में किया के भरे का विचार किया गया है; जैसे,-“क्रिया 
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काम के कहते हैं ।?? अर्धांत्‌ “जिस शब्द से करने ऋथना दोने रा भर्थ किसी 
काल, पुरष और वचन के साथ पाया जाय।” ( आधा-अभाकर ) । 
ब्याकरण में शब्दों के हक्तण और बर्गोकरण के लिए उनके रूप और प्रयाग के 
साथ कभी कभी अथे का भी विचार किया जाता है; परंतु केघरू अर्थ के श्हु- 
सार लक्षण करने से विवेचन में गड़बड़ होती है । यदि क्रिया के लक्षण में कंबल 
“करना” या “होना”? का विचार किया जाय से “जाना??, “ज्ञाता हुआ?, 
“आनेषालढा”” झादि शब्दों के भी "क्रिया? कहना पड़ेगा । भाषा-प्रभाकर में 
दिये हुए लक्षण में जो काल, पुरुष और वचन की विशेषता बताई गई है यह 
क्रिया का असाधारण धर्म नहीं है मोर वह लक्षण एक प्रकार का वर्णान है । 
क्रिया का जो लक्षण यहाँ लिखा गया है उस पर भी यह आक्षप हो सकता 

है कि कोई कोई क्रियाएं अकेल्ली विधान नहीं कर सकतीं--जैसे, “राजा दयालु 
हैं।! “पी घोंसले बनाते हैं ।” हन उदाहरणो में “हैं” और “बनाते हैं” 
क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं। इनके साथ क्रमशः “दयालु” और 
“पोंसक्े” शब्द रखने की आवश्यकता हुई है । इस आफेप का उच्तर यह हे 
कि इन याकयों में “हैं? और ““बनाते है” विधान करनेव/ल्ते मुख्य शाद्य हैं 
कौर उनके बिना काम नहीं चत्र सकता; चाहे उनके साथ कोई शब्द रहे या न 
रहे । क्रिया के साथ किसी दूसरे शब्द' का रहना या न रहता उसके अर्थ की 
विशेषता है| ) 

१८<८--धातु मुख्य दो प्रकार के होते हैं--( १) सकर्मक और 
( २ ) अकमेक । 

१&०--जिस धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्त्ता 
से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकमक धातु 
कहते हैं। जैसे, “सिपाही चोर को पकड़ता है ।!” “नौकर 
चिट्ठी लाया १? इत्यादि । पहले वाक्य में “पकड़ता है?! क्रिया 
के घ्यापार का फल “सिपाही” कर्त्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है ; 
इसलिए ““पकड़ता है?! क्रिया ( अथवा “पकड़” धातु ) सकमंक है । 
दूसरे वाक्य में “लाया”? क्रिया (अथवा “ला?” धातु ) सकमेक है, 
क्योंकि उसका फल “नौकर” कर्त्ता से निकलकर “चिट्ठी” कर्म पर 


'पड़ता है। 
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(भ्रम) कर्ता का इर्भ है 'करनेवाला”?। क्रिया के व्यापार का 
करनेवाला (प्रायी वा पदाथे ) “क्षर्ता” कहलाता है। 
जिस शब्द से इस करनेवाले का बोध होता है उसे भी ( ब्या- 
करण में ) बहुधा “कर्ता” कहते हैं; पर यथार्थ में शब्द कर्ता 
नहीं हे! सकता। शब्द को कर्त्ता-कारक अथवा कतृ मद _ 
कहना चाहिए। जिन क्रियाझं से स्थिति वा विकार के बोध 
होता है उनका कर्त्ता वह पदाथे है जिसकी स्थिति वा विकार 
के विषय में विधान किया जाता है; जैसे, “स्त्री चतुर है ।! 
“संज्ी राजा हो गया ।!' इत्यादि । 

( आा ) धातु से सूचित हे।नेवाले व्यापार का फल कर्ता से निकल- 
कर जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कम कहते हैं; जैसे, 
“सिपाही चोर को पकड़ता है ।?? “नौकर दि ट्रो लाया ।? 
पहले वाक्य में “पकड़ता है?” क्रिया का फल कर्त्ता से निकल 
कर चोर पर पड़ता है; इसलिए “चोर” कर्म है | दूसरे वाक्य 
में “लाया? क्रिया का फल चिट्ठी पर पड़ता है; इसलिए 
“चिट्ठी” कर्म है। “सकमेक”! शब्द का भ्रथे है “कर्म के 
सहित” और कम के साथ आने ही से क्रिया “सकर्मक?? 
कहलाती है। 

१<४१--जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार और उसका 
फल कर्ता ही पर पड़े उसे अकम क धातु कहते हैं; जैसे, ““गाड़ो 
चली |”? “लड़का सोता है|? पहले वाक्य मे “चली” क्रिया का 
व्यापार औरर उसका फल “गाड़ी” कर्ता ही पर पड़ता है; इसलिए 

“बली?”? क्रिया श्रकमेक है। दूसरे वाक्य में “'सेता है” क्रिया भो 

अकर्मक है, क्ये!कि उसका व्यापार ओर फल “लड़का? कर्त्ता ही पर 

पड़ता है। “ अझकमैक? शब्द का अथे है “कर्म-रहितः” हमैर कर्म 
के न होने ही से क्रिया “झ्कर्मक” कटद्दाती है। 
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( भ्र ) “लड़का अपने के। सुधार रहा है?! ---दस वाक्य में यद्यपि 
क्रिया के व्यापार का फल्ल कर्त्ता ही पर पड़ता है, तथापि 
“खसुधार रहा है” क्रिया सकमंक है; क्‍योंकि इस क्रिया के 
कर्ता और कमे एक ही व्यक्ति के वाचक होने पर भी 
अलग झलग शब्द हैं | इस वाक्य मे “लड़का” कर्ता और 
“आपने को”? कर्म है, यद्यपि ये देने शब्द एक ही व्यक्ति के 

« चाचक हैं। 

१८२--कोई कोई धातु प्रयोग के अनुसार सकर्मक और 
अकर्मक दोनों द्वोत हैं; जैसे, खुजलाना, भरना, लजाना, भूलना, 
घिसना, बदलना, ऐठना, ललचाना, घबराना, इत्यादि | उद[्‌ृ०--- 

“मेरे हाथ खुजलाते हैं।” ( अ० )। ( शक्ृु० ) । “उसका बदन 

खुजलाकर उसकी सेवा करने मे उसने काई कसर नहीं की ।”? 

(स०)। ( रघु० )। “खेल-तमाशे की चीज़ें देखकर भोले भाक्षे 

श्रादमियां का जी ललचाता है |?! (म०) । (परी ०) | “ब्राइट अपने 

असबाब की खरीदारी के लिये भदनमेाहन का ललचाता है ।” 

(स०) | ( तथा ) | “बूँद बूँद करके तालाब भरता है |” (शह्र०) | 

(कहा०)। “प्यारी ने आँखें भरके कहा ।” (स०)। (शकु०)। 

इनका उभय-विध धातु कहते हैं । 

१€८३--जब सकसेक क्रिया के व्यापार का फल किसी 
विशेष पदाध पर न पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है तब उसका 
करे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती; जैसे “ईश्वर की कृपा 
से बहरा सुनता है और गूँगा बोलता है |! “इस पाठशाला में 

कितने लड़के पढ़ते हैं ९?” 

१८४--कुझ हअकर्मक धातु ऐसे हैं जिनका झाशय कभी 
कभी प्रकंले कर्त्ता से पूर्णतया प्रकट नहीं होता । कर्त्ता के विषय में 
पूर्श विधान होने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संशा या विशे- 
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षण आता है। इन क्रियाओं को अपूणय खकम क क्रिया कहते हैं 

मैर जे शब्द इनका आशय पूरा करने के लिए पाते हैं उन्हे पूत्ति 

कहते हैं। “होना,” “रहना,” ““बनना,?? “दिखना,” “निकलना,” 

““उहरना? इज्यादि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं। उद7०-- लड़का चतुर 

है।” “साधु चोर निकला |” “नौकर बीमार रहा |! “पाप 

मेरे सिच ठहरे।” “यह भनुप्य विदेशी दिखता है।” इन 
वाक्यों में “चतुर!””, “चोर”, “बीमार” आदि शब्द पूर्ति हैं । 

(अर) पदार्थों के खाभाविक धर्म और प्रकृति के नियमां को प्रकट 
करने के लिए बहुधा “है? या “होता है? क्रिया के साथ संज्ञा 
या विशेषण का उपयाग किया जाता है, जैसे “साना भारी 
घातु है |” “घोड़ा चौपाया है ।”' “चांदी सफेद है।तो 
है ।” “हाथी के कान बड़े हेले हैं ।” 

(आा) शभ्रपूण क्रियाओं से साधारण अर्थ से पूरा आशय भी पाया 
जाता है; जैसे, “इंश्वर है?, ““सबेरा हुआ? , सूरज निकला”, 
“गाड़ी दिखाई देती है??, इत्यादि । 

£ इ ) सकसेक क्रियाएँ भी एक प्रकार की अपूर) क्रियाएँ हैं 
क्योंकि उनसे कमे के बिना प्रा आशय नहीं पाया जाता । 
तथापि अ्रपूण्ठ अकमेक और सकमेक क्रियाओं मे यह अंतर है 
कि अपूर् अकमक क्रिया को पूत्ति से उसके कर्त्ता ही की स्थिति 
वा विकार सूचित होता है और सकमेक क्रिया की पूर्ति (कर्म) 
कर्त्ता से भिन्न होती है, जैसे, “संचो राजा बन गया”, 
“मंजो ने राजा को बुलाया? सकसंक क्रिया की पूर्ति 
(कर्म) को बहुधा पूरक कहते हैं । 
१८५--देना, बतलाना, कहना, सुनाना और इन्हीं अथों क॑ 

दूसरे कई सकसेक धातुओं के साथ दो दो कमे रहते हैं। एक 

कस से बहुधा पदार्थ का बाघ होता है और उसे सुख्य कर्म कहते 
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हैं; और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणि-वाचक होता है, गौर कमे 

कहलाता है; जैसे, “ गुरु ने शिष्य केश (गीण कर्म) पायी (मुल्य 

कर्म) दी ।९ ''मैं तुस्‍्हें उपाय बताता हैँ ।?” इत्यादि । 

(अर) गौण कर्म कभी कभो लुप्त रहता है; जैसे “राजा ने दान 

दिया ।” “पंडित कथा सुनाते हैं |”? 

१८६--कभो कभी करना, बनाना, समझना, पाना, मानना, 
झादि धातुश्नें का आशय कर्म के रहते भी पूरा नहीं होता; इस- 
लिए उनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूत्ति के रूप मे आता है; 
जैस, ““अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना दौवान बनाया |? “मैंने 
चोर का साधु समका |” इन क्रियाओं को अपूर्ण सकमंक क्रियाएँ 
कहते हैं और इनकी पूर्ति कम-प्ृत्ति कहलाती है। इससे मिन्न 
अकर्मक अपूर्श क्रिया की पूर्ति को उद्देश्य-पूर्ति कहते हैं । 

(अर ) साधारण अधे में सकर्मक अपूर्ण क्रियाओं को भी पूत्ति की 
आवश्यकता नहीं होती, जैसे. “कुम्हार घड़ा बनाता 
है |” “लडक पाठ समभते हैं |” इत्यादि । 

१<७--किसी किसी अकर्मक और किसो किसी सकर्मक धातु 
के साथ उसी धातु से बनी हुई भाववाचक्र संज्ञा कर्स के समान 
प्रयुक्त होती है. जैसे, ' लड़का भ्रच्छी चाल चलता है |”? “सिपाही 
कई लड़ाइयाँ लड़ा ।” “लड़कियाँ खेल खेल रही हैं |” “पक्षी 
अनेखी बैलली वेलते हैं |? “किसान ने चोर को बड़ी सार मारी । 
इत्यादि | इस कर्म को बहुधा सजातीय कम और क्रिया को 
सजातोय क्रिया कहते है । 

बैगिक घातु । 

१<८८--व्युपत्ति के अनुसार घातुओं के दो संद होते हैं--(१) 

मूल-धातु और (२) यौगिक धातु | 
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१€६--झल-पातु वे हैं जे किसी दूसरे शब्द से न बने हों; 
जैसे, करना, बैठना, चलना, लेना । 

२००--मे धातु किसी दूसरे शब्द से बनाये जाते हैं बे यैगिक 
धातु कहाते हैं; जैसे, “चलना” से “चलाना”, “रंग”? से 
“इगना?', “चिकना” से ““चिकनाना”? इत्यादि । 

(श्र) संयुक्त धातु यैगिक धातुओं का एक भेद है । 

[सूचना--जो धातु दि'दी में सूछ-धातु माने जाते हैं उनमें बहुत से प्रकृत 
कै द्वारा संस्कृत धातुओं से बने हैं; जैसे, सं२--कृ, प्रा०--कर, हि ०--कर । 
सै०--भू, प्रा०--हेो, हि ०--हो! संस्कृत अथवा प्राकृत के धातु चाहे 

यौगिक हो चाहे मूठ, परंतु उनसे निकल्ने हुए हिंदी 'बातु मूल ही माने 
जाते है , क्योंकि व्याकरण में, दूसरी भाषा से आये हुए शब्दों की मूल व्यु- 
स्पक्षि का विचार नहीं किया जाता । यह चविषय कोाब का है। हिंदी ही के 
शब्दों से अथवा दि दी प्रग्ययों के योग से जो चात्तु बनते है उन्हीं को, हि दी में, 
योगिक मानते हैं । ) 

२०१--यैगिक धातु तीन प्रकार से बनते है--(१) धातु में 
प्रयय जेड़ने से सकर्सक तथा पेरणार्थक घातु बनते हैं, (२) 
दूसरे शब्द-मेदों में प्रययय जेडने से नाम-घातु बनते हैं और (३) 

एक धातु में एक या दो धातु जाइने से संयुक्त घातु बनते हैं । 

[ सूचना--यद्पपि योगिक घातुओं का विवेचन व्युस्पक्ति का विषय हे 
तथापि सुभीते के लिए हम प्रेरणार्थक धातुश्रो का और नाम-घातुओं का विचार 
इसी अध्याय में, और संयुक्त घातुओ का विचार क्रिया के रूर्पांतर-प्रकरण में 
करेंगे । 

(९) घेरणार्थक घातु 

२०२--मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार से 
कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक धातु 
कहते हैं; जैसे, “बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है (!?? इस वाक्य 
मे मूल धातु “लिख” का विक्ृत रूप “लिखवा” है जिससे जाना 


( १४ ) 


जाता है कि लड़का लिखने का व्यापार बाप की प्रेरणा से करता 
है; इसलिए ““लिखवा?” प्रेरणाथेक धातु है श्रार “बाप” प्रेरक कर्ता 
तथा “लड़का” प्ररित कत्ता है। “मालिक नौकर से गाड़ी चलवाला 
है।” इस वाक्य में '“चलवाता है” प्रेरणार्थक क्रिया, “मालिक” 
प्रेरक कर्ता और “नौकर” प्ररित कर्ता है । 
२०३-#७आना, जाना, सकना, होना, रुचना, पाना, शझ्ादि 
धातुओं से अन्य प्रकार के धातु नही बनते | शेष सब धातुओं से 
दो दो प्रकार के प्रेरणाथक धातु बनते हैं, जिनका पहला रूप बहुधा 
सकमेक क्रिया ही के अथे में आता है और दूसरे रूप से यथार्थ 
प्रेरणा समभी जाती है; जैसे, “घर गिरता है |” “कारीगर घर 
गिराता है ।” “कारीगर नौकर से घर गिरवाता है ३? “लज्ञाग 
कथा सुनले हैं ।” “पंडित लोगों को कथा सुनाते हैं |? “पंडित 
शिष्य से ओताओं को कथा सुनवाते हैं ७१ 
(श्र) सब प्रेरण/र्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं; जेसे, “'दबी बिल्ली 
चूहे! से कान कठालो है।” “लड़के ने कपड़ा सिलवाया।? 
पीना, खाना, देखना, समझना, देना, पढ़ना, सुनना, आदि 
क्रियाओं क॑ दोनों प्रेरणशाथेक रूप ट्विकर्मक हाते हैं, जैसे, 
“तयासे का पानी पिलाओ[; ।” “बाप ने लडक॑ को कहानी 
सुनाई |” “बच्चे का रोटी खिलवाओ (? 
२०४--प्रेरशा्थक क्रियाओं के बनाने क॑ नियम नीचे दिये 
जाते हैं-- 
१--मूल धातु के अंत मे “आए” जोड़ने से पहला प्रेरणाथेक 
झौर “बा” जोड़ने से दूसरा प्रेरणाथक रूप बनता है, जैसे, 
सू० घा० प& प्रे० दृ ० प्रे० 
डठ-ना जठा-ना उठवा-ना 
ओट-ना ओऔदा-ना ओझटवा-ना 


गिर-ना 
चल-ना 
पढ़नना 
फैल-ना 
सुन-ना 
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गिरा-ना 
चल्ला-ना 
पढ़ा-ना 
फंला-ना 
सुना-ना 


गिरवा-ना 
चलवा-ना 
पढ़वा-ना 

फैलवा-ना 


सुनवा-ना 


( श्र ) दी अक्षरों के धातु से एऐ! वा और को छोड़कर आदि का 


अन्य दीर्घ खर हस्ब हो जाता है; जैसे, 


मू ० घा० 
ओढ़ना 
जागना 
जीतना 
डूबना 
बोलना 
भीगना 
भूलना 
लेटना 


पठ प्रे 6 
उढ़ाना 
जगाना 
जिवाना 
डुबाना 
बुलाना 
भिगाना 
भुलाना 
लिटाना 


दर ० प्र ७ 
जढ़वाना 
जगवाना 
जितबाना 
डुबबाना 
बुलवाना 
भिगवाना 
भुलवाना 
लिटवाना 


( १ ) “डूबना? का रूप 'डुबोना? और “भीगना”? का 
रूप ''मिगोना? भी हाता है| 
( २ ) प्रेरणाथेक रूपो में बोलना का अर्थ बदल जाता है | 
( भरा ) तीन श्रक्षर के धातु में पहले प्रेरणार्थक के दूसरे अक्षर का 


“अ?” अनुर्चरित रहता हैं, जैसे, 


सू० घा० 
चमक-ना 
पिघल-ना 
बदल-ना 
समक-ना 


प्‌ घर & 
चमका-ना 
पिघला-ना 
बदला-ना 
समक्रा-ना 


दू० प्र 9 
चमकवा-ना 
पिघलवा-ना 
बदलवा-ना 
समभवा-ना 
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० 


२--एकाज्षरी धातु के श्रेत में “'ज्ञा! और “ल्वा” लगाते हैं 
झऔर दी खबर को हस्व कर देते हैं; जेसे, 


खाना खिलाना खिलवाना 
छ््ना छुलाना छुलवाना 
देना दिलाना दिलवाना 
धोना घुलाना घुलवाना 
पीना पिल्लाना पिलवाना 
सीना सिलाना सिलवाना 
सोना सुलाना सुलवाना 
जीना जिलाना जिलवाना 


( श्र ) “खाना” मे श्राद् खर ''इ” हा जाता है। इसका एक प्र र- 
गाथेक “खबाना” भी है। “खिलाना?” अपने अथ के अलु- 
सार ''खिलना”? ( फूलना ) का भी सकमक्त रूप हो 
सकता है । 

( श्रा ) कुछ सकमंक धातुओं से केवल दूसर प्रेरणाथेक रूप ( १---श्र 
नियम के अनुसार ) बनते हैं, जैसे, गाना-गवाना , खेना- 
खिवाना, खोना-सखोओआना, बोना-बोशओाना, लेना-लिवाना, 
इत्यादि । 

३--कुछ धातुओं के पहले प्रेरण।थेक रूप “वा”! अथवा आ?? 
लगाने से बनते हैं; परंतु दूसरे प्रेरणाथेक में “बा” क्गाया जाता 
है; जैसे-- 

कहना कहाना वा कहलाना कहवाना 

दिखना दिखाना वा दिखलाना दिखवाना 

सीखना सिखाना वा सिखलाना सिखवबाना 

सूखना सुखाना वा सुखलाना सुखवाना 

बैठना बिठाना वा बिठलाना बिठवाना 
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( हा ) “कहना” के पहले प्रेरणाथंक रूप झपूर्ण झकर्मक भो दोते 
हैं. जैसे, “ऐसे ही सज्जन प्रंथवार कहलाते हैं।” 
“विभक्ति-सहित शब्द पद कहाता है ।? 

( झा ) “कहलाना” के अनुकरण पर दिखाना वा दिखल्ताना को 
कुछ लेखक श्रकर्मक क्रिया के समान उपयोग में लाते हैं , 
जैसे, “बिना तुम्हारे यहाँ न काई रक्षक अपना दिखलाता |?! 
( क० क० )। यह प्रयाग अशुद्ध है । 

(६ ) “कहवाना” का रूप “कहलवाना” भी होता है। 

( ई ) “बैठना” के कई प्रेरणार्थक रूप होते हैं; जैसे, बैठाना, बैठा- 
लगना, बिठालना, बैठवाना । 

२०४--कुछ धातुग्रे से बने हुए दोनों प्रेरशाथैक रूप एकार्थी 
झप्ते ् पे जैस ) 
कटना--कटाना वा कटवाना 
खुलना--खुलाना वा खुलवाना 
गड़ना--गड़ाना वा गड़वाना 
देना--दिलाना वा दिलवाना 
बेंधना--बैधाना वा बेंधवाना 
रहना--रखाना वा रखवाना 
सिलना--सिलाना वा सिल्लवाना 
२०६--कोई कोई धातु स्वरूप मे प्रेरणार्थक हैं, पर यथार्थ मे बे 
मूल अकर्मक ( वा सकमक ) हैं; जैसे, कुम्हलाना, घबराना, मच- 
लाना, इठज्ञाना, इत्यादि । 
(क ) कुछ प्रेरणाघक धातुओं क॑ मूल रूप प्रचार मे नहीं हैं, 
जेसे, जताना (वा जतल्ाना ) फूमलाना, गैंवाना, इत्यादि । 


२०७--अ्रकमेक धातुओं से तीचे लिखे नियमों के अनुसार 
सकमक धातु बनते हैं-- 
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१--धातु के झाद्य खवर को दीघ करने से; जैसे, 


कटना--काटना पिसना--पीस ना 
डइबना--दाबना छुटना-- लूटना 
बैंधना--बॉघना मरना--मारना 
पिटना--पीटना पठना--पाटना 


( हझ्र ) “सिशना” का सकमेक रूप “सीना होता है। 
२--तीन अक्षरों के धातु मे दूसरे भ्रक्षर का खर दीध॑ द्वोता है; जेसे, 


निकलना-निकालना उखड़ना--उखाड़ना 
सम्हक्षना-स म्हालना बिगड़ना--बिगाड़ना 

३--किसी किसी धातु के आद्य इ वा उ का गुण करने से; जैसे, 
फिरना--फेरना खुलना--खेालना 
दिखना--देखना घुलना--घेलना 
छिदना--छेंदना मुडना--मे।डना 

४--कई धातुओं कं श्रे्य ट क॑ स्थान में ड़ हो जाता है; जैसे, 
जुटना--जोड़ना टूटना- ताड़ना 
छुटना--छोड़ना फंटना--फाडना 
फूटना--फोड़ना 


(आ) “बिकना?ः का सकमेक “बेचना” ओर “रहना” का 

“रखना” हाता है। 

२०८--कुछ घातुझों का सकमेक ओर पहला श्रेरशाथेक रूप 
अलग अलग हाता है और देनां मे अथ का अंतर रहता है; जैसे, 
“धाड़ना” का सकर्मक रूप “गाइना” और पहला प्रेरणार्थक 
“ गड़ाना”? है। “गाड़ना” का अथे “धरती फे भीतर रखना” है और 
“गड़ाना? का एक अधे “चुभाना? भी है। ऐसे ही “दाबना? 
और “दबाना” मे अंतर है | 
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( २ ) नाम-चातु । 

२०६--धातु का छोड़ दूसरे शब्दों मे प्रद्यय जोड़ने से जो धातु 
बनाये जाते हैं उन्हे नाम-घातु कहते हैं । ये संज्ञा वा विशेषण के 
ग्रत मे “ना” जोड़ने से बनते हैं । 
( श्र ) संस्कृत शब्दों से; जैस, 

उद्धार--उद्धारना, खीकार--स्वीकारना ( व्यापार मे “सका- 
रना?! ), धिक्कार--घिक्कारना, अनुराग--अलुरागना, परितेष-- 
परिताषना । इस प्रकार के शब्द कभी कभी कविता में आते हैं और थे 
शिष्ट सम्मति से ही बनाये जाते हैं । 
( आरा ) अरबी, फारसी शब्दो से, जैसे, 


गुज़र - गुज़रना, खरीद - खरीदना , 
बदल -- बदलना , दाग - दागना, 

खर्च - खचेना , श्राज़मा <- आज़माना , 
फर्मो - फूर्माना , 


इस प्रकार के शब्द अनुकरण से नये नहीं बनाये जा सकते । 
( ३ ) हिंदी शब्दों से (शब्द के श्रत में ञ्राः करके श्रौर आय 
“आर का हसख कर क॑ ) जैसे, 


दुख--ठुखाना , बात---बतियाना, बताना । 
चिकना--चिकनाना , हाथ--हथियाना । 
अपना--अ्रपनाना , पानी--पनियाना । 
लाठी--लठियाना, रिस-- रिसाना | 


विलग--विलगाना | 
इस प्रकार के शब्दों का प्रचार श्रधिक नहीं है। $नके बदले 
बहुधा संयुक्त क्रियाओं का उपयाग द्वाता है, जैसे, दुखाना--दुख 
देना; बतियाना--बात करना, अलगाना--अलग करना, इत्यादि। 
२१०--किसी पदाथे की ध्वनि के अनुकरणश पर जो धातु बनाये 
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जाते हैं उन्हें खनुकरण-घातु कहते है। ये धातु ध्वनि-सूचक 
शब्द के अंत में “झा” करके “ना” जोड़ने से बनते हैं। जैसे, 


बड़बड़--बड़बड़ाना , खटखट--खटखटाना , 
शरधर--धरथराना, टरं--टर्राना, 
मसचसच--मचमचाता, भनभत्त--भनभनाता । 


(अर) नाम-धातु और अनुकरण-घातु अकर्क और सकमंक दोनों 
होते हैं | ये धातु भी शिष्ट सम्मति क॑ बिना नहीं बनाये जाते | 


( ३ ) संयुक्त घातु । 

[ सूचना--संयुक्त घातु कुछ ऊकृदंता | धातु से बन हुए शब्दों | की 
सहायता से बनाये जाते है, इसलिए इनका वित्रेचन क्रिया के खूपांतर-प्रकरण 
में किया जायगा । ] 

[टी० -हिंदी-व्य'करणों मे प्रेरणार्थक घातुओ के संबंध में बढ़ी गड़- 
बड़ है। “हि दी-ब्याकरण'” में स्व॒रांत घातुओ से सकमेक बनाने का जो 
सर्वच्यापी नियम दिया है उसमें कई अ्रपवाद हैं, जेसे “बोशाना' ?,''खेआना”', 
“पॉवाना ”, “लिखवाना””, दृब्यादि | लेखक ने इनका विचार ही नहीं किया। फिर 
उसमें केवठ “घुटना”, “चलना”? और “दबाना?” के दो हो सकर्मक रूप 
माने गये हैं; पर हि दी में इस प्रकार के घातु अनेक है, जैसे, कटना, खुलना, 
गइड़ना, लुटना, पिसना, आदि | यद्यपि इन धातुओं के दे दे सकमेक रूप कहे 
जाते हैं, पर यथाथे में एक रूप सकमेक और दूसरा प्रेरणाथेरू है, जैरे, घुलना- 
घेालना, घुलाना, कटना-काटना, कटाना; पिसना-पी सना, पिसाना, हत्यादि। 
“आषा-भ।स्कर”” में इन दुइ्रे रूपों का नाम तक नहीं है। “बाक्तवोध-व्याक- 
रण” में कई एक प्रेरणार्थक क्रियाओ के जो रूप दिये गये हैं वे हि दी में प्रच- 
लित नहीं हैं, जैसे, “घेलाना” ( सुलाना ), “बोलवाना”' ( बुलवाना ), 
बैठलाना” (बिठवाना), इत्यादि । “भाषा-चंद्वोदय में प्रेरणार्थक धातुओं के 
ब्रिकर्मक लिखा है; पर उनका जो एक उदाहरण दिया गया है उसमे लेखक ने 
यह बात नहीं समकाई और न उसमें एक से अधिक कर्म ही पाये जाते हैं, 
जैसे, “देवदत यज्ञद्त्त से पोेथी लिवाता है |” ] 


नमन ननीजनन- जनम 


दूसरा खंड । 
जब्यय । 


पहला अध्याय । 
क्रिया-विशेषण । 

२११--जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती 
है उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे, यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, 
अभी, बहुत, कम, इत्यादि । 

[ सूचनता--''विशेषता'' शब्द से स्थान, काल, रीति और परिमाण का 
ग्रसित्राय है | ] 

( १ ) क्रिया-विशेषण का अव्यय ( अविकारी ) कहने में दो 
शकाएँ हे। सकती हैं--( क ) कुछ विभकत्यंत शब्दों का प्रयोग 
क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, “अंत मे”, “इतने पर”, 
ध्यान से”, “रात को” इत्यादि । (ख) कई एक क्रिया-विशेषयों में 
विभक्तियों के द्वारा रूपांतर होता है; जैसे, “यहाँ का??, “कब से”, 
“झागे का? , “किधर से” इत्यादि । 

इनमे से पहली शंक्रा का उत्तर यह है कि यदि कुछ विभकत्यंत 
शब्दों का प्रयाग क्रिया-विशषण के समान होता है तो इससे यह 
बात सिद्ध नहीं हाती कि क्रिया-विशेषण अव्यय नहीं देते । 
फिर इन विभक्त्यंत शब्दों के आगे काई दूसरा विकार भो नहीं 
दाता; इससे इनको भी श्रव्यय सानने में काई बाधा नहीं है । 
सस्कृत मे भी कुछ विभकत्यंत शब्द ( जैसे, सत्यम , सुखेन , 
बलातू ) क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं और अव्यय 
माने जाते हैं। हिंदी में भी कई एक शब्द ( जैसे, आगे, पीछे, 


( १५७ ) 


सामने, सबेरे, इत्यादि) जिन्हें क्रिया-विशेषण और अच्यय मानने मे 
किसीको शंका नहीं होती, यथार्थ मे विभकत्यंत संज्ञाएँ हैं; परंतु 
उनके प्रत्मययों का ल्ोप हो! गया है । दूसरी शंका का समाधान यह 
जै कि जिन क्रिया-पिशेषणों में विभक्ति का योग होता है उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है। उनमे से कुछ ते सवेनामों से बने हैं श्रै।र 
कुछ संज्ञाएँ हैं जों अधिकरण की विभक्ति का लॉप हे। जाने से 
क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आती हैं । फिर उनमे भी 
फेवल संप्रदान, श्रपादान, संबंध श्रार अधिकरण की एकवचन विभ- 
क्तियों का ही याग होता है; जैसे, इधर से, इधर कं।, इधर का, यहाँ 
पर, इत्यादि । इसलिए इन उदाहरणो का अपवाद मानकर क्रिया- 
विशेषणों का अव्यय मानने मे कोई दोष नहों है । 

(२) जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बतानेवाले शब्दों के! 
क्रिया-विशेषण कहते हैं उसी प्रकार विशेषण और क्रिया-विशेषण की 
विशेषता बतानेवाले शब्दों का भी क्रिया-विशेषण कहते है | ये 
शब्द बहुधा परिमाश-वाचक क्रिया-विशेषण हैं श्रार कभी कभी क्रिया 
की भी विशेषता बतलाते हैं । क्रिया-विशपण के लक्षण में विशेषश 
और दूसरे क्रिया-विशेषण की विशेषता बताने का उल्लेख इसलिए 
नहीं किया गया है कि यह बात सब क्रिया-विशेषणो मे नहीं पाई 
जाती श्रौर परिमाणवाचक क्रिया-विशेषशों की सख्या दूसरे क्रिया- 
विशेषणों की अपेक्षा बहुत कम है । कही कहीं रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण भी विशेषण ओर दूसर क्रिया-विशेषण क्री विशेषता बताते 
हैं; परंतु वे परोक्ष रूप से परिमाणवाचक ही है, जेसे, “'शेसा 
सुंदर बौलक” ८“ “ इतना सुंदर बालक ।” “गाड़ी से धीरे 
चलती है” “ ' गाड़ो इतने धीरे चलती है ।? 

२१२--क्रिया-विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो 
सकता है--( १ ) प्रयोग, ( २) रूप और ( ३ ) अर्थ । 


( १८ ) 


[ टी०--क्रियरा-विशेष णों का ठी# ठीक विवेचन करने के खिए उनका वर्गी- 
करण एक हे अधिक आधारों पर करना आवश्यक है; क्योंकि हि दी में बहुतसे 
क्रिया-विशेषण योगिक हैं और केचल रूप से उनकी पहचान नहीं हो सकती , 
जैसे, ब्षछा, मन से, इतना, केबल. धीरे, हतद्यादि। फिर कई एक शब्द कमी 
क्रिया-विशेषण और कभी दूसरे प्रकार के होते हैं; जैसे,  “झागे हसने जान लिया ।*! 
( शक्कु० ) । “प्ानियों के आगे प्राण और घन ते कोई वस्तु ही नहीं है |!” 
(सत्य ० )। “राजा ने ब्राह्मण को आगे से लिया।'” इन अदाहरणों में 
आगे शब्द क्रप्श. क्रिपा-विशेषण, संयंधसूचक और संज्ञा है ।] 

२१३--प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार कं हँ।ते 
हैं-( १ ) साधारण, ( २) संयोजक और (३) भ्रनुबद्ध । 

( १) जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य से खतंत्र 
होता है उन्हे साधारण क्रिया-विशेषश कहते हैं; जैसे, “हाय ! झब 
मैं क्या कहूँ !! “बंटा, जल्दी आग्रे |? “अरे ! वह सॉप कहाँ 
गया ११? ( सत्य ०८ ) | 

(२ ) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें 
संयेगजक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, “जब रोहिताश्व ही नही 
तो मैं ही जी के क्या करूँगी |? (सत्य०)। “जहाँ अभी समुद्र है 
वहाँ पर किसी समय जंगल था |? ( सर० ) | 

[सूचना--संयोजक क्रिया-विशेषण---जब, जहां, जैसे, ज्यों, जिसना, संबंध- 
चाचक सर्वनाम “जो” से बनते है ओर उसीके अनुसार दो उपयाक्यों को 
मिलाते हैं। ( अ०--१३७ ) | | 

(३ ) शनुबद्ध क्रिया-विशेषण वे हैं जिनका प्रयोग भ्रवधारण 
के लिए किसी भी शब्द-भेद के साथ हो सकता है; जैसे, “यह तो 
किसीने धाखा हो दिया है |” ( मुद्रा० )। “मैंने उसे देखा तक 
नही??, “आपके आने भर की देरी है ।!? 

२१४--रूप के अनुसार क्रिया-विशेषश तीन प्रकार के होते हैं- 
(१) मूल, (२) यौगिक और (३ ) स्थानीय | 


( १ै४< ) 


२१४--जो क्रिया-विशेषण किसी दूसर शब्द से नहीं बनते वे 
सूल क्रिया-विशेषण कहलाते हैं , जैसे, ठीक, दूर, अचानक, फिर, 
नही, इत्यादि । 

२१६--जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों, में प्रत्यय वा शब्द जोड़ने 
से बनते हैं उन्हे यै।गिक क्रिया-विशेषण कहते हैं। वे नीचे लिखे 
शब्द-सभेदों से बनते हैं-- 

( अ ) संज्ञा से; जैसे, सबेरं, मन से, क्रमशः, आगे, रात को, प्रेम- 
पृेक, दिन-भर, रात-तक, इत्यादि ! न्‍ 

( भ्रा ) सर्वनाम से; जैसे, यहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससं, इसलिए, 

सिस पर, इत्यादि । 

) विशेषण से ; जैसे, धीर, चुपके, भूले से, इतने मे, सहज भे, 

पहले, दूसरे, ऐेसे, वैसे, इत्यादि । 

( इ ) धातु से, जैसे, आते, करते. देखते हुए, चाह, लिये, माना, 
बैठ हुए, इन्यादि । 

( उ ) अव्यय से ; जैसे, यहाँ तक, कब का. ऊपर को, भट सं, 
वहाँ पर, इत्यादि । 

( ऊ ) क्रिया-विशेषणों के साथ निश्चय जनाने क॑ लिये बहुधा ई वा 
हो लगाते हैं; जैसे, अब-अभी , यहॉ-यहीं, अते-आतेही 
पहले--पह लेही , इत्यादि । 

२१७ -संयुक्त क्रिया-विशेषण नीच लिख शब्दो के मेल से बनते हैं-- 

(थम ) संक्षाओं की द्विरुक्ति से; घर-धर, घड़ी-बड़ी, बीचें-बीच. 
हाथो-हाथ, इत्यादि । 

(झा) दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से; जैसे, रात-दिन, सांभ- 
सबेर, धर-बाहर, देश-विदेश, इत्यादि । 

( इ ) विशेषशों की द्विरुक्ति से; जैसे, एका-एक, ठीक-ठीक, 
साफ-साफ, इत्यादि । 


सर 
शा 


( १६० ) 


( ई ) क्रिया-विशेषशों की द्विरक्ति से; जैसे, धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ, 
कथ-कणज, कहाँ-कहाँ, बकत्ते-बकत्ते, बैठे-बैठे, पहले-पहल, 
इत्यादि । 

( उ ) दो भिन्न भिन्न क्रिया-विशेषशों के मेल से, जैसे, जहा-तहाँ, 
जहाँ कहो, जब-तब, जब-कभी, कल-परसां, तले-ऊपर, 
अ्रास-पास, आमने-सामने, इत्यादि । 

( ऊ ) दे! समान अथवा असमान क्रिया-विशेषणों के बीच में “न! रखने 
से; जैसे , कभी-न-कभी , कही-न-कही , कुछ-न-कुछ , इयादि । 

( ऋ ) अमुकरणवाचक शब्दो की द्विरुक्ति से; जैसे, गटगट, तड़तड़, 
सटासट, धड़ाघड़, इद्यादि । 

(०) संज्ञा और विशेषशण कं मेल से; जैसे, एक-साथ, एक-चबार, 
देा-बार, हर घड़ी, जबरदस्ती, लगातार, इत्यादि । 

( ऐ ) अव्यय और दूसर शब्दों के मेज्ञ से, जैसे, प्रतिदिन, यथा- 
क्रम, अनजाने, सदेह, बे-फायदा, आजन्म, इत्यादि । 

( श्रे। ) पृर्वकालिक कृदंत ( करके ) और विशेषण के मेल से; जैसे, 
सुख्य-करके , विशेष-करके , बहुत-करके , एक-एक-करके, इत्यादि 

२१८--दूस रे शब्द-सेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया- 
विशेषण के समान उपयोग में आते हैं उन्हे रसु्थ/नीय क्रिया-विशे- 
चश कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष स्थान ही मे क्रिया-विशेषण 
होते हर न्‍ जैसे, 

( श्र ) संशा--' तुम मेरी मदद पत्थर करोगे!” '“वबह अपना 

सिर पढ़ेगा !!! 

( आ ) सर्वनाम--“लीजिये महाराज, मैं यह चला ।” ( मुद्रा ० ) । 

“कोतवाल जी तो थे आते हैं |! (शक्कु०)। “हिंसक जीव मुस्के 
कया मारेगे |! ( रघु० )। “तुम्हे यह बात कौन कठिन है !” 
इत्यादि । 
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(६ ) विशेषण-- खो सु दर सीती है |? “मनुष्य उदास बैडा 
है।” “लड़का कैसा कूदा!” “सब लोग सोये पड़े थे ।? 
“चार पकड़ा हुआ आया ।!! “हमने इसना पुकारा |” 
( सत्य० ) | इत्यादि | 

( ) पृवेंकालिक ऋृदंत--“ तुम दौड़कर चलते हे। ।” “लड़का 
उठकर भागा |! इत्यादि | 

२१७--हिंदी मे कई एक संस्क्रत प्यार कुछ उर्दू क्रियाविशेषण 
भी आते है। ये शब्द तत्सम श्र तड़व दाने प्रकार के दोते हैं । 
(९) संस्कृत क्रियाविशेषण । 
तत्वमम--अकरस्पात्‌, ईपतू, पश्चात्‌, प्रायः, बहुधा, पुनः, 
अतः, अस्तु, व्रथा, व्यथ, वम्तुत*, सम्प्रति, कदाचित, शने: शने:, 
अन्यत्र, सर्वत्र, इत्यादि । 
तडद्भथ--भाज ( सं०--अश्रद्य ), कल ( सं०--ऋलल्‍्य), परसों 

( सें८--परश्व ), वारंवार ( स०--चबारं बारं॑ ), आगे ( से०-- 

श्रम ), साथ ( सं०--साधम ) सामने ( स०--सम्मुखम ), सतत 

( स“-सततम ), इसादि । 

(२) उद्दृ क्रियाविशेषण। 

तत्सम--शायद, ज़रूर, बिलकुल, अकसर, फौरन, बाला- 
बाला, इत्यादि । 

तद्भव--हमेशा (फा०--हमेशह ), सही ( अ०-सहीह ), 
नगीच ( फा०--नज़दोक ), जल्दी ( फा०--जल्द ), खूब ( फा०-- 
खूब ), आरिर (भ्र०---आखिर ) इत्यादि । 

२२१--अथे के अनुसार क्रियाविशेषशो क॑ नीचे लिखे चार 
भेद होते है-- 

( १ ) खानवाचक, ( २ ) कालवाचक, ( ३ ) परिमाणवाचक 
और ( ४ ) रीतिवाचक । 

११ 


( १६२ ) 


२२९--स्थानवाचक क्रियाविशेषण के दे! भेद हैं--( १) 
स्थितिवाचक ओऔर ( २ ) दिशाबाचक । 

( १) स्थेतिवाचक--- 

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, श्रागे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, 
सामने, साथ, बाहर, भीतर, पास ( निकट, समीप ), सर्वत्र, 
अन्यत्र, धत्यादि । 

(२) दिशावाचक--इधर, उधर, किघर, जिधर, तिधर, 
दूर, परें, अलग, दाहिने, बाएँ, आारपार, इस तरफ, उस जगह, 
जरा ओर, इत्यादि । 

२२९२--कालवाचक क्रियाविशेषश तीन प्रकार 'के होते हैं-- 
( १) समयवाचक, ( २) अवधिवाचक, ( ३ ) पैान:पुल्यवाचक । 

(१) समयव[ चकर--- 

आज, कल, परसा, तरसें, नरसां, अब, जब, कब, तब, अभा, 
कभी, जभी, तभी, फिर, तुरंत, सबेरे, पहले, पीछे, प्रथम, निदान, 
आखिर, इतने मे, इत्यादि । 

( २ ) अवधिवाचक--- 

आजकल, नित्य, सदा, सतत ( कविता में ), निरंतर, अबतक, 
कभी कभी, कभी न कभी, अब भी, लगातार, दिन भर, कब का, 
इतनी देर, इत्यादि । 

(३ ) पैपन' पुन्यवाचक--- 

बार-बार ( बारंवार ), बहुधा ( ध्रकसर ), प्रतिदिन (हरराज़), 
घड़ो-घडी, कई बार, पहले--फिर, एक--दूसरे--तीसरे--हत्यादि, 
हरबार, हरदर्फ, इत्यादि । 

२२३--परिमाणवाचक क्रियाविशेषणा से अनिश्चित संख्या 
वा परिसाण का बाध होता है । उनके ये मेंद हैं--- 
( भ्र ) प्रधिकताबाधघधक--बहुत, अति, बड़ा, भारी, बहुतायत से, 
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बिलकुल, सबेधा, निरा, खूब, पूर्णतया, निपट, प्रत्यंत, 
अतिशय, इत्यादि | 

( आ ) न्यूनताबाघक--कुछ, लगभग, थेड़ा, टुक, अनुप्तान, प्राय: , 
ज्रा, किचित्‌, इत्यादि । 

(३ ) पर्याप्तवाचक--कंवल, बस, काफी, यर्थेष्ट, चाह, बराबर, 
ठीक, ब्यस्तु, इति, इत्यादि । 

( $ ) तुलना-वाचक--अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, 
बढ़कर, ओर, इत्यादि | 

(3 ) श्रणीवाचक--थे डा -थाड़ा, क्रम-क्रम से, बारी-बारी से, तिल- 
तिल, एक-एक-करकं , यथाक्रम, इत्यादि । 

२२४--रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या गुणबाचक 
विशेषणों के समान अनंत है। क्रियाविशेषणों के न्‍्यायसम्मत 
वर्गीकरण मे कठिनाई होने के कारण, इस वर्ग मे उन सब क्रिया- 
विशेषणों का समावेश किया जाता है जिनका अंतर्भाव पहले कहे 
हुए वर्गों मे नही हुआ है। रीतिवाचक क्रियाविशेषण नीचे लिखे 
हुए श्र्थों मे आते हैं-- 

( श्र) प्रकार--एसे, वैसे, कैसे, जसे-तैसे, मानो, यथा-तथा, धीरे, 
अचानक, सहसा, अनायास, बथा, सहज, साक्षाव, सेत, 
संतमेत, यांही, है।ले, पैदल, जैसे-तसे, स्वय, परस्पर, आपही 
आप. एक-साथ, एकाएक, मन से, ध्यान-पृवेक, सर्देह, 
सुखेन, रीत्यनुसार, क्योंकर, यथार्शाक्ति, हँसकर, फटाफट, 
तड़तड़, फटसे, उल्टा, येन-केन-प्रकारेश, अकस्मान, किम्ब- 
हुना, प्रत्युत । 

(आरा ) निश्चय--अ्रत्ृश्य, सही, सचमुच, निःसंदेह, बेशक, ज़रूर, 
अलबत्ता, मुख्य-करके, विशेष-करके, यथाथे में, बम्तुत:, दर- 
असल । 
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( इ ) अनिश्चय--कदाचित्‌ (शायद), बहुत करके, यथा-संभव । 
( ई ) खीकार--हाँ, जी, ठीक, सच | 
( 5 ) कारण--इस लिए, क्यों, काहे को । 
(ऊ ) निषेध->न, नहीं, मत । 
( ऋ ) अवधारण--तो, ही, मात्र, भर, तक, सा | 

२२४--यागिक क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों मे नीचे लिखे शब्द 
अथवा प्रयय जोड़ने से बनते हैं-- 


(१) संस्कृत क्रियाविशेषण । 
पृवेक--ध्यान-पूर्वक , प्रम-पूवेक , इत्यादि । 
वश--बिधि-वश, भय-वश । 
इन (आ)--सुखेन, येन-केन-प्रकारंण, मनसा-वाचा-कर्मणा । 
या--कृपया, विशषत्तया । 
भ्रनुसार--रीत्यनुसा र, शक्तयनुसार । 
तः--खभावत: , वस्तुत , स्वतः । 
दा--सवबंदा, सदा, यदा, कदा । 
घार--बहुधा, शतधा, नवधा | 
श'--क्रमश , अक्षरश: । 
त्र--एकत्र, सववेत्र, अन्यत्र । 
था--सवेथा, अन्यथा । 
बत्‌--पूर्ववत्‌, तद्गत । 
चित्‌--कदा चिन्‌, किचित, कचित । 
सात्र--पत्-सात्र, नाम-मात्र, लेश-मात्र । 


(९) हिंदी क्रियाविशेषण । 
ता, ते--दौड़ता, करता, वेलता, चलते, आते, मारते । 
झ्रा, ए--बैठा, भागा, लिए, उठाए, बैठे, चढ़े : 
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को--इधर को, दिन को, रात को, झत को । 

से--धर्म से, मन सं, प्रेम से, इधर से, तब से । 

मे--संक्षेप मे, इतने मे, अत में । 

का--सबेरे का, कब का । 

तक--प्राज तक यहाँ तक, रात तक, घर तक । 

कर, करूके--दौड़कर , उठकर, देखकर कं, धर्म करके, भक्ति 
करके, क्‍्योंकर । 

भर--रातभर, पल्भर, दिनभर । ह 
( अ्र ) नीचे लिखे प्रत्यया श्रीर शब्दों से सार्वनामिक क्रियाविशेषण 

बनते हैं--- 

ए--एसे, कैसे, जैसे, बैसे, तसे, थाड़ । 

हॉ--यहाॉ, वहाँ, कहाँ, जहा, तहां । 

धर--इधर, उधर, जिधघर, तिधर । 

यों -यों, तो, ज्यों, क्यों । 

लिए--इसलिए, जिसलिए, क्रिसलिए । 

ब--अब, तब, कब, जब । 


( ३ ) उद्द क्रियाविशेषण। 
अन--जबरन, फौरन, मसलन, इत्यादि । 
२२६--सामासिक क्रियाविशेषण अर्थात्‌ अव्ययोभाव समासा 
का विचार व्युत्पत्ति-प्रकरण से किया जायगा। यहाँ उनके कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं-- 


* (१३ ) संस्कृत झव्ययीभाव समास । 
प्रति-- प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष । 


यथा--यथाश क्ति, यथाक्रम, यथासंभव । 
नि:--निःसंदेह, सिर्भय, नि.शंक्र । 
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चावत्‌ू---यावजीवन | 

आ्रा-- भ्राजन्म, आमरण । 

सम्‌--समजक्ष, सम्मुख | 

स--सर्देह, सपरिवार ! 

अ, अन--अकारण, झनायास । 

बि--व्यथे, विशेष । 

( २ ) हिंदी श्रष्ययीभाव समास 
अन---अनजाने, अनपूछे । 
नि--निधड़क , निडर । ; 
( ३ ) उद्दू अव्ययीभाव समाप्त । 

हर--हररोज़, हरसाल, हरवक्त । 

दर--दरअसल , दरहकीकत | 

ब--बजिस , बदस्तूर । 

बे--बंकार, बेफायदा, बेशक, बेतरह, बेहद । 

( ४ ) मिश्चित श्रव्ययीभाव समास ! 

हर--हरघड़ी, हरदिन, हरजगह । 

बे--बेकाम, बेसुर । 

२२७-- कुछ क्रियाविशेषणों के बिशेप अथों और प्रयागो के 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 

परसे, कल--इनका प्रयाग भूत श्रौर भविष्य दोनो कालों मे 
हे।ता है। इसकी पहचान क्रिया के रूप से होती है, जैसे, 
“लड़का कल आया और परसे जायगा |? 

शागे, पीछे, पास, दूर--ये और इनके समानार्थी स्थान- 
वाचक क्रियाविशेषण कालवाचक भी हैं, जैसे “झागे राम अनुज 
पुनि पाछे ।” ( राम० )। ( स्था० वा० ) | “झागे पीछे सब चल 
बसेंगे |? ( कहा० )। ( का० वा० ) | “गाँव पास है या दर! 
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(स्था० बा०)। “दिवाली पास झ्रा गई।”? “विवाह का समय श्रभी 
दर है |? (का० बा०) | आगे? का कालवाचक अध्थ कभी कभी 
“पीछे? के साथ बदल जाता है; जैसे, “ये सब बातें जान पढ़ेंगी 
खागे।? ( सर० )। ( पीछे )। 

सब, फ़िर--भाषा-रचना में “तब? की द्विरुक्ति मिटाने के लिए 
उसके बदले ब्रहुधा फिर? की याजना करते हैं; जैसे, तब ( मैंने ) 
समझा कि इसके भीतर कोई अभागा बंद है। फिर जो कुछ हुआ 
से श्राप जानते ही हैं। ( विचित्र ० )। कभी कभी तब” श्र 
“फिर! एक ही अथे मे साथ साथ आते हैं, जेसे, “तब फिर 
आप क्‍या करेगे ??? 

कभी--इससे अनिश्चित काल का बोध होता है. जैसे,'“हमसे 
कभी मिलना।” “कभी”? और ““कदापि” का प्रयाग बहुधा निषेध- 
वबाचक शब्दों के साथ होता है; जैसे, “ऐसा काम कभी मत 
करना ।” 'मैं वहाँ कदापि न जाऊँगा ।” दो या अधिक वाक्यों मे 
“क्रभी ” से क्रमागत कल का बाघ हाता है; जैसे, ''कभी नाव गाड़ी 
पर, कभी गाडो नाव पर ।७ “कभी घी घना, कभी मुद्ठी-भर 
चना, कभी वह भी मना।”! “कभी” का प्रयाग आश्रय वा तिरस्कार 
में भी हाता है; जैसे, “तुमने कभी कलकत्ता देखा था !? 

कहाँ-- दो अलग अल्लग वाक्यो मे “कहाँ? से बड़ा अंतर सूचित 
हाता है, जैसे, “कह कुँमज कह सिधु अपारा |? (राम०)। “कहाँ 
राजा भाज कहाँ गंगा तेली ।? 

कहों--अनिश्चित स्थान क॑ अथे के सिवा यह “अत्यंत” और 
“कदाचित्‌” के श्रथे मे भी आता है; जैसे, “पर मुझ से वह कहीं 
सुखी है|” (हिंदी प्रंथ०) । “सखी ने व्याह की बात कहां हँसी 
से न कही दे |” ( शकु० ) | अलग अलग बाक्यों मे “कही?” से 
विरोध सूचित होता है; जैसे, “कहीं धूप, कहीं छाया |? “कहीं 
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शरीर भ्राधा जला है, कहीं बिलकुल कथा है!” ( सत्य० )। 
आश्चर्य मे “कही” का प्रयोग “कभी” के समान होता है; “कहीं 
डूबे तिरे हैं!” “पत्थर भी कहीं पसीजता है!” 

परे--इसका प्रयाग बहुध। तिरस्कार मे होता है, जैसे, “परे 
हो!” “परे हट !? 

इधर-उधर ( यहाँ-बहाँ )-इन दुहरे क्रियाविशेषणो से 
विचित्रता का बाध होता है; जैसे, 'दचर ते तपस्वियों का काम, 
उधर बड़ों की भ्राज्ञा ।!! ( शक्ु० )। 'सुत-सनेह इत बचन उत, 
संकट परेड नरेश ।?? (राम०) | तुम यहाँ यह भी कहते हे।, वहाँ 
वह भी कहते हो ।?? 

योहो-इसका अथे अक्वारण! है; जैस, “लड़का थोंही फिरा 
करता है !? इसका अ्रथे इसी तरह” भी है। 

सानौो-यह ' जेसं” का पर्यायवाचक है ओर उसके समान 
बहुधा “ऐसे” के साथ उपमा ( उत्प्रक्षा ) मे आता है; जैसे, “यह 
चित्र ऐसा सुहावना लगता है मानो साक्षात सुदरापा आगे खड़ा 
है।”? ( शकुं० )। 

जब तक-यह बहुधा निरधवाचक वाक्य में झ्राता है, जैसे, 
“जब तक मैं न आाऊँ तुम यहीं रहना 7? 

सब सक--इसका अर्थ भी कभी कभी “इतने मे” होता है; 
जैसे, “ये दुख ते थे हो, तब तक एक नया घाव और हुआ |” 
(शकु०) । 

जहाँ--इसका अथ कभी कभी “जब” होता है; जैसे, 'जहैं 
अस दशा जड़न की बरनी | को कहि सके सचेतन करनी ।?? (राम०)। 

जहाँ-तक--इसका अथ बहुधा परिमाणवाचक द्वोता है, जैसे, 
“जहों तक हे। सके, टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दी जावे |? 

“यहाँ तक” झोर “हाँ तक” भी परिमाणवाचक होते हैं; 
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जैसे, “करूँ कहाँ तक वर्णन उसकी अतुल दया का भाव !”? 
(एकांत०) | “एक साल्ल व्यापार मे टाटा पड़ा यहाँ तक कि उनका 
घर द्वार संब जाता रहा |!” “यहाँ तक” बचुधा “कि”? के साथ ही 
आता है | 
कब का--इसका अथे “बहुत समय सं? है । इसका खिग 

ओर बचन कर्ता के अनुसार बदलता है, जैसे, “माँ कब की 
पुकार रही है |? (सत्य०)। “कब के। टेरत दीन रटि |? (सत०)। 

क्येंकर--इसका अर्थ “कंसे? होता है, जैसे, “यह काम 
क्येंकिर होगा ९??? “ये गढे क्योकर पड गये १४ (गुन्का८ ) | 

इतलिश---यह कभी क्रियाविशेषण श्रार कभी समुश्चय- 
बाधक हाता है; जैसे, “बह इसलिण नहाता है कि प्रहण छगा 
है |!” ( क्रि--वि० )। “तू दुदेशा में है, इसलिए मैं तु दान 
दिया चाहता हैँ ।? ( स०-बा० ) 

न, नहीं-“नः स्तंत्र शब्द है, इसलिए वह शब्द और प्रत्यय के 
बीच मे नहीं आ सकता । “देशोपातल्तभ?? नामक कविता से कवि ने 
सामान्य भविष्यत के प्रत्यय क॑ पहले ''न” लगा दिया है; जैसे, “'ला- 
ब्रे नंगे वचन जा मन में हमारा ।? यह प्रयाग दृषित है। जिन 
क्रियाओं के साथ “न”? और “नहीं” दोनों ञआ्रा सकते हैं, वहाँ 
“न? से केवल निपध और “नहीं? से निषध का निश्चय सूचित 
होता है, जैसे, “वह न आया,” “वह नहीं आया।”? “'मैंन 
जाऊँगा,” “मैं नही जाऊँगा।?” ( अ०-६०० ) “न” प्रश्नवाचक 
अव्यय भी है; जैसे, “सब करेगा न ?? (सत्य ०)! “न? कभी कभी 
निश्चय के अथे में आता है। जैसे, “मैं तुके अभी देखता हैँ न ।?? 
(सत्य ०) | न--न समुच्चयन्ाघक होते हैं; जैसे, “न उन्हे नीद आती 
थी न भूख-प्यास लगती थी ।” ( प्रेम० )। प्रश्न के उत्तर में “नहीं? 
आता है; जैसे, तुमने उसे रुपया दिया था ? नहीं। 
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कैवल-यह अर्थ के अनुस्तार कभी विशेषण, कभी क्रियाविशे- 
पण श्र कभी समुच्चयबेधक होता है; जैसे, “रामहि केवल प्रेम 
पियारा |” ( राम० )। “केबल लड़का चिल्नाता है।? 

“करती हुई विकट तांडव सी झृत्यु निकट दिखलाती है । 

कैव्स एक तुम्हारी आशा प्राणो को अटकाती है |?” 
न -(क० क्०) । 

बहुधा, प्राय: --ये शब्द सर्वव्यापक विधानों का परिमित 
करने के लिए प्राते हैं। “बहुधा” से जितनी परिमिति होती है 
उसकी अपेक्षा “प्रायः” से कम होती है; जैसे, “वे सब बहुधा 
बलवान शत्रुओं से सब तरफ घिरे रहते थे ।” ( स्वा० )। “इसमे 
प्राय: सब फहोक च डक्रौशिक से उद्धृत किये गये हैं |?” (सत्य ०) | 

ले।--इससे निश्चय और आग्रह सूचित हे।ता है। यह किसी 
भी शब्दभेद के साथ आ सकता है; जैसे, “तुम वहाँ गये ले 
श्रे ।!? “किताब तुम्हारे पास ले। थी |?” इसक साथ “नहीं” और 
भी? आते हैं, और ये सयुक्त शब्द ( “नहीं ता,” “तो भी? ) 
समुश्यय बाधक होते हैं। ( अ०--२४४-५ )। “यदि? के साथ 
दूसरे वाक्य में आकर “ते”? समुश्यय बाधक हेता है, जैसे, “यदि 
ठंढ न लगे ले। यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है |”? 

हीो--यह भी ते” के समान किसी भी शब्द-भेद फ॑े साथ 
प्राकर निश्चय सूचित करता है। कहीं कही यह पहले शब्द के 
साथ संयाग कं द्वारा मिल जाता है; जैसे, अ्रब+ ही-- अभी, 
कब + ही -+ कभी, तुम + ही ८ तुम्ही, सब + ही - सभी, किस + 
ही - किसी । उदा०-“ एक ही दिन मे,” “दिन ही मे,” “दिन से 
ही,” “पास ही,” आा हो गया,” “जाता हो था |” न, से 
श्रैर ही। समान शब्दों के बीच भी झाते हैं, जैसे. “एक न 
एक,” “कोई न कोई,” “कभी न कभी,” “बात ही बात मे,” 
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“पास ही पास ,” “ आते हो श्राते,” “' लड़का गया ते गया ही 
गया,” “दाग ले! दाग, पर ये गढ़े क्योंकर पड़ गये ??” (गुटका०)। 
“ही? सामान्य भविष्यत्‌-काल के प्रत्यय के पहले भी लगा दिया 
जाता है; जेसे, “हम अपना धमे ता प्राण रहे तक निबाहैं-हो- 
गे।” ( नील० )। 

भसात्र, भर, तक---थे शब्द कभी कभी संज्ञाओं के साथ प्रत्ययां 
के रूप मे आकर उन्हें क्रियाविशेषण-वाकक्‍्यांश बना देते हैं । ( अ०- 

२२५४ )। इस प्रयाग के कारण कोई कोंडे इनकी गिनती संबंध- 

सूचकों मे करते हैं। कभी कभी इनका प्रयाग दूसरे हो अ्रथों में 

होता है---- 

(अर) “भात्र” संज्ञा श्लार विशेषणश के साथ “ही” ( केबल ) के 
अ्थ मे आता है, जैसे, “एक लज्जा मात्र बची है।? 
( सत्य ० ) | “राम साञ्च लघु नाम हमारा ।?? ( राम० ) | 
“एक साधन सात आपका शरीर ही भ्रव अवशिष्ट है ।!? 
( रघु० ) | कभी कभी “मात्र” का अथ “सब” होता है, जैसे, 
“शिवजी ने साधन सा का कील दिया है |” ( सत्य० )। 
““हिंदी-भाषा-भाषी साच्च उतके चिर कृतज्ष भी रहेगे |?! 
( विभ्क्ति० )। 

( झा ) “भर” परिमाणवाचक संज्षाओ के साथ आकर विशेषण दाता 
है, जेसे, * सर-भर घी,” “मुद्री-भर अनाज,” “कटोरे-भर 
खून,” इत्यादि । कभी कभी यह “मात्र!” के समान “सब”? के 
धअथे में आ्राता है, जेसे, मेरी अमलदारी भर में जहाँ जहां 
सड़ेक हैं |?” ( गुटका० )। “कोई उसके राज्य भर मे भूखा 
न साता |” ( तथा )। कही कही इसका अर्थ “केबल? 
होता है, जेसे, “मेर पास कपड़ा भर है |? “उतना भर मैं 
डसे फिर देऊँगा |” “नौकर लड़के के साथ भर रहा है ।'? 
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(६) “तक?” भ्रधिकता कं अर्थ में आता है, जैसे, “कितनी हो 
पुस्तकों का अनुवाद ते ग्ँगरेजी लक मे हेो। गया है।? 
“बंग-देश मे कमिश्वर तक अपनी भाषा मे पुसकू रचना 
करते हैं।!! ( सर० )। ६स अथ मे यह प्रत्यय घहुघा “भी”? 
( समुच्चय बाघक ) का पर्यायवाचक होता है। कभी कभी 
यह “सीमा? के ध्रथ मे भ्राता है. जैसे, 'इस काम के दस 
रुपये लक मिल सकते हैं ।” “बालक से लेकर वृद्ध तक 
यह बात जानते हैं ।” “बंबई लक क॑ सादागर यहाँ आते 
हैं|!” निंेधाथक वाक्‍्यों मे "तक? का अथे बहुधा “ही होता 
है, जैसे, “मैंने उसे देखा लक नहीं है।” “ये लोग हिंदी 
में चिट्ठी लक नही लिखते |? 

सा--पूर्वोक्त अव्ययो के समान यह शब्द भी कर्मी प्रत्यय, कभी 
संबंध सूचक और कभी क्रियाविशेषश होकर आता है। 
यह किसी भी विकारी शब्द के साथ लगा दिया जाता है. 
जैसे, फूलसा शरीर, मुझसा दुखिया, कानसा मनुष्य, खियो 
का सा बाल, अपनासा कुटिल हृदय, संगसा चंचल । गुण- 
बाचक विशेषणों के साथ यह हीनता सूचित करता है, 
जैसे, कालासा कपडा, ऊँचीसी दीवार, अ्रच्छासा नौकर, 
इत्यादि । परिमाणवाचक विशेषशों के साथ यह अवधारण- 
बोधक होता है, जैसे, बहुतसा धन, थाड से कपड़, जरासी 
बात, इत्यादि । इस प्रत्यय का रूप ( सास्से-सी ) विशेष्य 
के लिगवचनानुसार बदलता है । कभी कभी यह संज्ञा 
के साथ केवल हीनता सूचित करता है, जैसे, “बन में विथा 
सी छाई जाती है |!” (शकु०) । “एक जात सी उतरी चली 
आती है |? ( गुटका० )। ““जल-कश इतने अधिक डउड़ते हैं 
कि घुआँ सा दिखाई देता है |” 
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अथ, इति-ये भ्रव्यय क्रमश: पुस्तक वा उसके खंड अथवा कथा 
क आरंभ और झअंत में झ्राते हैं । जैसे, श्रथ कथा आरंभ |? 
(प्रम०) । “इसि प्रस्तावना।?” (सत्य 5) । “अथ” का प्रयाग झाज- 
कल घट रहा है, परंतु पुस्तकों के अत मे बहुधा “इति,” (अथवा 
“सम्पूर्ण!” “समाप्त? वा संस्कृत “समाप्रम? ) लिखा जाता है । 
“इस्यादि?? शब्द्ध में 'इति? और “आदि”? का संयाग है। “इति? 
कभी कभी संज्ञा के समान आता है और उसके साथ बहुघा “श्री”? 
जाड़ देते हैं, जेसे, इस काम की इतलिश्री हे! गई |” राम चरित- 
मानस में एक जगह “इति” का प्रयाग संस्कृत की चात्त पर स्वरूप- 
बाचक समुश्ययवाधक के समान हुआ है; जैसे, “से।हमस्मि इति वृत्त 
अखंडा ।!? 

२र२८--अब कुछ संयुक्त और द्विरुक्त क्रियाविशेषणों के अर्थों 
आर प्रयागों के विषय से लिखा जाता है । 

कभी कभी--त्रीच बीच मे--कुछ कुछ दिनों मे, जैसे, “कभी 
कभा इस दुखिया की भी सुव निज मन से लाना? | ( सर० )। 

कब कब्--इनके प्रयाग से बहुत कम? की ध्वनि पाई जाती 
है, जैंस, “आप मेर यहाँ कब कब आने हैं १! 

जब जन--तब तब--जिस जिस समय--उस उस समय । 

जब तब-एक न एक दिन, जेसे, जब तब वीर विनास।'(सत ० )। 

सब तब--इनका प्रयाग बहुधा सज्ञा वा विशेषण के समान 
हात। है| जेंसे शब तब करना -- टालना। पब तब होना ८ 
मरनहार होना ! > 

कभी भी--.इनसे कर्मी? की अपेक्षा अधिक निश्चय पाया जाता 
हैं । जैसे, यह काम आप कभी भी कर सकते हैं । 

कभी न कभी, कभी ता, कभी भी, प्राय: पर्यायवाचक हैं । 


जैसे जेसे--तसे तेखे, ज्यो ज्यॉ--त्यों व्याँ--य उत्तरोत्तर 
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बढ़ती-घटती सूचित करते हैं; जैसे, “ ज्यों ज्यों भीजे कामरी तवों 
हथों भारी होय |?! 

ज्यों का त्यॉ--पू्े दशा से | इस वाक्याश का प्रयाग बहुधा 
विशेषण के समान होता है और “का? प्रत्यय विशेष्य के लिग- 
वचनानुसार बदलता है। जैसे, “किला अभी तक ज्यों का त्यों 
खडा हैं |?! 

जहाँ का तहाँ- पर्व स्थान मं, जैसे, “पुस्तक जहाँ को 
लहाँ रक्‍खी है |!” इसमे भी विशेष्य के अनुसार विकार देता है | 

जहाँ तहाँ--सर्वत्र; जेसे, “जह तहं मैं देखों दोड भाई |? 
( राम० )। 

जेते तेसे, ज्यों त्यों करके-किसो न किसी प्रकार से । 
उदा०--  जैपे लेखे यह काम पूरा हुआ |” ““ज्यों त्यों करके 
रात काटो ।! इसी अथे में “कैसा भी करके? ओऔर संस्कृत “यिन- 
केन-प्रकारंण? आते हैं । 

खापही, शसापहो श्राप, सपने झाप, सापसे झ्ाप- 
इनका अधथ “मन से? वा अपने ही बल से” हो।ता है। (आ०१२५ओ।)। 

हे!ले हेगलि-क्रम क्रम से, जैसे “यह काम हेतते हेःते 
हागा |? 

बैठे बेठे-विना परिश्रम कं, जैसे, “लड़का बैठे बेठे खाता है।! 

खड़े खडे--तुरत, जैसे, '“यह रूपया खड़े खड़े बसूल हे। 
सकता है |?! 

काल पाकर-कुछ समय मे, जसे, “वह काल पाके अशद्ध 
हा गया |? .(इति०) । 

क्यों नहीं-इस वाक्यांश का प्रयाग “हा” के अर्थ से होता 
है; परंतु इससे कुछ तिरस्कार पाया जाता है। उदा०-- क्या तुम 
बहाँ जाओगे ९! “क्यों नहों |” 
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सच पूछिये लेए--यह एक वाक्य ही क्रियाविशेषण के 
समान आता है। इसका अर्थ है “सचमुच |” उदा०- “सच 
पूछिये ते। मुक्के वह स्थान उदास दिखाई पड़ा ।? 


[दी०--पहले कद्दा जा चुका हे कि क्रियाविशेषणों का शास्त्रीय वर्गीकरण 
करना कठिन है, क्‍योंकि कहे शब्दों ( जेसे, दी, तो, केबल, दा, नहीं, इश्यादि ) 
के विषय में निश्चयपूर्तक यह नहीं कहा जा सकता कि ये क्रियाविशेषण ही 
हैं । पहले इस बात का भी उल्लेख दो चुका है कि काई कोई वेयाऋरण अध्यय 
के भेद नहीं मानते; परंतु उन्हें भी कहें एक अव्ययों का प्रयोग था अर्थ 
अलग अलग बताने की आवश्यहता होती हे ! क्रियाविशेषणों का यथा- 
साध्य व्यवस्थित विवेचन करने के लिए हमने उनका वर्षीकरण तीन प्रद्वार से 
किया है। कुछ क्रियाविशेषण वाक्य में स्वतंत्रतापू्वोक आते है और कुछ 
दूसरे वाक्य वा शब्द की अपेत्ता रखते है । इसलिए प्रयोग के अनुसार उनका 
वर्गीकरण करने की आवश्यकता हुई । प्रयोग के श्रनुधार जो तीन भेद किये 
गये हैं उनमें से अनुवद्ध क्रियाविशेषणों के संबंध में यद्ष शंका हो सकती है कि 
जब इनमे से कुछ शब्द एक बार ( योगिक क्रियाविशेषणों में ) प्रत्यय माने 
गये हैं तब फिर उनके झ्रछरा से क्रियाविशेषण मानने का क्‍या कारण है? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन शब्दों का प्रयोग दवा प्रकार में होता है। 
एक तो ये शब्द बहुघा संज्ञा के साथ आकर क्रिया वा दूधरे शब्द से उसका 
संबंध जोड़ते हैं; जले, रात भर; चण मात्र, नगर तक, इत्यादि; और दूसरे ये क्रिया 
वा विशेषण अथवा क्रियाविशेषण के साथ श्राकर उल्लीकी विशेषता बताते है; 
जैसे, एक मात्र उपाय; बड़ा ही सुंदर, जाओ तो, आते ही, लडका चढत्ता 
तक नहीं, इत्यादि । दस दूसरे प्रयोग के कारण ये शब्द क्रियाविशेषण माने गये 
है। यह दुद्दरा अपेग आगे, पीछे, साथ, ऊपर, पहले, इत्यादि कालवाचक 
और स्थानवाचक कियाविशेषणों में भी पाया जाता हे जिबरके कारण इनकी 
गणना संबंघू-सूचको में भी होती है| जैसे, “घर के आगे ' “समय के पहले” 
"पिता के साथ" इत्यादि । कोई काई इन अच्ययों का एक अत्टग भेद ('अवधा- 
रणबेधक” के नाम से ) मानते हैं; और कोई केई इनके केवल संबध-सूचको 
में गिनते हैं । हिंदी के अधिकांश व्याकरणों से इन शत्यों का व्यवस्थित विदेः 
चअन ही नहीं किय। गया है । 


( १७६ ) 


रूप के अनुसार क्रियाविशेषणों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता इस- 
लिए है कि हि दी में यौगिक क्रियाविशेषणों की संख्या अधिक है जे बहु 
संज्ञा, सर्वताम, विशेषण वा क्रियाविशेषणो के श्रेत में विभक्तियों के छगाने से 
बनते है, जैते, इतने में, सहज मे, मन से, रात का, यहाँ पर, जिसमें, इत्यादि । 
यहा अत्र यह प्रश्न हो सकता है कि घ! मे, जगज्ञ से, कितने में, पेड़ पर, 
श्रादि विभवय॑ंत शब्दों को भी क्रियाविशेषण क्यो न कट्टे ? हस का उसर यह है 
कि यदि क्रियाविशेषण में विमक्ति का योग होने से उसझेप्रभेग मे कुछ अंतर 
नहीं पड़ता तो उसे क्रियाविशेषण मानने में कोई बाघा नहीं है | उदाइरणाण, 
“यहाँ” क्रियाविशेषण है, ओर विभक्ति के योग से इसका रूप “यहाँ से” अथवा 
“यहा पर” होता है। ये देनां विभकतयंत क्रियाविशेषण किसी भी क्रिया की विशेषता 
बताते है; इसक्षिए इन्हे क्रिया विशेषण ही मानना उचित है। इनमे विभक्ति का बेर 
दाने पर भी इनका प्रयोग कर्त्ता या कर्म-कारक में नहीं होता जिसके कारणा 
इनकी गणना सैज्ञा वा सर्वेनास से नहीं हो सकती | योगिक क्रियाविशेषण 
दूसरे शब्दों में प्रत्यय त्टगाने से बनते है, जैसे, ध्यान पूवेक, ऋरशः, नाम-माम्र, 
संक्षेप त:, इसलिए जिन विभक्तियों से हन प्रस्थयों का अर्थ पाया जाता है उन्हीं 
विभक्तियें के येग से बने हुए शब्दों का क्रियाविरोपण सानना चाहिये, औरों 
को नहीं; जैसे ध्यान से, क्रम से, नाम के लिए, रुचषेत मे, इत्यादि । फिर कई 
एक विभकक्‍सयंत शब्द क्रियाविशेषणो के पर्यायववाचक भी होते है; जैसे, निदान -- 
अत मे. क्यों > काहे का, काहे से, केसे -- किस रीति से, सबेरे 5भोर की, 
इत्यादि । इस प्रकार के विभकत्यंत शब्द भी क्रियाचिशेषण माने जा सकते हैं । 
इन विभकरयंत शब्दों को क्रियाविशेषण न कहकर कारक फटने से भा 
कोई हानि नही है | पर “जंगल में” पद को केवट वाक्य-प्थक्व ण की दृष्टि 
से, क्रियाविशेषण के समान, विधेय-वरद्धऊ कह सकते हैं, परतु व्याकरण की 
इष्टि से बढ़ क्रियाविशेषण नहीं है, क्योकि वह किसी मूठ क्रियाविशषण का 
अधथे सूचित नहीं करता। विभकक्‍त्यंत वा संबधसूचकांत शब्दों को कोई 
कोई वैयाकरण क्रियाविशषण-वाक्याश कहते दे । 
हिंदी में कई एक सम्कृत और कुछ उर्द! विभकरयंत शब्य्‌ भ्री क्रियाविशेषण के 
समान प्रयोग में झाते है, जे, सुखेन, कृपया, विशेषतया, हठात, फौरन, इत्यावि। 
इन श्खों का क्रियाविशेषण ही मानना चाहिये, क्योंकि इनकी विभक्तियाँ 


हिंदी मे अ्रपरिचित हे।ने के कारण हि दी व्याकरण से इन शत्दों की व्युस्पत्ति 
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नही हो सकती। दिदी में जो सामासिक 'फक्रियाविशेषण झाते है उनके 
अ्रव्यय दोने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके पश्चात बिसक्ति का योग 
नहीं होता और डबका प्रयोग भी बहुचा क्रियाविशेषण के सम्रान होता 
है; जैसे, यधाशक्ति, यधासाध्य, निःसंशय, निधड़क, दरहकीकत, घरोंधर, 
हाथोद्दाथ, इत्यादि । 

क्रियाविशेषणों का सीसरा वर्गीकरणा अथे के अनुसार किया गया है । 
क्रिया के संब'धघ से काल और स्थान की सूचना बड़े ही महत्व की होती है; 
किसी भी घटना का वर्णन कार और स्थान के ज्ञान के ब्रिना अधूरा ही रहता 
है। फिर जिस प्रकार विशेषणों के दो भेद--गुणवाचक ओर संख्यावाचकऋर--- 
मानने की श्रावश्यकता पढसी है उसी प्रकार क्रिया के विशेषणों के भी ये दो 
भेद मानना आवश्यक हे , क्योकि व्यवहार में गुण और संख्या का अंतर सदैच 
माना जाता है । इस तरह भश्रर्थ के अनुसार कियाविशेषणों के चार भेद-- 
कालबाच #, स्थानवाचक, परिमाणवाथक ओर रीतिवाचक माने गये है । परि- 
मायबाचक क्रियाविशेषण बहुधा विशेषण और दूसरे क्रियाविशेषणो की विशे- 
घता बतलाते है जिससे क्रियाविशेषण के छक्षण मे विशेषण और क्रियाविशेषण 
की विशेषता का उल्लेश करना आवश्यक समझा जाता है। कालवाचक, 
स्थानवाचक ओर परिमाणवाच 5 शब्दों की संख्या रीतिवाचक क्रियाविशेषणो की 
अपेक्षा बहुत थोड़ी है, इसलिए उनको छोड़ शेष शद्यध बिना अधिक सोच- 
विचार के पिछले वर्ग मे रख दिये जा सकते हैं । इन चारों वर्गों के उपभेद भी 
अर्थ की सूक्ष्मता बताने के लिये यथास्थान प्रताये गये हैं । 

अत में “हा””, “नहीं? और “ क्या?” के सेब्र घ में कुछ लिखना आवश्यक 
जान पड़ता है । इनका प्रयोग प्रश्न के संबंध में किया जाता है। प्रश्न 
करने के लिए “््या??, स्वीकार के लिए “हा! और निषेध के लिए “नहीं” 
झाता है; जेपे, “क्या तुथध बाहर चलोग 7?! “हा” या “नहीं 7? इन शब्दों 
को कोई कोई क्रियाविशेषण और कोई कोई विस्मयादियोधक अव्यय सानते हैं, 
परंतु इनमें इन दोनों शब्दभेदों के ठक्षण पूरे पूरे घटित नहीं होते । “नहीं? का 
प्रपोग विधेय के साथ क्रियाविशेषण के समान होता है, ओर “हाँ” शब्द 
“सच”! “ठीक और “श्रवश्य,? के पर्याय में श्राता है, इसलिए इन दोनो ( हाँ 
ओर नहीं ) को हमने क्रियाविशेषणों के वगग' में रक्‍्खा है। 'क्या?? संबोधन 
के अर्थ में आता है, इसलिए हसकी गणना विस्मबादित्रोधका में की गई है । ] 


श्र 
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दूसरा अध्याय । 
संबंध-सूचक । 

.. २२६--जो अठ्यय संज्ञा ( अथवा संक्षा क॑ समान उपयोग 
में आनेवाले शब्द ) के बहुधा आगे आकर उसका संबंध वाक्य के 
किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंधसूचक कहते हैं; 
जैसे, “घन के बिना किसीका काम नहीं चलता।” “नौकर 
गॉबव लक गया,” “रात भर जागना अच्छा नहीं होता |? इन 
वाक्‍्यों मे 'बिनाः, तक! और “भर? सबंधसूचक हैं । “बिना”? 
शब्द “घन” संज्ञा का संबंध “चलता?” क्रिया से मिल्लाता है। “तक?! 
“गाव!” का संबंध “गया” से मिलाता है; और “भर” ““रात?? का 

संबंध 'जागना” क्रिया्थक संज्ञा के साथ जोड़ता है । 
[सूचना--विभक्तियो और थोडे से श्रव्ययो को छोड हि दी में मूल्ठ सबंध 
सूचक कोई नही है जिससे कोई कोई वैयाकरण ( हि दी में ) यह शब्द-सेदह्ी 
नहीं मानते । “संबधसूचक” शब्द-मेद के विषय से इस अध्याय के अंत में 
विचार किया जायगा | यहाँ केवल इतना लिखा जाता है कि जिन अब्ययों 


को सुभीते के लिए संब घसूचक मानते है उनमे से अधिकाश संज्ञाएं हैं जो 
अपनी विभक्तियों का क्लोप हो जाने से अब्यय के समान प्रयोग में श्राती है । 


२३०--कोई कोई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया- 
विशेषण भी होते हैं आर संबधसूचक भी | जब वे ख्तंत्र रूप 
से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हे क्रियाविशषण कहते हैं; 
परंतु जब उनका प्रयोग सल्ना के साथ होता है तब थे संबंधसूचऋ 
कहाते हैं, जैसे-- 

नौकर यहाँ रहता है । ( क्रियाविशषण ) । 

नौकर मालिक के यहाँ रहता है। ( संबंधसूचक ) 

वह काम पहले करना चाहिए। (क्रि० वि० )। 

यह काम जाने से पहले करना चाहिए । ( सं० सृ० )। 


(५ १७ ) 


२३१--प्रयोग के अनुसार संवंधसूचक दे। प्रकार के हेते हैं--- 

(१) संबद्ध (२) अनुबद्ध । 
२३२--(क) संबद्ध संबंधसूचक संज्ञाओं की विभक्तियां के आगे 
आते हैं; जेसे, धन के बिना, नर की नाई, पूजा से पहले, इत्यादि। 
[ सू०--संत्र घसूचक अब्ययों के पू्थे विभक्तियों के आने का कारण यह 


जान पड़ता है कि संस्कृत में भी कुछ श्रव्यय संगाओं की अलग अ्रढगग विभ- 
किये के आगे आते है, जेधे. दीन प्रति (दीन के अति ) , यत्नं-यत्नेन- 


यल्ात्‌ विना ( यत्र के बिता ), रामेणश सद्द ( रास के साथ ), दृत्स्योपरि 
( बृक्ष के ऊपर ), इत्यादि। इन अलग अलग विभक्तियें के बंदक्षे हिंदी मे 


बहुघा संबंध-कारक की विभक्तियां आती है, पर कहीं कही करण और 
अवादान कारकों की विभक्तिया भी भ्राती है । ] 
(ख) अनुबद्ध संबंधसूचक संज्ञा के विक्रृंत रूप ( ग्रे०-३०७ ) के 
साथ आते हैं, जैसे, किनारे तक, सखिया सहित, कटारे भर, 
पुत्री समेत, लड़के सरीखा, इत्यादि | 
( ग ) ने, का, से, का-के-की, में, भी अनुबद्ध संबधसूचक हैं, परंतु 
सीचे लिग्व कारणां से इन्हे सबधसूचका मे नहों गिनत-- 
( अर ) इनमे से प्राय, सभी सस्क्ृत के विभक्ति--प्रययां के अप- 
अ्रंश हैं । इसलिए हिंदी में भो ये प्रत्यय माने जाते हैं । 
( आ ) ये खतंत्र शब्द न हाने के कारण अधेहीन हैं, परतु दूसरे 
सेबंधसृचक बहुधा खतंत्र शब्द होने कं कारण साथक हैं। 
( इ ) इनका सबंधसूचक मानने से सज्ञाओआ की प्रचलित कारक- 
रचना की रीति में हेरफेर करना पड़ेगा जिससे विवेचन से 
अद्ययवम्धा उत्पन्न होगी । 
२३३--सबद्ध संबंधसूचका के पहले बहुधा “कं? विर्भाक्त 
ञआ्राती है, जेसे, धन के लिए, भूख क॑ मार, स्वामी क॑ विरुद्ध, उसके 
पास, ह्यादि । 


( १८० ) 


( अर ) नीचे लिखे अव्ययों के पहले ( ख्रोलिग के कारण ) “क्री? 
आ्राती है--अपक्षा, ओर, जगह, नाई, खातिर, त्तरह, 
तरफ, मारफत, बदै।लत, संती, इत्यादि । 

[ सू"--जब “ओर” ( “तरफ?” ) के साथ सैख्यावाचक विशेषण आता 
है तब “की” के बदले “के? का प्रयोग होता है; मैसे, "नगर के चारों श्रेर 


र 


(तरफ ) /” “नाई,” “सरीखा” और “संदी” का अचार कम है ।] 

( आ ) आकारांत संबंधसूचकां का रूप विशेष्य के लिंग और 
बचन के अनुसार बदलता है और उनके पहले यथायेग्य 
का, कं, की श्रथवा विक्रृत रूप आता है, जेसे, “प्रवाह 
उन्हे तालाब का जेसा रूप दे देता है।?” ( सर० )। 
““बिजली की सी चमक ।?? “ सिह के से गुण ।?? (भारत०)। 
“हरिश्च दर छैसा पति।” (सत्य०)। “भोज सरीखे राजा। 
( इति> ) | 

२३४--आगे, पीछे, तले, बिना आदि कई एऋ संबंधसूचक 
कभी कभी बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे, पांव तले, पीठ पीछे 
कुछ दिन श्रागे, शकुंतला बिना, ( शक्करु& ) | 

( ञ्र ) कविता में बहुधा प्रवेक्त विभक्तियां का लाप होता है, जैसे, 
हे 'सातु-समी प कहत सकुचाही |”? (राम ०) | सभा-मच्य . 
( क० क० )। पिता-पास (सर० )। तेज-सम्मुख, 
( भारत० ) | 

( झा ) सा, ऐसा और जेसा के पहले जब विभक्ति नहीं आती तब 

उनके अथे में बहुधा ग्रेतर पड़ जाता है, जैसे, ““रामचंद्र से 
पत्र” और “रामचंद्र के से पुत्र |” पहले वाक्यांश मे “से”? 
“रामचंद्र” और “पुत्र” का एका्थ सूचित करता है; पर 
दूसरे वाक्यांश में उससे दोने का भिन्नाथे सूचित होता है । 


( १८१ ) 
[ सू०--हन संवेधसूचकों का विशेष विचार इसी अध्याय के अत से 
किया जायगा । ] 
२३५४--.-परे” और “रहित” के पहले “से” आता है। 

“पहले,” “पीछे,” “आगे? और “बाहरः? के साथ “से? विकल्प 
से लाया जाता है। जैसे, समय से ( वा समय के ) पहले, सेना के 
( वा सना से ) पीछे, जाति से (वा जाति के) बाहर, इत्यादि । 

२३६--- मारे,” “बिना? श्र “सिवा” कभी कभी संज्ञा के 
पहले पाते हैं, जेसे, मारे भूख के, सिवा पत्तो के, बिना हवा के, 
इत्यादि । “बिना,” “अनुसार,” श्र “पीछे” बहुधा भूत-कालिक 
कदंत के विक्रत रूप के आगे ( बिना विभक्ति के ) आते हैं, जैसे, 
“ब्राह्मण का ऋण दिये बिना |” ( सत्य० )। “नीचे लिखे 
अनुसार? । “राशनी हुए पीछे |” ( परो० )। 

[ सू०--संबेधसूचक को संज्ञा के पदले लिखना उदू' रचना की रीति है 
जिसका अनुकर ण कोई कोई उर्द-प्रेमी करते हैं, जैसे, यह काम साथ दे।शियारी 
के करो । हिंदी मे यह रचना कम होती हैं । ] 

२३७---याग्य!? ( लायक ) और ““बमूजिबः? ( अप०-मूजब ) 
बहुधा क्रियाथेक संज्ञा क॑ विकृत रूप के साथ आते हैं, जैसे, “जो 
पदा्थ देखने येपय हैं ।!” ( शकु० )। “याद रखने लायक |” 
( सर० ) | “लिखने बम्जिब |! ( इति० )। “कहने मजब |? 
( परी ८ ) । 

[सू०-- इस, “उस, 'जिस! और 'किस' के साथ “लिए” का प्रयाग संज्ञा 
के समान होता है। जैसे, इसलिए, किसलिए, इत्यादि । ये संयुक्त शब्द बहुधा 
क्रियाविशेषण वा समुत्चयबोधक के समान आते हैं। ऐसा ही प्रयोश ड़ 
'ब्ास्ले?? क्वा होता है । | 

२३८--अथ के अनुसार संबधसूचकों का वर्गीकरण करने 
की आवश्यकता नही हैं, क्‍योंकि इससे कोई व्याकरण-सबंधी 
नियम सिद्ध नहीं होता | यहाँ केवल स्मरण की सहायता के लिये 
इनका वर्गीकरण दिया जाता है--- 


( श्र ) 


कालवाचक । 
आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात, उपरांत, 
लगभग | 
स्थानवाचक। । 
आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, रूबरू, पास, निकट, 
समीप, नज़दोक ( नगीच ), यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, 
भीत्तर 


दिशाबाचक । 
ओर, तरफ, पार, आरपार, आसपास, प्रति । 
साधनवाचक । 
द्वारा, जरिये, हाथ, मारफत, बल, करके, जबानी, सहारे । 
हेतुवाचक । 


लिए, निमित्त, वास्त, हंतु, हित (कविता में ), व्वातिर, कारण, 
सबब , मार | 
विषयवाचक। 
बाबत, निस्व॒त, विषय, नाम ( नामक ), लेखे, जान, 
भरासं, मद़ें । 
व्यतिरेकवाचक । 
सिवा ( सिवाय ), अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित । 
विनिमयवाचक । 
पलटे, बदलें, जगह, एवबज, संती । 
सादृश्यवाचक । 
समान, सम ( कविता में ), तरह, भाँति, नाई, बराबर, तुल्य, 
याग्य, लायक, सदृश, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखा-देखी, 
सरीखा, सा, ऐसा], जैसा, बसूजिब, ( अप ०--मूजब ), मुताबिक । 


( १८३ ) 


विशेधवाचक । 
विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, विपरीत । 
सहचारबाचक ॥ 

संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश । 

संग्हवाचक । 

तक, लौ, पर्यत, सुद्धां, भर, मात्र । 

तुलनावाचक । 

अपेक्षा, बनिस्वत, आगे, सामने । 

[ सू०--ऊपर की सूची मे जिन शब्तों को कालवाचक संबधसूचक लिखना 
है वे किसी किसी असेग में स्थानवाचक अथवा दिशावाचक भी होते है। इसी 
प्रकार और भी कई एक संबंधसूचक श्रथे के अनुसार एक से अधिक वर्गों 
में आ सकते हैं। ) 

२३<--व्युत्पत्ति कं अनुसार सबंधसूचक दा प्रकार के हें-( १) 
मूल और ( २ ) यागिक । 

हिंदी मे सूल संबंधसूचक् बहुत कम हैं; जैसे, बिना, 
पयत, नाई, पृर्षक, इत्यादि । 

यौगिक सबंधसूचक दूसरे शब्द-भंदो से बने हैं; जैसे, 

(१ ) संज्ञा से-पलटे, वास्त, ओर, अपक्षा, नाम, लेखे, विषय, 
मारफत, इत्यादि ! 

( २ ) विशषण से--तुल्य, समान, उलटा, ज़बानी, सरीखा, 
याग्य, जैसा, ऐसा, इत्यादि । 

(३ ) क्रियाविशेषण सं---ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, 
परे, पीछे, इत्यादि । 

( ४ ) क्रिया से--लिये, मारे, करके, जान | 

[ सू८--अन्यय के रूप में “लिये” का बहुवा “लिए” लिखते है । | 

२४०--हिदो मे कई एक संबंधसूचक उद्‌ृ भाषा से और 


( १८४ ) 


कई एक सम्कृत से आये हैं। ध्नसे से बहुतसे शब्द हिंदी कं 
संबंधसूचको के पर्यायवाचरी हैं। कितने एक संस्कृत संबंधसूचको 
का प्रचार हिंदी के गद्य-काल से आरभ हुआ है। तीनों भाषाओं 
के कई एक पयोयवाची संबंधसूचकों क॑ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं- 


हिंदी उ्दू स'स्कृत 
सामने रूबरू समक्ष, सम्मुख 
पास नज़दीक लिकट, समीप 
मारे सबब, बदेलत . कारण 

पीछे बाद पश्चात्‌, अनंतर, उपरात 
तक ता ( कचित ) पयत 

से बनिस्बत अपेक्षा 

नाई तरह भाँति 

उल्टा ग्विल्ञाफ विरुद्ध, विपरीत 
लिए वास्‍्ते, खातिर निमित्त, हेतु 
से जरिये द्वारा 

मद्ं बाबत, निम्बत विषय 

रद बगर विना 

पलटे बदलते, एचज़ > 

>< सित्रा, अलावा अतिरिक्त 


२४१--नाचे कुछ सबधसूचक अव्ययो क॑ अथ ओऔर प्रयाग 
लिखे जाते हैं--- 

खागे, पीछे, भीतर, भर, तक पार इनके पर्यायवाची शब्द 
झथे के अनुसार कभो कालबाचक और कमी स्थानबाचक 
होते हैं; जैसे, घर के आगे, विवाह क॑ आगे, दिन भर, गॉव भर, 
इत्यादि । (आअ०-२२७)। 

आगे, पीछे, पहले, परे, ऊपर, नीचे और इनमे से 


( १८५ ) 


किसी किसी के पर्यायवाची शब्दों के पूर्व जब “से? विभक्ति आती 
तब इनसे तुलना का बाध होता है; जेसे, कछवा खरहे से आगे 
निकल गया | गाडी समय से पहले आई । वह जाति में मुझसे 
सोचे हैं। 

खागे--यह संबंधसूचक नीचे लिखे अर्थों में भी आता है- 
(अ) तुलना मे-उसके झागे सब सत्रो निरादर हैं। ( शक्कु० ) । 
( आरा ) विचार मे- मानियो क॑ आगे प्राण और धन ते कोई वस्तु 

ही नही है । ( सत्य० )। 

( ई ) विद्यमानता म-काले के खागें चिराग नहीं जलता। (कहा०)। 

[ सूचना- प्रायः इन्ही अर्थों में “सामन”' का प्रयाग होता है | कोई कोई 
लोग इसे “साम्हन”” लिखते है ' ] 

पीछे-इससे प्रत्येकता का भी बाघ होता है, जैसे, धान 
पीछे एक रुपया मिला । 

ऊपर, नीचे-इनस पद की छुटाई-बड़ाई भी सृचित हं।ती है, 
जेस, सबक ऊपर एक सरदार रहता है और उसके नौचे कई 
जमादार काम करत हैं । 

निक्ट--इसका प्रयाग विचार के अथ मे भी हाता है, 
जैसे, उसक॑ निकट भूत और भविष्यत दानों वर्तमान से है । 
( गुटका८ ) । 

पा ६--.इससे अधिकार भी सूचित होता है; जैसे, मेरे पास 
एक घड़ी है। 

यहाँ--दिल्लीवाले बहुधा इसे ““हॉ?? लिखते हैं , जेसे, 'तुम्दार 
हाँ कुछ रकम जमा की गई है ।” ( परी० )। राजा शिवप्रसाद इसे 
“यहाँ”? लिखते हैं; जैसे, “और भी हिदुओ को अपने यहाँ 
चुलाता है।” ( इति८ )। परीक्षा-गुरू? में भी कई जगह “'“यहाॉ? 
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भी झाया है। यह शब्द यथाभे मे “यहा?” ( क्रियाविशेषश ) है; 
परंतु बालने मे कदाचित्‌ कही कही “हॉ” हो जाता है । “यहा? 
का भ्रथ “पास” के समान श्रधिकार का भी है। कभी कभी 
“पास” और “यहाँ” का लोप हे जाता है और केवल “के? 
से इनका अर्थ सूचित देता है; जैसे, "इस महाजन के बहुत घन 
है।” “उनके एक लड़का है।? “'मेरे कोई बहिन न हुई।” (गुटका०)। 
सिवा--कोई कोई इसे अपश्रंश-रूप मे “सिवाय” लिखते हैं । 
'लाट्स साहब के “हिंदुस्तानी व्याकरण” मे दोनों रूप दिये गये हैं । 
साधारण अर्थ के सिवा इसका प्रयाग कई एक अपूर्ण उक्तियों की 
पृत्ति के लिए भी होता है. जैसे, “इन भाटों की बनाई हुई वंशाबली 
की कदर इससे बखूबी मालूम है। जाती है । सिवाय इसके जो कभी 
कोई ग्रंथ लिग्या भी गया, ( ता ) छापे की विद्या मालूम न होने के 
कारण वह काल पाक अशुद्ध है! गया ।!? ( इति० )। निषंधबाचक 
वाक्य से इसका श्रथ “छोड़कर” या “बिना” हाता है; जैसे, 
“उसके सिवाय और कोई भी यहाँ नही आया ।” ( गुटका )। 
साथ--यह कभी कर्भा “सित्रा” के अधथे मे आता है, जैसे, 
इन बातों से सूचित होता है कि कालिदास ईसवी संन के तीसरे 
शतक के पहले के नहों । इसके साथ ही यह भी सूचित होता है 
कि बे इंसवी सन के पॉचले शतक के बाद क॑ भी नहीं।” (रघु०) | 
अनुसार, अनुरूप, अनुकूल--य शब्द स्रादि होने के 
कारण पूर्ववर्ती संस्करव शब्दों के साथ संधि के नियमों से मिल ज्ञाते 
हैं श्रार इनके पूर्व “के? का लाप हो जाता है जैसे, आज्ञानुसार, 
इच्छानुरूप, धर्मानुकूल । इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त संबंध- 
सूचक सानना चाहिए ओर इलके पूर्व समास के लिग के अनुसार 
संबंध कारक की विर्भाक्त लगानी चाहिए। जैसे, “सभा के अजु- 
सार |” ( भाषासार० )। कोई कोई लेखक ख््ीलिंग संज्ञा के पूर्व 
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“क्री?” लिखते हैं; जैसे, “जापकी आशानुसार यह वर माँगता हूँ ।?? 
( सत्य० )। अनुरूप भार अनुकूल प्राय: समानार्थी हैं। 

सटूश, समान, तुल्य, ये।ग्य--ये शब्द विशेषण हैं और 
संबंधसूचक के समान आकर भी संज्ञा की विशेषता बतलाते हें, 
जैसे, “मुकुट फे योग्य सिर पर ठृण क्यो रक्‍्खा है!” ( सत्य० )। 
“यह रेखा उस रेखा के तुल्‍्य है ।”” “मरी दशा ऐसे ही बृक्तों के 
सदश हो रही है।” ( रघु० )। 

सरीखा---इस के लिग आर बचन विशेष्य क॑ अनुसार बदलते 

हैं और इसक पूर्व बहुधा विभक्ति नहो आती, जैसे, “मुझ सरीखे 
लोग ।? ( सत्य० ) | यह “ सदश” आादि का पयायवाची हैं 
और प्रर्व शब्द के साथ मिलकर विशेषण का काम देता 
है । ( ओ८--१६० )। 

रेसा, जेसा, सा--ये “सरीखा” कं पर्यायवाची हैं। 
आजकल “प'सरीखा”? के बदले “जैसा” का प्रचार बढ़ रहा है। 
“सरीखा? क॑ समान “जैसा७, “ ऐसा? ओऔर “'सए का रूप 
विशेष्य के लिंग आर वचन के अनुसार बदल जाता है। इनका 
प्रयाग भी विशेषश और संबंधसूचक, दोनो के समान होता है । 

से सा---इस का प्रयाग बहुधा संज्ञा के विकृत रूप के साथ हाता 
हे । ( अ८---२३२-ख ) । 'ऐसा? का प्रचार पहले की श्रपत्षा कुछ 
कम है। भारतेदुजी के समय की पुस्तकों मे इसकं उदाहरण मिलते 
हैं, जेस, 'आचाये जी पागल शेसे हा गये हैं।” ( सरो० ) | 
“विशेष करके आप सेखे |?” ( सत्य० )। “काश्मार सेसे एक-आद 
इलाके का ।!? (इति० )। कोई कोई इसका एक प्रांतिक रूप “कैसा?! 
लिखते हैं, जैसे, ''अभ्रग्तनि कैसी लाल लाल जीभ निकाल ।?? 
£ प्रणायि० )। 

लैसा--इसका प्रचार आज कल के म्रंथों मे अधिकता से होता 
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है। यह विभक्ति-सद्दित और विभक्ति-रहित देनों प्रयोगों मे आता 
है; जैसे, “पहले शतक मे कालिद[स के ग्रंथों की जैसी परिमा- 
जिंत संस्कृत का प्रचार ही न था ।” ( रघु० )। “बीजगणशित जैसे 
छ्िष्ट विषय को समझाने की चेष्टा की गई है ।!? ( सर० )। इन 
देने प्रयोगों मे यह अंतर है कि पहले वाक्य मे जैसी” “प्रंथो”? 
और संस्कृत!” का संबंध सूचित नहों करता, कितु “की” क॑ 
पश्चात्‌ लुप्त “संस्कृत?” शब्द का सबंध दूसरे “संस्कृत” शब्द से 
सूचित करता है । दूसरे वाक्य मे “बीज-गशित” का संबंध 
“विषय!” के साथ सूचित हाता है; इसलिए वहाँ संबंध-कारक 
की आवश्यकता नहीं है | इसी कारण आगे दिय हुए उदाहरण से 
भी “कं”? नही आया है--'शिवकुमार शास््री जेसे घुरधर महा- 
महे।पाध्याय ।?? ( शिव८ ) | 

सा--इस शब्द का कुछ विचार क्रियाविशेषण ऊ अध्याय में 
किया गया है। (अ०-२२७) । इसका प्रयाग “जैसा? के समान दा 
प्रकार से होता है और दाने अयागे में वेसा ही अधथ-भेद पाया 
जाता है ' जैसे, “डील पहाड़ सा और बल हाथी का सा है।!? 
( शक्कु० ) । इस वाक्य मे डील का पहाड़ की उपमा दी गई है, 
इसलिए “सा” के पहले “का”? नहीं आया; परतु दूसरा “सा?! 
अपने पृर्वे लुप 'बल?? का संबंध पहले कहे हुए “बल”? से मिलता 
है, इसलिए इस “सा” के पहले “का”? लाने की आवश्यकता हुई 
है । “हाथी सा बल?” कहना असंगत होता। मुद्राराक्षस में “मेरे 
से लोग? आया है; परंतु इससे समता कहनेवाले से की गई है 
न कि उसकी संबंधिनी किसी वस्तु से, इसलिए शुद्ध प्रयाग “मुझसे 
ले|ग? होना चाहिये । कोई काई इसे केवल प्रत्यय मानते हैं; परंतु 
प्रद्यय का प्रयाग विभक्ति के पश्चान्‌ नहीं हाता । जब यह संज्ञा या 
सर्वेनाम के साथ विभक्ति के बिना आता है तब इसे प्रस्यय कह 
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सकते हैं भ्रार सांत शब्द का विशेषण मान सकते हैं; जैसे, फ़लसा 
शरीर, चमेली से श्लेग पर, इत्यादि। 

भर, तक, समाज---इनतका भी विचार क्रियाविशेषण के अध्याय 
में है| चुका है | जब इनका प्रयाग संबंधसूचक क॑ समान होता है 
तब ये बहुधा कालवाचक, स्थानवाचक्र वा परिमाणवाचक शहबदों के 
साथ आकर उनका संबंध क्रिया से वा दूसर शब्दों से मिलाते हैं 
और इनक परे कारक की विभक्ति नहीं आती; जैसे, “वह रात भर 
आगता है !!” “लड़का नगर सक गया ।? “इसमें तिल साज्र 
संदेह नहीं है ।” “तक” के अथे में कभी कभी संस्कृत का “'पर्यत”' 
शब्द आता है, जैस, “उसने समुद्र पयत राज्य बढाया |७ “भर 
और “लक्ष? के याग से संज्ञा का विक्ृत रूप आता है, पर “मात्र”? 
के साथ उसका मूल रूप हीं प्रयुक्त हाता है, जैसे, 'चैमासेभर।! 
( इति> ) | “ समुद्र के तटों तक ।? ( रघु० ) । एक पुस्तक का 
नाम “'कटारा-भर खून? है, पर '“कटारा-भर” शब्द अशुद्ध है | यह 
''ऋटोरे-भर!” हेनना चाहिए । “मान्र?' शब्द का प्रयाग केक्‍ल कुछ 
संम्कृत शब्दों के साथ ( संबधसूचक के समान ) होता है; जैसं, 
“जक्षण-साथञ्र यहाँ ठहरा,? पल-साच, लेश-साच, इत्यादि । “भर” 
और “मात्र” बहुधा बहुबचन सेज्ञा के साथ नहों आते | जब “तका? 
“भर” और ' मा? का प्रयाग क्रियाविशपणक समान हाता हैं तब इन के 
पश्चात्‌ विभक्तियाँ आती हैं, जैसे, “उसके राज भर में |!” (गुटका०) | 
“छाटे बड़ लाटों तक के नाम आप चिट्टियाँ मेजते हे ।?? (शिव०) | 
“अब हिंदुओं का खाने झात्र से काम ।?? ( भा० दु० ) | 

बिना-यह कभी कभी ऋूदंत अव्यय के साश आकर क्रिया- 
विशेषण ह्वाता है; जैसे, “विना किसी कार्य का कारण जानें हुए।” 
/ सर० ) | “बिना अंतिम परिणाम सोचे हुए ।” (इति० ) | 
फभी कभी यह संबंध-कारक की विशेषता बताता है; जैसे, “अआरपक 
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नियाग की खबर इस देश में विना मेघ की वर्षा की भांति अचानक 
आअा गिरी ।?” ( शिव० )। इन प्रयोगों से “बिना? बहुधा संबंधी 
शब्द के पहले आता है । 

उलदा-यह शब्द यथाथे में विशेषण है; पर कभी कभी इसका 
अ्रयाग “का” विभक्ति के आगे सर्बंधसुचक के समान होता है; 
जैसे, *टापू का उल्लटा फील है।” बिरोध के श्रथे में बहुधा 
“विरुद्ध,” “ ग्विलाफु)'' आदि आते है। 

कर, करके-यह संबंधसूचक बहुघा “द्वारा,” “समान” वा 
“ज्ञामक” के अधथ में आता है; जैते, “मन, वचन, कर्म करके यति 
किसी जीव की हिसान कर ।?? “अझग जग नाथ मनुज्ञ करि जाना ।? 
(राम०) । “संसार के स्वामी, (भगवान) को मनुष्य करके जाना।?? 
( पीयूष० )। “तुम हरि को पुत्र कर मत माने ।? (प्रेम०)। 
*'पंडितजी शास्त्री करके प्रसिद्ध हैं ।? “बछरा करि हम जान्यो 
याही ।?? (ब्रज॒०) । 

अपेक्षा, बनिस्बल-पहला शब्द संस्कृत संज्ञा है श्र दूसरा 
शब्द उद्‌ संज्ञा “निम्बत? में “ब” उपसर्ग लगाने से बना है | एक 
के पूषे “की” और दूसरे के पृवे “के”? आता है। इनका प्रयाग 
तुलना में होता है आर दानां एक दूसरे के पर्यायवाची हैं । जिस 
वस्तु की हीनता बतानी हैा। उसके वाचक्र शब्द के आगे “अपेक्षा?” 
या '“बनिस्व॒त” लगाते हैं, जैसे, “उनकी श्यपेक्षा ओर प्रकार के 
मनुष्य कम हैं ।?” ( जीविका० )। ''आर्यों के बनिस्बत ऐसी ऐसी 
असभ्य जाति के लोग रहते थे।” ( इति० ) । “परीक्षा गुरु” में 
“बनिस्वत? के बदने “निस्त्रत” आया है, जैसे, “उसकी निस्‍्बत 
डदारता की ज्यादा कदर करते हैं |” यथाथे मे “निरबत” “बिषय?! 
के अधथ मे आता है; जैसे “चंदे की निस्बल आप की क्या राय 
है ।”? कभी कभी “अपेक्षा”? का भी अथे ““निस्व॒तः?? के समान “विषय? 
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होता है, जैसे, “सब धंधेवालों को अपेश्ा ऐसा ही ख्याल करना 
चाहिए |?” (जीविका० )। 

लॉौं--काई कोई इसे “तक” के अथे मे गय मे भी लिखते हैं, 
पर॑तु यह शिष्ट प्रयाग नही है | पुरानी कविता से “लौं?” “समान?” 
के अथे में भी आया है, जैसे, “जानत कछु जल-घंभ-बिधि दुर्योधन 
ला लाल |? ( सत्त० ) | 


[ टी०--पहल्ले कहा गया है कि हि दी के श्रधिकाश वेयाकरण अब्ययों के 
भेद नहों मानते । श्रब्ययों के ओर और भेद तो उनके अधे और प्रयोग के कारण 
बहुत करके निरिचत है चाहे काई उनको माने या न माने; परतु संब घसूचक 
को बुक अलग शब््‌-सेद मानने मे कई बाधाएँ है। हि दी में कहे एक संजाओं, 
जिशेषणों और क्रियाविशेषण। को केवल संबंधरछारक अथवा कभी कभी 
दूसरे कारक की विभक्ति के पश्चात्‌ आने ही के कारण संबंधसूचक मानते हैं; 
परंतु इनका एक अजऊग वर्ग न मानकर एक विशेष प्रवेग सानन से भी काम 
चल सकता है, जैसा क्रि संस्कृत में उपरि, विना, छ्थक, पुर: अग्न, आदि अब्ययो 
के संबंध मे होता है; जते, “गृदस्पेपरि,!” “'रामेण विना ।”! दूसरी कठिनाई 
यह है कि जिस अथे में कोई कई संच घसलू चक्त आते हैं उसी अर्थ में कारक- 
प्रस्यय भ्र्थात्‌ विभक्तिर्या भी श्राती है, जैसे, घर में, घर के भीतर, तत्टवार से, 
तल्वार के द्वारा, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर । तब इन विभक्तियं। को भी संब घसूचक 
क्यों न साने' / इनके लिवा एक ओर अड्चन यह है कि कई एक शब्दों-जंसे, 
तक, भर, सुद्धां, रहित, पूर्वक, सात्न, सा, आदि--फे विषय में निश्चयपूवेक दह 
नहीं कहा जा सकता कि ये प्रत्यय है ग्रथवा संब'घसूचक । हिंदी की वत्ते- 
मान लिखावट पर घें इसका निर्णय करना अर भी कठिन है | बदाहरणार्थ, फेाई 
“तक?! के पूरे शब्द से मिलाकर और काई अतल्ठग लिखते हैं। ऐसी अवस्था में 
संब'धघसूचक का निर्दोष लक्तक बनाना सहज नहीं है । 

संब घसूचक के पश्चात्‌ विभक्ति का लोप हे। जाता है और विभक्त के 
पश्चात कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आता, इसलिए जो शब्द विभक्ति के पश्चात्‌ 
आते हैं उनके अत्यय नहीं कह सकते ओर जिन शब्दों के पश्चात विभक्ति आती 
है वे संवेधघसूचक नहों कट्टदे जा सकते । उदाहरणा्े, “हाथी का खा बल” में 
“सवा?! प्रत्यय नहीं, किंतु संबंधसूचक है, ओर “संसार भर के अंथ-गिरि” में 


( १८२ ) 


“अर!' संबंधसूचक नहीं किंतु प्रयप अथवा क्रियाविशेषण है। इस दृष्टि से 
केवक उन्हों शब्दों को संग्रेधसूचक मानना चाहिए जिनके पश्चात्‌ कभी विभक्ति 
नहीं आ्राती और जिनका प्रयेश सेज्ञा के विना कभी नहीं है। सकता। इस 
प्रदार के शल्द केवल “नाई,” “प्रति, “'वर्यंत,” “पूर्वक,” “स्द्दित” और 
“५ हित! हैं । इनमें से अंत के पाँच शब्दों के पूत्रं कमी कभी ( संबंध ) कारक 
की विभक्ति नहीं आती । उप्त समय इन्हें प्रयय कह सकते हैं। तब केवछ एक 
“जाएं?” शब्द ही संबंधसूचक कहा जा सकता है; पर वह भी प्रायः अग्न चल्नित 
है। फिर तक, भर, मात्र और सुद्धां के पश्चात्‌ कभी कभी विभक्तियाँ आती 
हैं, इसलिए और और शब्द-सेदों के समान ये केवल स्थानीय रूप से संब' घ- 
सूचक हे। सकते हैं। थे शब्द कभी संब घसूचक, कभो प्रत्यय और कभी दूसरे 
शब्द-भेद भी होते हैं । ( इनके भिन्न भिन्न प्रयोगों का उल्लेख क्रियाविशेषण 
के भ्रध्याय में तथा इसी भ्रध्याय में किया जा चुका है। ) इससे जाना जाता 
हैं कि हिंदी में मूल-संव घसूचकों की संख्या नहीं के बराबर है, परंतु मिश्र 
भिन्न शब्दों के प्रयेग सेब्र धतूचक के समान होते है, इसलिए इसका एुक 
अल्टग शब्द-भेद मानने की आवश्यक्रता है। भाषा में बहुधा कोई भी शब्द आ्राव- 
श्यकता के अनुसार संव घसूचक बना लिया जाता है ओर जब वह अप्रचक्षित हो 
जाता है तब उसके बदले दूसरा शब्द उपयोग में श्राने छंगता है । हिंदी के 
“अतिरिक्त, “'अ्रपेक्षा,!' “विषय,” “विरुद्ध” श्रादि सं्बधसूचक पुरानी पुस्तको 
में नहीं मिजते ओर पुरानी पुस्तकों के “तह,” “छुट,” “सती,” कै,” आदि 
आजकल शअ्रप्रचलित है| ] 


[ सू०--संत्रघसू वके और विभक्तियें का विशेष अवबर कारक-प्रकरया 
में बताया जायगा | ] 


तीसरा अध्याय । 
समुचुय-पेधक । 


२४२--जो अव्यय ( क्रिया की विशेषता न बतल्लाकर ) एऋ 
वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुच्य-बेधक 
कहते हैं; जैसे, और, यदि, ते।, क्योंकि, इसलिए । 

“हवा चली झौर पानी गिरा?--यहाँ “और” समुश्य- 
बोधक है; क्‍योंकि वह पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से मिलाता 
है। कभी कभी समुश्रय-बोधक से जोड़े जानेबाले वाक्य पूर्णतया 
स्पष्ट नही रहते; जैसे “कृष्ण श्लौर बलराम गये |?” इस प्रकार के 
बाक्य देखने मे एकही से जान पड़ते हैं; परतु दोनों वाक्यों में 
क्रिया एक ही होने के कारण संक्षेप के लिए उसका प्रयोग कंबल 
एक ही बार किया गया है। ये दोनों वाक्य स्पष्ट रूप से यों लिखे 
जायैंगे--- कृष्ण गये ग्रौर बलराम गये |” इसलिए यहाँ ओर 
दो वाक्यों के! मिलाता दै। “यदि सूय न हो तो कुछ भी न हो )”? 
( इति० ) | इस उदाहरण से “यदि? श्रार “वो” दो वार्क्यों को 
ज्ञोड़ते हैं | 
( श्र ) कभी कभी कोई कोई समुच्चयय बोघक वाक्य मे शब्दों को 

भी जोड़ते हैं; जैसे, “दो भौर दो चार होते हैं ।” यहाँ 
“हे चार दोते हैं और दो चार होते हैं??, ऐसा अथे नही 
हो सकता, अर्थात्‌ “ओर” समुश्रय-बोधक दो संक्षिप्त 
'बाक्यों का नहीं मिलाता, क्रितु दो शब्दों का मिलाता है । 
तथापि ऐसा प्रयोग सब समुच्चय-बोघकों से नहीं पाया जाता; 
प्रौर “क्योंकि”, “यदि”, “तो”, “यद्यपि, “तोभी”, 
आदि कई समुश्यय-बोधक केवल वाक़्यों ही को जेड़ते हैं । 
१३ 


( १<८४ ) 


[ शी०--समुत्नय-बोघक का लक्षण भिन्न भिन्न व्याकरणों में सिश्र भिश्न 
प्रकार का पाया जाता है | यहाँ हम झेवरट “हि ० वा० बो० व्याकरण सें 
दिये गये लक्षण पर विचार करते हैं। वह छत्ण यह है--''जो शब्द दे। पढ़ों, 
वाक्यों वा वाक्यों के अँशों के मध्य में आकर प्रत्येक पद वा वार्क्याश' के मिश्च 

भिन्न क्रिपा-सहित अरवय का संयेय या विभाग करते हैं इनका समुश्चय-वोधक 
अन्यय कहते हैं; जैपे --राम और रृक्ष्मण आये ।” इस लछुत्षण में सदसे 
पहला दोध यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है | इसमें शब्दों की येजजना से 
यह नहीं जान पड़ता कि “मिन्न भिन्न शब्द “क्रिया” का विशेषण है अथवा 
“प्रन्वय”” का । फिर समुरूवय-बोधक सदेव दे वाक्यों के मध्य ही में नहीं झाता, 
बरन कभी कभी प्रत्येक जड़े हुए वाक्य के आदि में भी आता है; जैथे, “ यदि 
सूथ्ये न दो तो कुछ भी न हो ।? इसके सिवा पदों वा वाष्यांशों को सभी 
समुश्च प-घोघक नहीं जाडते । इस तरद्द से इस टक्षण में अस्पष्टता, अच्यासि 
और शब्यू-जाल का दोष पाया जाता है। लेखक ने यह टदण “साधा-भास्कर?? 
से जैसा का तैता लेकर उसमें इघर उधर कुछ शाब्दिक परिवत्तन कर दिया है; 
पर तु मूल के दोष जपे के तैसे बने रहे । “भाषा-प्रभाकर” में भी “भाषा- 
भास्कर”! ही का रत्षण दिया गया है; और इसमें भी प्रायः येही दोष हैं । 
हमारे किये हुए समुश्चप-बोधक के लक्षण में ज्ञो वार्क्यांश---'क्रिया की 
विशेषता न बतलाकर??--धाया है उसका कारण यह है कि वाक्यों का जिस 
प्रकार समुच्चप्र-बोधकू जोड़ते हैं उसी श्रक्ार उन्हें दूसरे शब्द भी जोड़ते है। 
संबंध-वाचक ओर नित्य-संबंधी सर्वनामों के द्वारा भी दा वाक्य जोडे जाते 
हैं; जेते, “जो गरजते हैं घह बरसते नहीं ।?? ( कहा० | ) इस उदाहरण में 
“जो” और “बढ” दे वाक््यों का संबंध मिलाते हैं! इसी तरह 'जैसा- 
तैपा”” और “'जितना-उतना” सेब घ-वाचक विशेषण तथा ““जब-तब””, 
“जअ्दा-तई[?, “जैले-तैसे!”, झादि संव घ-ताचक क्रिया-विशेषण भी एक वाक्य 
का संत्र भ दूसरे वाक्य से मिलाते हैं | इस पुस्तक में दिये हुणु समुच्चय-बोधक 
के क्षक्षण से इन तीनो प्रकार के शब्दों का निराकरण होता है । संव घ-चाचक 
सर्वनाम और क्शिषण के सम्ुच्चय-बोघक इसलिए नहीं कट्टते कि वे अव्यय 
नहीं हैं; सौर संब घ-बाचक किया-विशेषण को समुश्षय-बोघक न मानने का 
कारण यद है कि उसका मुख्य घ॒से क्रिया की विशेषता बताना है । इन तीनों 
भ्रकार के शझ्मयों पर समुच्यय-बोधक की अतिथ्याप्ति बचाने के दिए ही ४ 
खक्षण में “अम्यम' शब्द ओर “क्रिया की विशेषता न बतत्ााकर” वाक्यांश 
डाया गया है। | 


( १€५ ) 


२४३--समुश्रय-बोधक अज्ययों के मुख्य दे भेद हैं--(१) 
सप्ानाधिकरण (२) व्यधिकरणश । 

२४४--जिन श्रव्ययों के द्वारा मुख्य वक्‍य जोड़े जाते हैं उन्हें 
समानाधिकरण समुच्रय-बोधक कद्दते हैं। इनके चार उप-सेद हैं :--- 
(हा ) संवेजक--और. व, तथा, एवं, भी । इनके द्वारा दे वा 
अ्रधिक मुख्य वाक्यों का संग्रह द्वोता है; जैसे, “बिल्ली के पंजे 
जड्ोते हैं ग्लौर उनमें नख होते हैं?” 

ब--यह उद्‌' शब्द “झैर' का पर्यायवाचक है। इसका प्रयोग 
बहुघा शिष्ट लेखक नहीं करते, क्‍योंकि वाक्यों के बीच से इसका 
उशारण कठिनाई से होता है। उद्‌-प्रेमी राजा साहब ने भी इसेका 
प्रयाग नहीं किया है । इस “व” में और संस्कृत “वा” में जिसका 
अथे “ब?? का उलटा है, बहुधा गड़बड़ और भ्रम भी हो जाता है। 
अधिकांश मे इसका प्रयाग कुछ उद्‌ सामासिक शब्दों में होता है ; 
परंतु उनमे भी यह उच्चारण की सुगमता के लिये संधि के अनुसार 
पूबे शब्द मे मिला दिया जाता है; जैसे, नामो-निशान, झावो-हवा, 
जाना-माल । इस प्रकार के शब्दों का भी लेखक, हिदी-समास के 
अनुसार, बहुधा अाज-हवा?, “जान-माल?, “नाम-निशान??, 
इत्यादि बोलते और लिखते हैं; जैसे, “बुतपरस्ती ( मुतिपूजा ) का 
नाम-निशान न बाकी रहने दिया?? । ( इति० )। 

तथा--यह सस्कृत संबंधवाचक क्रिया-विशेषण “यथा”? 
( जैसे ) का नित्य-संबंधी है झ्लौर इसका अ्थे “वैसे? है। इस 
अर्थ में इसका प्रयाग कभी कभी कविता में होता है; जैसे, “रह गई 
अति विस्मित सी तथ्या | चकित चंचल चारु संगी यथा” । गद्य में 
इसका प्रयोग बहुधा “और! के अथ मे द्वोता है, जैसे, “पहले पहल 
वहाँ भी अनेक क्रूर तथा भयानक उपचार किये जाते थे?! । (सर०) 
इसका अधिकतर प्रयाग अर” शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने 


( १ <€६ ) 


फे लिए होता है, जैसे, 'इस बात की पुष्टि मे चैटर्जी महाशय ने 
रघुब श के तेरहवे सर्ग का एक पथ आर रघुबंश तथा कुमार-सम्भव 
में व्यवहृत “'संघात” शब्द भी दिया है। ( रघु० ) | 

झौर---इस शब्द के सर्वेनाम, विशेषण झौर क्रिया-विशेषण 
होने के उदाहरण पहले दिये जा चुक हैं। ( अओ०--१८४, १८५, 
२२३ )। समुश्यय-बोधक होने पर इसका प्रयोग साधारण झथे के 
सिवा नीचे लिखे विशेष अर्थों मे भी होता है ( प्लाटस साहब का 


हिदुस्थानी व्याकरण )--- 
( हम ) दे क्रियाओं की समकालीन घटना ; जैसे, “तुम उठे शझौर 
खराबी आई”? । 


( आरा ) दो विषयों का नित्य-संबध; जैसे, “मैं हूँ क्लौर तुम दो” 
(< मैं तुम्हारा साथ न छोड़ गा ) । 
(६ ) धमकी वा तिरस्कार; जैसे, “फिर मैं हूँ और तुम हो” 
(> मैं तुमका खूब समभ्कूँगा ) | 

शब्दों के बीच मे बहुधा “और”? का लोप हो जाता है, नैसे, 
“भले-बुरे की पहचान,” “सुख-दुख का देनेबाला”, “चलो, 
देखो,”? “मरे हाथ-पाँव नहीं चलते” | यथा्थ से ये सब उदाहरण 
ट्रंद्द-समास के हैं। 

सव्‌- तथा”? के समान इसका भी अथे “वैसे? वा “ऐसे”? 
होता है, परंतु उच्च हिंदी मे यह केवल “पर” के पर्याय मे आता 
है; जैसे, “लोग उपमायें देखकर विस्मित झव' मुग्ध हो जाते हैं ।” 
( सर० )। 

भी--यह पहले वाक्य से कुछ साहश्य मिलाने के लिए आता 
है; जैसे, “कुछ मह्दात्म ही पर नही, गंगा जी का जल भी ऐसा ही 
उत्तम और मनेहर है|” ( सत्य ० )। कभी कभी यह, दूसरे 
वाक्य फे विना, केबल पहली कथा से संबंध मिल्लाता है , जैसे, 


( १<७ ) 


“अब में भी तुम्हारी सखी का वृत्तांत पूछता हूँ |!” ( शक्कु० )। 
दो वाक्यों वा शब्दों के बीच में “और” रहने पर इससे केवल 
अवधारण का बोध होता है; जैसे, “मैंने उसे देखा प्मैर बुलाया 
भी ।” कहीं कहीं “भी?” अवधारण-बेधक प्रत्यय “ही? के समान 
अथे देता है; जैसे, “एक भी आदमी नहीं मिला |” “इस काम 
का कोई भी कर सकता है।?? कभी कभी “भी” से भ्राश्चय वा 
संदेह सूचित होता है; जैसे, “'तुम वहा गये भी थे !? “पत्थर भी 
कहीं पसीजता है !? कभी कभी इससे आग्रह का-भी बोध होता 
है; जैसे, ““उठो भी |?! “तुम बहाँ जाओगे भी।? इन पिछले 
अ्थों से “भी” बहुधा “ही”? के समान क्रिया-विशेषण हेता है । 
( झा ) विभाजक--या, वा, अथवा, किवा, कि, या >-या, 
चाहे-चाहे, क्या-क्या, न-न, न कि, नही ते । 

इन अब्ययो से दो या श्रधिक वाक्यों वा शब्दों में से किसी एक 
का ग्रहण अथवा देने का त्याग हाता है | 

या, वा, स्थवा, किंवा-ये चारों शब्द प्राय: पर्यायवाची हैं। 
इन में से “या? उदू और शेष तीन संस्कृत हैं | “अथवा” और 
“किवा”? में दूसरे अबव्ययों के साथ “वा” मिला है| पहले तीन 
शब्दों का एक-साथ प्रयाग द्विरुक्ति के निवारण के लिए होता है; 
जैसे, “किसी पुस्तक की श्रथवा किसी पंथकार या प्रकाशक की 
एक से अधिक पुस्तकों को प्रशंसा में किसीन एक प्रस्ताव 
पास कर दिया? ( सर० ) । “या”? और “वा”? कभी कभी पर्याय- 
बाची शब्दों को मिलाते हैं जैसे, 'धर्मेनिष्ठा या घामिक विश्वास |? 
(्‌ स्वा० )। इस प्रकार के शब्द कभी कभी केष्टक से ही रख दिये 
जाते हैं; जैसे; “श्रुति ( बेद ) मे ।? ( रघु० ) । लेखक-गण कभी 
कभी भूल से “या” के बदले “आप” तथा “खैर” के बदले 
“या?” लिख देते हैं, जैसे, “'मुर्दे अलाये और गाड़े भी जाते थे और 


( रद ) 


कभी कभी जलाकं गाड़ते थे ।? ( इति० )। यहाँ देनो “और? 
के स्थान में “या?, बा? और “अथवा?” में से कोई भी देः 
झलग अलग शब्द होने चाहिए। किंवा का प्रयाग बहुधा कविता 
में दाता है; जैसे, '“नप अमिमान मेह बस किया ।?? ( राम० )। 
“बे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के ।? (भारत०) । 

कि--यह ( विभाजक ) “कि?” उद्देशवाचक श्र स्वरूपबाचक 
“कि?? से मिन्न है। ( अ०-२४५-आ, ई )। इसका शअ्रथे “या? के 
समान है, परंतु इसका प्रयाग बहुधा कविता ही मे द्वोता है; जैसे, 
“रखिहृदि भवन द्छि लैहहि साथा |? (राम०) | “कज्जल के कूट 
पर दीप-शिखा साती है कि श्याम घनमंडल मे दामिनी की धारा है??। 
(क० क०) । “कि ? कभी कभी दा शब्दों का भो मिलाता है; जैसे, 
“यद्यपि कृपषण कि अपव्ययो ही है धनी मानी यहाँ? (भारत०)। 
परंतु ऐसा प्रयाग कचित होता है । 

या--या--ये शब्द जोड़े से आते हैं प्रौर अकेले “या? की 
अपेक्षा विभाग का अधिक निश्चय सूचित करते हैं; जेसे, “या से 
इस पेड़ मे फॉसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा मे कूद पड़ँगी”? । 
€ सत्य० )। कभी कभी ““कहॉ--कहाँ” के समान इनसे ““महत्‌ 
अंतर” सूचित होता है; जेसे, “या वह रौनक थो या सुनसान हो 
गया? । कविता मे “या-या? के अर्थ मे 'कि-किः श्राते हैं, जैसे , 
“कौ तनु प्रान कि केवल प्राला? । ( राम० )। 

कानूनी हिंदी मे पहले “या” के बदले “आया”? लिखते हैं 
जैसे “खाया मर्द या औरत” । “आया”? भी उद शब्द है । 

प्राय: इसी अर्थ मे ““चाहे-चाहे” पश्ातं हैं; जैसे, “चाहे 
सुमेरु का राई करे राचि राई का चाहे सुमेरु बनावै |?” (पद्मा०) | 
ये शब्द ““चाहना? क्रिया से बने हुए अव्यय हैं । 

क्या---क्या---ये प्रश्नवाचक सबेनाम समुश्यय-बोधक के समान 


( शरद ) 


उपयोग में झाते हैं । कोई इन्हें संयोजक झेार कोई विभाजक 
मानते हैं । इनके प्रयोग से यह विशेषता है कि य वाक्य में दे! वा 
अधिक शब्दों का विभाग बताकर उन सबका इकट्ठा उल्लेख करते हैं; 
जैसे, क्या मनुष्य और क्या जीवजंतु. मैंने भ्रपना सारा जन्म 
इन्हींका भला करने में गेंवाया?? । ( गुटका० ) । "क्या स्री क्या 
पुरुष, सब हो के मन में आनंद छाय रहा था?? ( प्रेम० ) । 

न-न--ये दुहरे क्रियाविशेषण समुश्चय-बोधक देकर भाते हैं । 
इनसे दे था अ्रधिक शब्दों मे से प्रत्येक का त्यग सूचित होता 
है; जैसे, “न उन्हें नींद झाती थी न भूख प्यास लगती थी?। 
( प्रेम० )। कभी कभी इनसे अझ्रशक्यता का बोध होता है; जैसे, 
“ज्ञ ये अपने प्रबंधों से छुट्टो पावे गे न कद्दी जायैगे? | ( सत्य० )। 
“जन नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी??। ( कहा० ) | कभी कभो 
इनका प्रयोग कार्य-कारण सूचित करने में होता है; जैसे, “ न तुम 
आते न यह उपद्रव खड़ा होता?? । 

न द्ि--यह “न” शझौर “कि? से मिलकर बना है। इस्क्से 
बहुधा दे! बातों मे से दूसरी का निषध सूचित होता है; जैसे, 
“अँगरेज लोग व्यापार के लिये आये थे न कि देश जीतने के लिये?। 

नहों ता--यह भी संयुक्त क्रियाविशेषश है, श्रौर ससुच्य- 
बोधक के समान उपयोग में आता है। £ससे किसी बात के त्याग 
का फल सूचित होता है; जैसे, “उसने मुह पर घूंघट सा डाल 
लिया है, नहीं ते राजा की आँखें कब उस पर ठह्दर सकती थीं? । 
( शुटका० ) । 

( इ ) विशेधदर्शाम--पर, परंतु, कितु, लेकिन, मगर, 
बरन, बल्कि | ये अव्यय दो वाक्यों में से पहले का निषेध वा परि- 
मिति सूचित करते हैं । 

पर--- पर!” ठेठ हिंदी शब्द है, “परंतु” तथा “किंतु”? संस्कृत 


( २०० ) 


शब्द हैं श्र “लेकिन? तथा “मगर” उद्‌ हैं। “पर”, “परंतु” और 
““लेकिल?? पर्यायवाची हैं। ““सगर”? भी इनका पर्योयवाची है; परंतु 
इसका प्रयोग हिंदो में क्वचित्‌ होता है। “'प्रेमसागर” मे केचल 
“पर” का प्रयोग पाया जाता है; जैसे, “भक्ूठ सच की ते भगवान्‌ 
जाने; पर मेरे मन में एक बात आई है |”? 


किंतु, बरन---ये शब्द भी प्राय: पर्यायवाची हैं श्ार इनका 
प्रयोग बहुधा निषंधवाचक वाक्यों के पश्चात्‌ हो।ता है; जैसे, 'काम- 
नाओ्रों के प्रबल होने से झ्ादमी दुराचार नहीं करते, किंतु ओेत:करण 
के निरबल होजाने से वे वैसा करते है|” ( स्वा० )। “ मैं केवल 
सेंपेरा नहीं हूँ; किंतु भाषा का कवि भी हूँ!” । ( मुद्रा० )। “इस 
संदेह फा इतने काल बीतने पर यथेचित समाधान करना कठिन है, 
बरन बड़ बड़े विद्वानों की मति भी इसमें विरुद्ध है? | ( इति० ) | 
“बरन” बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दूसरी को प्रधानता देने 
के लिये भी श्राता है; “जैसे पारस देशवाले भी झाये थे, बरन इसी 
करिण उस देश को अब भी ईरान कहते हैं? । ( इति० )। “बरन?”? 
के पर्यायवाची “वरच्ब” ( संस्कृत ) और “बल्कि”? (उद्‌) हैं । 


(ई ) परिणासदर्शक--इसलिए, से।, अतः , भ्रतएव । 


इन अव्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का 
अथे पिछले वाक्य के अथ का फल है, जैसे, ““भ्रब भार हेने लगा था, 
इसलिए देनें जन झपनी अपनी टौरां से उठे |”? (ठेठ०) | इस उदा- 
हरण में “दानां जन अपनी अपनी ठौरों से उठे?ः, यह वाक्य परि- 
णाम सूचित करता है और ““ अ्रब भार होने लगा था?, यह कारण 
बतलाता हैं; इस कारण “इसलिए” परिणामदर्शक समुथ्य-बेधक 
है। यह शब्द मूल समुश्यय-बाघक नहीं है, कितु “इस” और 
“लिए? के मेल से बना है, ओर समुच्चय-बोधक तथा कभी 


( २०१ ) 


कभी क्रियाविशेषश के समान उपयोग में झाता है । ( अ०--२ ३७- 
सू० ) । “इसलिए” के बदले कभी कभी “इससे”, “इसवास्ते?”? वा 
“इस कारण” भी झाता है ! 

[ सू०--(१) “इसलिए”? के और अर्थ आगे लिखे जायेँगे। ( २) अवब- 
धारण में ““इसलिए'' का रूप “इसीलिए” दा जाता है । ] 

खतण्व, खतः--ये संस्कृत शब्द “इसलिए” के पर्यायवा- 
चक हैं कौर इनका प्रयाग उच्च हिंदी मे होता है । 


सोा--यह निश्चयवाचक सर्वनाम (अऑ०--१३० ) “इसलिए?! 
के ध्थ मे आता हैं, परंतु कभी कभी इसका अर्थ “तब” वा 
“परंतु” भो हाता है। जैसे, ““मैं घर से बचुत दूर निकल गया था; 
से। मैं बड़े खेद से नीचे उतरा? । “कंस ने अवश्य यशोदा की कन्या 
के प्राण लिये थे. से। वह असुर था ।” ( गुटका० )। 


[सू८--कानूनी हि दी मे “इसलिए” के बदल्ले “लिहाजा”? लिखा जाता है ।] 


[ दी ०>-समानाधिकरण समुश्चय-त्रोधक श्रव्ययों से मित्रे हुए साधारण 
वाक्यों को कोई कोई लेखक अलग श्रुग लिखते हैं, जेसे, 'भारतचासियों 
का अपनी दशा की परवा नहीं है । पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा ख्यात् 
है ।!” ( शिव० )। “उस समय खिये को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई 
होगी, पर अब तो है । अतएवं पढाना चांहिये।” ( सर० ) । इस श्रकार की 
रचना श्रनुकरणीय नहीं है । 

२४५--जिन भ्रव्ययो के याग से एक मुख्य वाक्य मे एक वा 
अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हे वदयधिकरण समुश्चय-बोधक 
कहते हैं । इनके चार उपसेद हैं-- 


( श्व ) कारण-वाचक--क्योंकि, जोकि , इसलिए-कि। 


इन अव्ययां से आरंभ होनेवाले वाक्य पूर्ववाक्य का समर्थन 
ऋरते हैं---अर्थात्‌ पूर्वे वाक्य के अथे का कारण उत्तर वाक्‍क्ण के 


( २०२ ) 


अ्थे से सूचित होता है; जैसे, “इस नाटिका का अनुवाद 
करना मेरा काम नही था, क्योंकि मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता ।?? 
( रज्ञा० ) | इस उदाहरण में उत्तर वाक्य पूर्व वाक्य का कारण 
सूचित करता है। यदि इस वाक्य को उलटकर ऐसा कहें कि 
“मैं संस्कृत श्रच्छी नहीं जानता, इसलिए ( अरत:, अतण्व ) 
इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था” ते पूर्व 
वाक्य से कारण और उत्तर वाक्य से उसका परिणाम सूचित 
हाता है, श्रार “इसलिए”? शब्द परिणाम-बोधक हे । 


[ दी०--यरहा ग्रह प्रश्न ड्ो सकता है. कि जब “इसलिए” का समानाधि- 
करण ससुश्यय-बोधक मानते हैं, तब “क्योंकि” को इस वर्ग में क्‍यों नहीं गिनते 
इस विषय में वेयाकरणों का मत एक नहीं है । कोई कोई दोनों अश्ययों को 
समानाधिकरण और कछेोई कोई उन्हें व्यधिकरण समुच्चय-त्रोषक मानते हैं । 
इसके विरुद्ध किसी किसी के मत में “इसलिए”? समानाधिकरण और “क्योंकि” 
व्यघधिकरण है। इस ( पिछले ) मत का स्पष्टीकरण अगले उदाहरण से 
होगा-- “गर्म हवा ऊपर उठती है, क्‍योंकि वह साधारण हवा से दलकी 
दोती है ।” इस वाक्य में वक्ता का मुख्य अभिप्राय यह बात बताना है कि 
“वर्मे हवा ऊपर उठती है ,”” इसलिए वह दूसरी बात का उल्लेख केवल पहली 
बात के समर्थन में करता हैं । यदि इसी बात को यों कद्टे कि “गर्म हवा साधा- 
रण दथा से हलकी होती है; इसलिए बढ़ ऊपर उठती हे?--ते ज्ञान पड़ेगा कि 
यहां बक्ता का अभिप्राय दोनों बातें प्रधानता-पूर्वक बताने का है । इसके छ्षिए 
बह दोनो वाकयों का इस तरह भी कद्ठ सकता है कि “गर्म हवा साधारण हवा 
से हलकी होती है और वह ऊपर उठती है ।” इस दृष्टि से “क्योकि”? व्यकधि- 
करण समुच्चय-षोधक है; श्र्थात्‌ उससे आरंभ होनेवाल्या घाक्य आशभ्रत 
होता है श्र '“इसलिए'” समानाधिकरया समुच्चय-बोघक है---अर्थात्‌ वह 
सुख्य वाक्यों को मिलाता है । 


“क्यों कि?” के बदले कभी कभी “कारण? शब्द आता है 
वह समुथ्य-योधक का काम देता है। “कादेसे कि”? समुच्य-बोधक 
वाक्यांश है । 


( २०३ ) 


कभी कभी कारण के ग्थे में परिशाम-बोधक “इसलिए” प्ातः 
है झ्मैार तब उसके साथ वहुधा “कि” रहता है; जैसे, 

“दुष्य त--कक्‍्यों माठव्य, तुम लाठी से क्‍यों बुरा कद्दा चाहते दो ९ 

माठव्य-इसलिये कि मेरा अ्रंग ते! टेढ़ा है, श,्लौर यह सीधी 
बनी है ।? ( शक्ु० ) । 

“कभी कभी पूर्व वाक्य मे 'इसलिए”? क्रियाविशषण के समान 
अआ्राता है और उत्तर वाक्य “कि”? समुच्चय-बोधक से आरंम च्ता 
है जैसे, “कोई बात केवल दशो लिए मान्य नहीं है कि वह बहुत 
काल से मानी जाती है ।?? (सर० ) | “(मैंने ) इसलिये रोका था 
कि इस यंत्र मे बड़ी शक्ति है ।?? (शकु०)। “कुआँ, इसलिए कि 
वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह पर शिखर की नाई 
खड़ा रहा ।?? ( भाषासार० ) | 

जोकि-यह उद्‌ “चूँकि” क॑ बदले कानूनी भाषा मे कारण 
सूचित करने के लिए शञ्ाता है; जैसे, “जोकि यह अमर कुरीन 
मस्लहत है ** "इसलिए नीचे लिखे मुताबिक हुक्म होता है ।” 
(एक्ट०) । 

इस उदाहरण से पूववे वाक्य आश्रित है, क्योकि उसके साथ 
कारणवाचक समुच्चय-बोधक आया है । दूसरे स्थानों मे पूर्ववाक्य 
के साथ बहुधा कारणवाचक अव्यय नहीं आता; और बहा बह 
वाक्य मुख्य समझा जाता है। वैयाकरणों का मत है कि पहले 
कारण और पीछे परिणाम कहने से कारणबाचक वाक्य प्राश्नित और 
परिणामबोधक वाक्य स्वनंत्र रहता है । 

(आग) उद्देशवाचक--कि, जो, ताकि, इसलिए कि | 

न भअव्ययों के पश्चात्‌ आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश 
वा हेतु सूचित करता है। उद्देशाचक वाक्य बहुधा दूसरे ( मुख्य ) 
वाक्य के पम्मात्‌ भाता है; पर कभी कभी वह उसके पूर्व भी आता 


( २०४ ) 


है। छदा०--“हम तुम्हें व दावन भेजा चाहते हैं द्वि तुम उनका 
समाधान कर आझाझो” । (प्रेम० )। “किया क्‍या जाय जो देहा- 
तियों की प्राणरक्षा है!?! । ( सर० )। “लोग अकसर अपना हक 
पक्का करने के लिये दस्तावेजो की रजिस्टरी करा लेते हैं ाकि 
उनके दावे में किसी प्ररार का शक न रहे?। (चौ० पु०)। 
“मछुझा मछली मारने के लिये हर घड़ी मिहनत करता है इसलिए 
कि उसको मछली का अच्छा मोल मिले ।?” ( जोविका० ) | 

जब उद्देशवाचक वाक्य मुख्य वाक्य फे पहले आता है तब 
उसके साथ कोई समुश्चय-बेधक नहीं रहता; परंतु मुख्य वाक्य 
“इसलिए” से आरभ होता है, जैसे, “तपोवनवासियों के कार्य मे 
विन्न न हो, इस लिश रथ को यही रखिये |? ( शक्क० )। कभी कभो 
मुख्य वाक्य “इसलिए?? के साथ पहले आता है प्यार उद्देशवाचक 
वाक्य 'कि? से आरंभ होता है; जेसे “इस धात की चर्चा हमने 
इसलिश की है कि उसकी शंका दूर हो जावे? । 

“जे” के बदले कभी कभी जिसमें वा जिससे आता है , 
जैसे, “बेग बेग चली आ जिससे सब एक-संग क्षेम-कुशल से कुटो 
मे पहुँचे |?” (शकु०)। “यह विस्तार इसलिये किया गया है जिसमें 
पढ़नेबाले कालिदास का भाव अच्छी तरह समझ जायें ।?” (रघु* । 


सि्‌०-- “ताकि” को छोड़कर शेष उद शवाच$ समुच्चयबोधक दूसरे अथो 
मे भी आते हैं। “जो” और “कि”? के अन्य अर्था का विचार आगे होगा | 
कहीं कहीं “जे।”” और “कि” बर्यायवाणक देते हैं; जेसे, “बाबा से समकायकर 
कही जो वे मुझे ग्वालो के संग पठाय दे ।” ( प्रेम० )। इस उदाइरण में 
“जो?” के बदले “कि” उद्द शवाचक का प्रयाग द्वा सकता है । “पताकि' और 
“कि” उदू' शब्द हैं और “जो” हि दी हे । “इसलिए” की व्युत्पत्ति पहले 
सिखी जा चुकी है। ( अ०--२४४-६ ) । ] 

( इ ) संकेतवाचक--जे।+--ते, यदि--ते, यद्यपि--तथापि 

( ताभो ), चाहे--परंतु, कि । 


( २०५ ) 


इनमें से कि? का छोड़कर शेष शब्द, संबंधवाचक और नित्य- 
संबंधी स्नामों के समान, जोड़े से आते हैं। इन शब्दों के 
द्वारा जुड़नेवाले वाक्‍यों में से एक में “जे”, ““यदि??, “यश्यपिश या 
“चाहे” झ्राता है और दूसरे वाक्य से क्रशः: “ते”, “विधापिर 
(तेभी ) अथवा “परंतु” आता है। जिस वाक्य मे “जे??, “यदि? 
“यद्यपि? या “चाहे? का प्रयोग होता है उसे पूर्व वाक्य और दूसरे 
को उत्तर वाक्य कहते हैं । इन अव्ययो के “'संकेत-वाचक” कहने 
का कारण यह है कि पूर्व वाक्य मे जिस घटना का वर्णन रहता है 
उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है । 

जे--ते।--जब पृवे वाक्य मे कही हुई शत्त पर उत्तर वाक्य 
की घटना निभंर होती है तब इन शब्दों का प्रयोग होता है । इसी 
अथे में “यदि-ते” आते हैं | “जे” साधारण भाषा मे और “यदि? 
शिष्ट अथवा पुस्तकी भाषा में आवा है। उदा०-- जे तू अपने 
मन से मच्चो है ते! पति के घर मे दासी हाकर भी रहना अच्छा है।?? 
( शक्कु० ) | “यदि ईंश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण है। तो बड़ी अच्छी 
बात है?? | ( सतद्य० ) | कभी कभी “जा? से झ्रातंक पाया जाता 
है, जैसे, “जे॥ मैं राम ते। कुल सहित कहद्दि दसनन जाय ।? 
( राम० )। “जो हरिश्चंद्र को तेजोश्रष्ट न किया ते मेरा नाम 
विश्वामित्र नहीं? । (सत्य ०)। अवधारण मे “तो” के बदले “तोभी?? 
आता है; जैसे, जो (कुटुंब ) होता तौनी मैं न देता ।?? (मुद्रा०)। 

कभी कभो कोई बात इतनी स्पष्ट द्वोाती है कि उसके साथ 
किसी शत की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे “पत्थर पानी मे डूब 
जावा है?” । इस वाक्य को बढ़ाकर यों लिखना कि “यदि पत्थर 
को पानी में डाले तो वह डूब जाता है?', अनावश्यक है | 

“जाए कभो कभी “जब? के भ्रथ मे आ्राता है, जैसे “जो वह 
स्‍्नेद्द ही न रहा तो अब सुधि दिलाये कया द्वोता है? ( शक्कु० ) । 


( २०६ ) 


*5जा”? के बदले कभो कभो “ कदाचित्‌?? ( क्रियाविशेषश्ष ) आता 
है; जैसे, “कदाचित्‌ कोई कुछ पूछे लो मेरा नाम बता देना” । 
कभी कभी “जे? के साथ ( “तो? के बदले ) से” समुश्यवोधक 
आता है, जैसे “जे! आपने रुपयों के बारे मे लिखा से आअभो 
उसका बंदाबस्त होना कठिन है |? 

“यदि” से संबंध रखनेवाली एक प्रकार की वाक्यरचना 
हिंदी मे क्रगरेजी के सहवास से प्रचलित हुई है जिसमें पूर्व वाक्य 
की शते का उल्लेख कर तुरंत ही उसका मंडन कर देते हैं, परंतु 
उत्तर वाक्य ज्यों का त्यां रहता है; जैसे, “यदि यह बात सत्य हो 
( जो निस्संद्रेह सत्य दी है ) तो दिंदुशो फो संसार में सब से 
बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा?। (भारत०)। “यदि”? का पर्यायवाची 
उदू शब्द “अगर” भी हिंदी मे प्रचलित है । 

यद्यपि--तथापि ( लेभी )--ये शब्द जिन वाक्यों मे आते 
हैं उनके निश्चयात्मरू विधानों मे परस्पर विरोध पाया जाता है; जैसे, 
“बदापि यह देश तब तक जंगलों से भरा हुआ था तथापि प्रयोध्या 
अच्छी बस गई थी।?” ( इति० )। “तथापि” के बदले बहुधा “तोभी”? 
और कभी कभी “परंतु? आता है; “यव्यपि हम वनवासी हैं तोभी 
लोक के व्यवहारों का भली भाँति जानते हैं ।? ( शक्ष० ) | “यद्यपि 
गुरु ने कहा है......पर यह ते बड़ा पाप सा है।?” ( मुद्रा० ) | 

कभी कभी “तथापि”? एक खतंत्र वाक्य मे आता है; झऔऔर वहाँ 
उसके साथ “यद्यपि” की आवश्यकता नही रहती ; जैसे, “मेरा भी 
हाल ठीक गसे ही बाने का जैसा है। तथापि एके बात अबश्य 
है |” ( रघु० ) | इसी प्रथे में “तथापि?” के बदले ““तिस-पर-भो?? 
वाक्यांश झाता है । 

चाहे-परंतु-जब “यद्यपि?” क॑ अथे मे कुछ संदेह रहता है 
सब उसके बदले “चाहे” आता है; जैसे, “उसने चाहे अपनी 
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सख्ियों की झोर हो देखा हो; परंतु मैंने यही जाना।” (शकु०)। 

“जाहे?” बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषश वा क्रिया-विशे- 
चण के साथ झाकर उनकी विशेषता बतलाता है, और प्रयोग के 
अनुसार बहुधा क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, “यहाँ चाहे जे। 
कह ले; परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़-भबकी नही चल सकती ।? 
( परी० )। “मेरे रनवास में चाहे जितनी रानी ( रानियों ) हैं। 
मुझे देफही वस्तु ( वस्तुएं ) संसार में प्यारी होंगी?। (शकु०)। “मनुष्य 
बुद्धिविषयक ज्ञान में चाहे जितना पारंगत हों जाय, परतु... 
उसके ज्ञान से विशेष लाभ नहीं हो! सकता ।? ( सर० )। “चाहे 
जहाँ से अभी सब दे (?? ( सत्य० )। 

दुहरे संकेतवाचक समुच्चयवाधक अव्ययां से से कभो कभी 
किसी एक का लोप हो जाता है; जैसे, ( ) “कोई परीक्षा लेता ले। 
मालूम पड़ता ।? ( सत्य० )।( _) “इन सब बातों से हमारे प्रभु के 
सब काम सिद्ध हुए प्रतीत द्वोते हैं तथापि मेरे मन को घैये नहीं है ।?? 
( रत्ना० )। “यदि कोई धर्म, न्याय, सलय, प्रीति, पौरुष का हमसे 
नमूता चाहे, ( ) हम यदो कहेगे, “राम, राम ,राम ।? (इति०) । 
“वैदिक लोग ( _) कितना भी भ्रच्छा लिखे तौभी उनके श्रक्षर 
अ्रच्छे नहीं बनते ।?? ( मुद्रा ० )। 

कि-जब यह संक्रेतवाचक होता है तब इसका अधे “'ज्ोंही” 
होता है, और यह दोनों वाक्यों के बीच में झ्राता है; जैसे, “अक्टोबर 
चला कि उसे नोंद ने सताया ।०(सर०) | “शैन्या रोहिताश्व का मत 
कंबल फाड़ा चाहती है कि रंगमूमि की प्रथ्वी हिलती है ।?? (सत्य०) । 

कभी कभी “कि?! के साथ उसका समानार्थी वाक्यांश “इतने 
में!? श्राता है जैसे, मैं तो जाने ही का था कि इतने में आप 
अआागये ।?( सत्य० ) | 

( ई ) स्वरूपवाचक-कि, जे, अर्थात्‌, याने, माने । 


( २०८ ) 


इन भ्रव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों वा वाक्‍्यों में से पहले 
शब्द वा वाक्य का स्वरूप ( स्पष्टोकरण ) पिछले शब्द वा वाक्य 
से जाना जाता है; इसलिए इन अव्ययों को खरूपदाचक कहते हैं। 

कि--हसके और और अर्थ तथा प्रयोग पहले कहे गये हैं। 
जब यह अव्यय स्वरूपवाचक होता है तब इससे किसी बात का 
केवल आरंभ वा प्रस्तावना सूचित द्वोती है; जैसे, ““अआ्रोशुकदेवमुनि 
बोले कि महाराज, भ्रब आगे कथा सुनिए ।” (प्रम०) । “'मेरे मन 
में श्राती है कि इससे कुछ पूछ ।?” (शकु०) । “बात यह है कि 
लोगों की रुचि एकसी नहीं होती |” ( रघु० ) । 

जब आश्चित वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब “कि” का 
लोप द्वेजाता है, परतु मुख्य वाक्य मे आश्रित वाक्य का काई समाना- 
घिकरण शब्द आता है; जैसे, 'परमेश्वर एक है, यह धर्म की बात 
है |!” “रबर काहे का बनता है यह बात बहुतेरो को मालूम भी 
नहीं ह्दै ?! 

(खू०--इल प्रकार की उलटी रचना का भ्रचार द्वि दी में ब गला और मराठी 
की देखादेखी होने क्लगा है; पर तु वह सावेश्रिक नहीं है | आचीन हि दी कविता 
में 'छि? का प्रयोग नहीं पाया जाता । भ्राजकल के गद्य मं भी कहीं कही इसका 
लोप कर देते हैं । जधे, “ क्या जाने, किसी के मन में क्या भरा है ।?”?] 

जले।--यदह स्वरूपवाचक् “कि” का समानार्थी है, परंतु 
उसकी अपेक्षा अब व्यवहार मे कम पश्ाता है। प्रेमसागर मे इसका 
प्रयोग कई जगह हुआ है; जैसे, “यही विचारो जे। मथुरा शौर 
बदाबन में अंतर ही क्या है ।?” “विसने बड़ी भारी चूक की जे। 
तेरी मॉग श्रीकृष्ण को दी ।!! जिस अशथे मे भारतेंदुजी ने “कि? 
का प्रयोग किया है उसी श्रथे मे द्विवेदीजी बचहुधा “जो” लिखते 
हैं; जैसे, “ऐसा न हो कि कोई झा जाय ।? (सत्य०)। “ऐसा न 
दे! लो इंद्र यह समझे ।? ( रघु० ) 
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[थी०---बंगछा, उड़िया, मराठी, आदि आयं-भाषाओं में “कि! वा “जो” 
के संब घ से दो प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं जो संस्कृत के “'यत्‌” और 
“हति” अव्ययों से निकली हैं। संस्क्रत के “यत्‌”” के झनुसार उनमें “जे?” 
आता है और “इति 'के अनुसार बे गल्षा में “बलिया, ? शड़िया में “बोलि,”' 
मराठी में “महल”! और नेपाली में (कैलाय साहब के अनुसार) “सनि” है । 
इन सब का झअर्थे ““'कद्दकर” होता है । द्विदी में “'हति” के अनुसार रचना 
नहीं होती; परंतु “यत्‌” के अनुसार इसमें “जो? ( स्वरूपवाचक ) आता है । 
इस “जो” का प्रयोग उदूं “कि? के समान होने के कारण “जो?” 
के बदस्ते “कि?” का श्रचार हो गया है और “जो” कुछ चुने हुए स्थानों 
में रह गया । मराठी और गुजराती में “कि” क्रमशः “की?” और “'के”” के 
रूप में आता है । द्िणी हि दी में “इति'” के अनुसार जो रचना होसी है; 
उसमे “इति”? के लिए “करके” ( समुच्चय-बोधक के समान ) भाता है, जेसे, 
“मैं ज्ञाऊँगा करके नौकर सुकसे कहता था? - नोकर मुझसे कहना था कि मैं 
जाऊँगा। ] 

कभी कभो मुख्य वाक्य में “शेसा,”” “इतना,”” “यहा 
तक!” अथवा कोई विशेषण शञ्राता है और उसका स्वरूप ( अ्थ ) 
म्पष्ट करने के लिए “कि?! के पश्चात्‌ आश्रित वाक्य श्ाता है; जैसे, 
“क्या और देशो मे इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी जमकर पत्थर की 
चढ्ान की नाई होजाता है?” (भापासार०) । “चोर खैखा सागा 
कि उसका पत्ता ही न लगा।” “केसी छलांग भरी है कि धरती से 
ऊपर ही दिखाई दता है |”? ( शक्॒ु० ) । “कुछ लोगों ने आदमियों 
के इस विश्वास को यहाँ तक उत्तेजित कर दिया है कि वे भ्रपने 
मनोविकारों को तकशास््र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान मानते 
हैं।” (खा०)। “कालचक्र बड़ा प्रबल है कि किसी को एक ही 
अवस्था मे नही रहने देता ।? ( मुद्रा० ) । “तू बड़ा मूर्ख है जा 
हमसे ऐसी बात कहता है ।? ( प्रेम० ) । 


[सु्‌०--इस भर्थे में “कि?” (वा जो”) केवल स्वरूपवाचक दी नहीं, कितु 
परिणासबोधक भी है । समानाधिकरण समुश्चय-बोघक “इसलिए” से जिस 
१७ ! 
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परिणाम का बोध होता है उससे “कि” के द्वारा सूचित होनेबाढा परिणाम सिन्न 
है, क्योंकि इस में परिण्याम के साथ स्वरूप का अथे मिला हुआ है। इस शर्थे में 
केवल एक समुश्चषभ-बोघक “कि” आता है; इसलिए उसके इस एक अर्थ का 
विवेचन यहीं कर दिया गया है । ] 

कभी कभी “यहाँ तक” और “कि” साथ साथ झाते हैं श्रौर 
केवल वाक्यों ही को नहीं, क्रितु शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसे, 
““बहुद श्रादमी उन्हें सच मानने लगते हैं; यहाँ तक कि कुछ 
दिनों में वे सर्वेसम्मत हो जाते हैं |” (स्वा० )। “इसपर 
तुम्हारे बड़े अन्न, रस्सियॉ, यहाँ तक कि उपले लादकर लाते थे।” 
( शिव० )। “ क्या यह भी संभव है कि एक के काव्य के पद के 
पद, यहाँ तक कि प्राय: श्लोकार्ड के श्लोकार्ड तद्वत्‌ दूसरे के 
दिमाग से निकल पड़े १? (रघु०)। इन उदाहरणों में “यहा तक 
कि?” समुच्चय-बोधक वाक्यांश है । 

अर्थात्‌--यद् संस्कृत विभकत्यंत संज्ञा है; पर हिंदी में 
इसका प्रयोग समुच्चय-बोधघक के समान होता है | यह अबव्यय 
किसी शब्द वा वाक्य का अथे समभाने से आता है, जैसे, “धातु के 
ढुकड़े ठप्पे के होने से सिका शर्थात्‌ मुद्रा कद्दाते हैं ।?? (जीविका०)। 
“गौतम बुद्ध अपने पॉचो चेलो समेत चौमासे भर अर्थात्‌ बरसात 
भर बनारस में रहा |”? ( इति० )। “इनमे परस्पर सजातीय भाव 
है, अर्थात्‌ ये एक दूसरी से जुदा नहीं हैं ।!” (स्वा० )। कभी 
कभी “अर्थात्‌” के बदले “अथवा,” “वा,” “या” आते हैं; और तब 
यह बताना कठिन हो जाता है कि ये खरूपवाचक हैं या विभाजक ; 
अथोत्‌ ये एक ही अथेवाले शब्दों फो मिलाते हैं या अलग अलग 
अ्वाले शब्दों का; जैसे, ““बस्तो अर्थात्‌ जनस्थान वा जनपद का 
'तो नाम भी मुश्किल से मिलता था ।?? (इति० )। “तुम्हारी हैसियत 
या स्थिति चाहे जैसी हो |?” (झादशं०)। “किसी झैर तरीके से 
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सशझ्ञान, बुड्धिमान या श्रकृमंद होना श्रादमी के लिए मुमकिन ही 
नहीं ।?? ( स्वा० ) । 

[ खू० -*किसी वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ समझाने में अथवा पक 
चाक्‍्य का अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट करने में विभाजक तथा स्वरूपवोधक 


अश्ययों के अथे के अंतर पर ध्यान न रखने से स्ाथा में सरलता के बदले कठि- 
नता आा जाती है और कहीं कहीं अर्थद्वीनता भी उत्पन्न होती है । 


कानूनी भाषा में दो नाम सूचित करने के लिए “अर्थात्‌ ”,का पर्यायवाची 
बढ “इफू” लाया जाता है ओर साधारण बोल-चाढ में “याने? आता है | ] 
२४६--इस अध्याय का समाप्त करने के पहले हम “जो” के 
एक ऐसे प्रयोग का उदाहरण देते हैं जिसका समावेश पहले कहे 
हुए समुच्यवोधको के किसी वर्ग से नहीं हुआ है। “मुझे मरना 
नही जो तेरा पक्त करूँ |? ( प्रेम० )। इस उदाहरण भे “जाए न 
संफेतवाचक है, न उद्देशवाचक, न स्वरूपवाचक । इस प्रयोग का 
विवेचन हमे किसी अगरजी-हिदी व्याकरण में भी नहीं मिला । 
हमारी समझ में “जो” का अथे यहाँ ““जिसलिए” है और “जिस- 
लिए? कभी कभी “इसलिए” के पर्याय मे आावा है; जैसे, “यहाँ 
एक सभा होनेवाली है, जिसलिए (इसलिए ) सब लोग इकट्टठे हैं |? 
इस दृष्टि से दूसरा वाक्य मुख्य वाक्य होगा श्रार “मुझे मरना 
नहीं?” उद्देशवाचक वाक्य होगा। जब उद्देशवाचक वाक्य मुख्य 
वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुश्चयबोधक नहीं 
रहता , परंतु मुख्य वाक्य “इसलिए”? से आरंभ द्वोता है। 
( भ्र० २४४-आा ) । 
२४७--संस्कृत कौर उद्‌ शब्दों को छोड़कर ( जिनकी 
व्युत्पत्ति द्िदी व्याकरश की सीमा फे बाहर है) हिंदी के अधिकांश 
समुच्चय-बोधको की व्युत्पत्ति दूसरे शब्दभेदों से है झ्लौर कई एक 
का प्रचार आधुनिक है। “झेर” सावेनामिक विशेषश है। “जो?र 
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संबंध-बाचक सर्वनाम और “'से[” निश्वयवाचक सर्वनाम है । यदि, 
परंतु, कितु आदि शब्दों का प्रयोग “रामचरितमानस” और “प्रेम- 
स्रागर” मे नहीं पाया जाता। 


[ दी०--संबंध-सूचकों के समान सम्रुत्लयवोधकें का वर्गीकरण भी ब्या- 
करय की दृष्टि से आवश्यक नहीं है । इस वर्गीकरण से केवछ उनके भिन्न भिन्न 
झथे वा प्रयोग जानने में सहायता मिल सकती हे। पर समुच्चय-बोधक अव्ययो 
के जो सुख्य वर्ग साने गये है उनकी आवश्यकता वाक्‍्य-प्रथक्‌-करण के विचार 
से होती है, क्‍योंकि वाक्य-प्थक_-करण वाक्य के अ्रवयवो तथा वाक्यों का परस्पर 
संबंध जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है । 


समुच्चय-बोधको का स्वेध वाक़्य-एथक-करण से होने के कारण यहां 
इसके विषय में सेक्षेपतः कुछ कहने की ावश्यकता है । 


वाक्य बहुधा दीन प्रकार के होते है--साधारण, मिश्र और सैयुक्त । इनमे 
से साधारण घाक्य इकहरे होते हैं, जिनमे वाक्य-संयोग की कोई श्रावश्यकता 
ही नहीं है । यह आवश्यकता केवल मिश्र और सयुक्त वाक्‍्यों मे होती हे । 
मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य रहता है और उसके साथ एक या अधिक 
आश्रित वाक्य आते है। संयुक्त वाक्य के अतर्गत सब वाक्य मुख्य होते है | 
मुझ्य वाक्य अर्थ में एक दूसरे से स्वत त्र रहता है, पर तु आश्रित वाक्य सुख्य 
वाक्य के ऊपर अवत्ठ बित रहता है। मुख्य वाक्यों के जोड़नवाले समुच्चययोचकों 
के समानाधिकरण कहते है, ओरर मिश्र वाक्य के उपवाक्यों का जोड़नवाले 
श्रब्यय व्यधिकरण कहाते है । 

जिन द्वि दी-व्याकरणों मे समुच्चय-बोधकों के भेद माने गये हैं उनमे से 
प्राय सभी दो भेद मानते है--( १ ) संयोजक और (२ ) विभाजक । इन 
भेदों का अथ किसी भी प्रुस्तक में नहीं समझाया गया और न सब्च अव्यय हन 
बोनों भेदों में आ खकते है। इसलिए यहां इन सेदों पर विशेष विचार करने 
की झावश्यकता नहीों है । 

“जाषातत्वदीपिका”” से समुच्चय-बोधकों के केवल पांच भेद माने गये हैं 
जिनमें थयर कई अव्ययों के सिवा “इसलिए” का भी अहण नहीं किया गया । 
यह अध्यय आदस साहब के व्याकरण का छोड़ और किसी व्याकरण में नहीं 
आया जिससे अनुमान द्वेता है कि इसके समुच्चयवोधक होने में संदेह है। इस 
शब्द के थिषय में हम पहले लिख चुके हैं कि यह मूल अज्यय नहीं हे, कि तु 


( २१३ ) 


खव घ-सूचकांत सर्वनाम है; पर'तु इसका प्रयोग समुच्चय-वीध# के समान 
दोता है ओर दो तीन संघ्कृत अच्ययों के छोड़ हिंदी में इस अये का और 
कोई अब्यय नहीं है । 'इसलिए,? “झतपुव,' “अतः” और ( उद्‌ ) 'लिदाजा! 
से परिणाम का बोच द्वोता है ओर यह अर्थ दूसरे अव्ययों से नहीं पाया जाता, 
इसकिए इन झबव्ययों के लिए एक झलूग भेद्‌ मानने की आवश्यकता है । 
हमारे किये हुए वर्गीकरण में यह दोष हो सकता है कि एक ही शब्य्‌ 
कहीं कहीं एक से अधिक वर्गों में आया है। यह इसलिए हुआ है कि कुछ 
शब्दों के अधथे और प्रयेग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परतु केवल वे ही शब्द 
एक वश में नहीं आगे, कि तु और भी दूसरे शब्द उस व्म' में आये हैं । ] 





चोथा अ्रध्याय । 


विस्मयादि-बोधक । 


२७८--जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नही रहता और जो 
वक्ता के केवल्ल हृषे-शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हे विस्मयादि- 
बोधघक अव्यय कहते हैं; जैसे, “हाय ! शअ्रब मैं क्‍या करूँ !?7 
(सत्य०) । “हें ! यह कया कहते हो !?? (परी०) । इन वाक्यों में 
“हाय” दुःख और “हैं?” आश्चये तथा क्रोध सूचित करता है और 
जिन वाक्यों में ये शब्द हैं उनसे इनका कोई संबंध नही है । 

व्याकरण मे इन शब्दें का विशेष महत्व नही, क्योकि वाक्य का 
मुख्य काम जा विधान करना है उसमे इनके योग से काई आवश्यक 
सहायता नहीं मिलती । इसके सिवा इनका प्रयोग केवल वही होता 
है जहाँ वाक्य के अ्रथे की अपन्षा अधिक तोन्न भाव सूचित करने की 
आवश्यकता होती है। “मैं अब क्या करूं !?? इस वाक्य से शोक 
पाया जाता है, परंतु यदि शोक की अधिक तीघम्रता सूचित करनी 
हे ते इसके साथ “हाय” जोड़ दे गे; जैसे, “द्वाय ! प्मब मैं क्‍या 
करूं !? विस्मयादि-बाधक शअ्व्ययों में अथे का अत्यंताभाव नहीं है, 


( २५१४ ) 


* कैयेकि इसमें से प्रत्येक शब्द से पूरे वाक्य का भ्रथ निकलता है; 


थ्ट 


जैसे केले “हाय” के उच्चारण से यह भाव जाना जाता है कि “'मुम्े 
बड़ा दुःख है ।?? तथापि जिस प्रकार शरीर बा स्वर की चेष्टा से 
मनुष्य के मनाविकारों का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार 
विस्मयादि-धो धक अज्ययों से भी इन मनेाविकारों का अनुमान दवोता 
है; और जिस प्रकार चेष्टा का व्याकरण मे व्यक्त भाषा नहीं मानते 
उसी प्रकार विस्मयादि-क्षोपकों की गिनती वाक्य के पअ्रवय्रों में 
नहीं होती । 

२४<--समिन्न भिन्न सनेविकार सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न 
विस्मया दि-बोधक उपयाग मे आते हैं; जैसे, 

हषबोघक--अ्राह्य ! वाह वा ! धन्य धन्य ! शाब्राश ! जय ! 
जयति ! 

शोकबोधक--श्राह | ऊह ! हा हा! हाय! दइया रे ! 
चाप रे ! त्राहि त्राहि ! राम राम ! हा राम ! 

खाश्चयबोधक--वाह ! हैं ! ऐ ! श्रोद्दो ! वाह वा ! कया ! 

अनुमोदनबीधक--ठीक ! वाह ! अच्छा ! शाबाश ! हाँ हाँ ! 
( कुछ अ्भिमान में ) भत्ता ! 

विरस्कारबोधक--छि: ! हट ! अरे ! दूर ! घिक्‌ ! चुप ! 

स्वीकारबोधक--हों ! जी हॉ ! अच्छा ! जी ! ठीक! बहुत 
अच्छा ! 

सम्बोधनद्योतक--अरे ! रे ! ( छोटों के लिए ), झजी 
लो ! हे ! हे। | कया ! भ्रहटो ! क्यों ! 

[ यू०--न्लरी के लिए “अरे” का रूप “अरी” और “र? का रूप “रे”! 
देता है। भरादर और बहुत्व के किए दोनें लि'गों में ““अद्दे!, ““झजी” आते हैं। 

“है??, “हो”? आदर और बहुत्व के लिए दोनें बचनों में आते हैं। “हे।? 
यहुना संज्ञा के झागे झाता है । 


( २१५ ) 


“प्ह्य-दरिश्च'द्‌? में स्लीलि'ग सैज्ञा के साथ “रे”? आया है; जेसे, 
“शाह रे ! महानुभावता |?” यद्द प्रयोग अशुद्ध है । ) 

२४०--कई एक क्रियाएँ, संज्ञाएं, विशेषण छोर क्रियाविशेषण 
भी विस्मयादि-बोधक हे! जाते हैं; जैसे, भगवान! राम रास ! 
अच्छा ! लो .! हट ! चुप ! क्‍यों ! खेर ! भअस्तु ! 

२५१--कभी कभी पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश विस््मयादि- 
बेधक हो जाता है; जैसे, कया बात है ! बहुत अच्छा ! सर्वेनाश 
हो गया ! धन्य महाराज ! क्‍यां न हो ! भगवान न करे! इन वाकक्‍्यों 
झर वाक्यांशों से मनेविकार अवश्य सूचित होते हैं, परंतु इन्हें 
विस्मयादि-बेधक मानना ठीक नहीं है। इनमें जे वाक्यांश हैं 
उनके शभ्रध्याहत शब्दों का व्यक्त करने से वाक्य सहज ही बन 
सकते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्यों प्रैर वारक्यांशों को विस्मयादि- 
बोधक अव्यय माने तो फिर किसी भी मनोविकारसूचक वाक्य 
को विस्मयादि-बोधक अव्यय मानना होगा; जैसे, “अपराधी निर्दोष 
है, पर उसे फॉसी भी हो सकती है !? ( शिव० )। 

( क) काई कोई लोग बोलने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग 
करते हैं जिनकी न ते वाक्य मे कोई आवश्यकता होती है और न 
जिनका वाक्य के अथे से कोई संबंध रहता है; जेसे, “जो है 
से,” “राम-आसरे,?? “क्या कह्दना है,” क्या नाम करके,?? 
इत्यादि । कविता से जु, सु, हि, अही, इत्यादि शब्द इसी प्रकार से 
आते हैं जिनका पादपूरक कहते हैं। “अपना?” (“अपने??) शब्द्‌ 
भी इसी प्रकार उपयोग मे आता है; जैसे, “तू पढ़ लिखकर होश- 
यार हो गया; सपना कसा खा ।?! ( सर० )। ये सब एक प्रकार 
के व्यर्थ अव्यय हैं, श्रार इनका अलग कर देने से वाक्याथे में कोई 
बाधा नहीं आती । 


दूसरा भाग । 


शब्द-साधथन । 
दूसरा परिच्छेद । 
रूपांतर । 
पहला थध्याय | 
लिंग । 

२४२--अलग अलग झथे सूचित करने के लिए शब्दों में जो 
विकार होते हैं उन्हें रूपांतर कहते हैं। ( अ०---€१ )। 

[ खू०-इस भाग के पहले तीन अध्यायों में संज्ञा के रूपांतरों का विवेचन 
किया जायगा ! ] 

२५४३--संज्ञा मे लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतर 
होता है। 

२५४४--संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की ( पुरुष वा स्त्री , 
जाति का बोध द्वाता है उसे लिंग कहते हैं । हिदी में दे लिंग 
होते हैं--( १ ) पुश्चिग गौर ( २ ) स्जीलिग । 

[ दी०--स्ृष्टि की संपूर्ण वस्तुओ की मुख्य दो जातिया--चेतन औ' 
अड़--हैं । चेतन वस्तुओं ( जीवधारियों ) में पुरुष भोर स््री-जाति का मे 
होता है; पर तु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता । इसलिए संपूर्ण वस्तुओं क॑ 
बुकन्न तीन जातियाँ दोती हैं--पुरुष, स्ली ओर जड़ ! इन तीन जातियों 
बिचार से व्याकरण में उनके वाचक शब्दों का तीन लिंगों में बॉटले हैं--(१' 
पुल्छिंग (२) सख्लीलिग और (३) नपुंसक-लिंग । भंगरेजी ब्याकरण में लि'* 


का नियाय बहुधा इसी म्यवस्था के अनुसार दोता हे । संस्कृत, मराठी, युजराधी 
आदि भाषाओं में भी तीन तीन छि'ग होते हैं; पर तु उनमें कुछ जड़ पदार्ष 


( २१७ ) 

को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण सचेतन मान लिया है। जिन पदाथों में 
कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके 
चाचक शब्दों को पुछि ग, और जिनमें नम्नता, कामढता, सु दरता, आदि गुण 
दिखाई देते हैं, उनमें स्लीश्य की कल्पना करके उनके चाचक श््दों के! खीलि ग 
कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों के बहुधा नपुंसक-लि ग कहते हैं। हि दी 
में लछिग के विचार से सब जड़ पदार्थों का सचेतन मानते हैं, इसलिए इसमें 
नपुंसक-छि ग नही हैे। यह लि'ग न होने के कारण दि दी की लि ग-ब्यवस्था 
चूर्वोक्त भाषाओं की अपेक्ता कुछ श्ज है, पर तु जड़ पदार्थों में पुरुषर्ष या खरीत्व 
की कत्पना करने के खिए कुछ शब्दों के रूपो के। तथा दूसरी. भाषाओं के शब्दों 
के मूल लिगों का छोड़कर और कोई श्राधार नहीं है । ] 

२५४५४--जिस संज्ञा से ( यथाथे वा कल्पित ) पुरुषत्व का बोध 
होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं; जैसे, लड़का, बैल, पेड़, नगर, 
इत्यादि । इन उदाहरणों मे “लड़का”? कौर “बैल”? यथाथे पुरुषत्व 
सूचित करते हैं; और “'पेड़” तथा “नगर” से कल्पित पुरुषत्व का 
बोध होता है, इसलिए ये सब शब्द पुल्निग हैं । 

२५६--जिस संज्ञा से ( यथार्थ वा कल्पित ) सत्रीत्व का बोध 
होता है उसे सत्ली लिंग कहते हैं; जैसे, लड़की, गाय, लता, पुरी, 
इत्यादि । इन उदाहरणों मे “लड़की? और “गाय”? से यथाथे ख्रीत्व 
का पकऔर '“ल्ता?? तथा “पुरी”? से कल्पित सख्रीत्व का बोध होता है; 
इसलिए ये शब्द खोलिग हैं । 

लिंग-निणय । 

२४७--हिंदी मे लिंग का पूर्ण निशेय करना कठिन है। ध्सके 
लिए व्यापक और पूरे नियम नहीं बन सकते, क्योंकि इनके लिए 
भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तथापि हिंदी में 
लिंग-निशय दो प्रकार से किया जा सकता है--(१) शब्द के अर्थ 
से औ्रौर (२) उसके रूप से। बहुधा प्राशिवाचक शब्दों का लिंग अर्थ 
के ऋझतुसार और अप्राशिवाचक शब्दों का लिंग रूप के प्रनुसार 


( रेश्ए ) 


निश्धित करते हैं | शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार 
, माना जाता है; शभ्रार इसकी लिए व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं 


मिल सकती । 

श५८--जिन प्राणिवाचक संज्ञाओ्रों से जाड़े का ज्ञान होता है 
उनमे पुरुषबोधक संध्ञाएँ पुल्निग और स्लीबोधक संक्षाएँ ख्रीलिग होती 
हैं; जैसे, पुरुष, घोड़ा, मोर, इत्यादि पुक्निंग हैं; भार श्लो, घोड़ी, 
मोरनी, इत्यादि ख्लोलिग हैं । 

ध्रप०--- संतान” और ““सवारी”( यात्री ) स्लीलिंग हैं । 

[ खू०--शिष्ट लोगों में ख्री के क्षिए “घर के छोग??--पुछिल ग शब्द--- 
बोला जाता है । 

(के ) कई एक मनुष्येतर प्राणिवाचक संजशाओं से दाने जातियों का बोध 
होता हे; पर थे व्यवहार के अनुसार नित्य पुलियग वा खरीछि ग होती हैं; जेहं, 

पृ०--शक्ती, बल , कौथा, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुश्ा, इत्यादि । 

ख्री०--चील, कायल, बटेर, मेना, गिलद्वरी, जोंक, तितली, मक्‍खी, 
मछुलो, शत्यादि । 

सू०---इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिंता नहीं करते छि इनके 
वाच्य प्राणी पुरुष है वा सखी | इस प्रकार के उदाहरणों का एकलि ग कद्द सकते 
है । कहीं कहीं “द्वाथी” के स्त्रीज्ि ग में बोलते हैं, पर यह प्रयोग घशुद्ध है । 

( स्र ) प्राणियों के समुदाय-वाचक नास भी व्यवहार के अनुसार पुलिस 
वा ख्रीलिंग देते हैं; जैसे, 

पु०--समूह, कुड, कुटुब, सन, दल, मंडल, इत्यादि । 

स्त्री०-- भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली, इत्यादि । ] 

२५७- हिंदी से अ्रप्राणिवाजक शब्दों का लिंग जानना विशेष 
कठिन है, क्योंकि यह बात अधिकांश मे व्यवहार के अधीन है । 
अ्रथे और रूप, दानों द्वी साधनों से इन शब्दों का लिग जानने में 
कठिनाई होती है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह कठिनाई स्पष्ट 
जान पड़ेगी-- 

( न ) एक ही अथे के कई अलग अलग शब्द प्रलग अलग किंग 


(६ २६ ) 


के हैं, जैसे; नेत्र ( पु० ), भाँख (स््री० ), मार्ग ( पु० ), बाट 
(सत्री० )। 

( झा ) एक ही पंत के कई एक शब्द अलग अलग लिंगों में आते. 
हैं। जैसे, कादों ( पु० ), सरसों ( स्री० ), खेल ( पु० ), 
दौड़ ( स्री० ), आलू ( पु० ), लावू ( खरो० ) | 

(इ ) कई शब्दों का सिन्न भिन्न लेखक मिन्न भिन्न लिगो मे लिखते 

हैं; जेसे, उसकी चर्चा, (स्री० )। ( परी० )। इसका 
चचा, (पु० )। ( इति० )। सीरी पवन, (स््री० )। ( नील० ) | 
पवन चल रहा था, ( पु० ) । ( रघु०)। मेरे जान, (पु० )। 
( परी० ) | मेरी जान में, ( खो० ) | ( गुटका० )। 
(ई ) एकही शब्द एकही लेखक की पुस्तकों में अलग श्रश्गग 
लिगों मे आता है; जेसे, देह “'ठंढी पड़ गई”? ( ठे5०, पृष्ठ 
३३ ), “उसके सब देह से” ( ठेठ७, एछ ५० )। “कितने” 
संतान हुए ( इति०, पए० १ ), “रघुकुल-भूषण की संतान” 
( गुटका ती० भा०, प्ृ० ४ )। “बहुत बरसे हो गई।? 
( खा०, पृष्ठ २१ )। “सवा सौ बरसे हुए |? (सर०, भाग 
१४, पृष्ठ ६४० )। 
[ सू०--अ त के दो ( इ ओर ई ) उदाहरणों को लछिग-भिक्षता शिष्ट 
प्रयोग के अन।दर से अथवा छापे की भूल से उत्पन्न हुई है । ] 
२६०--किसी किसी 'वैयाकरण ने अप्राणिवाचक संज्ञाओ्रों के 
शर्थ के अनुसार लिग-नियोय करने के लिए कई नियम बनाये हैं; 
पर ये प्रव्यापक और अ्पूरं हैं। अ्रव्यापक इसलिए कि एक नियम 
में जितने उदाहरण हैं प्रायः उतने ही अपवाद हैं; श्रौर अपूर्ण 
इसलिए कि ये निथम थोडेही प्रकार के शब्दों पर बने हैं . शेष शब्दों 
के लिए कोई नियम ही नहीं है | इन अव्यापक और शअ्रपूर्ण नियमों 
के कुछ उदाहरण हम अन्यान्य व्याकरणों से लेकर यहाँ लिखते हैं- 


( २२० ) 


(१ ) नीचे लिखे श्रप्राशिवाचक शब्द अर्थ के झजुसार 
पुल्लिंग हैं-- 
( हम ) शरीर के अ्रवयवों के नाम-बाल, सिर, मस्तक, तालु, भ्रोंठ, 
दाँत, मुंह, कान, गाल, हाथ, पॉव, नख, रोम, इत्यादि । 
अप ०--आंख, नाक, जीभ, जॉघ, खाल. नस, हड्डी, इत्यादि । 
( श्रा 3) धातुओशों के नाम--सोना, रूपा. ताँबा, पीतल, लोहा, 
सीसा, टीन, कॉसा!, इत्यादि । 
अप०--चाँदी, मिट्टी, धातु, इत्यादि । 
( इ ) रत्नों के नाम--हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, इत्यादि | 
अ्रप ०--मणि, चुन्ना, लालड़ी, इत्यादि । 
( ई ) पेड़ों के नाम--पीपल, बड़, सागौन, शीशम. देवदार, तमाल, 
अशोक, इत्यादि । 
अप०--नीम, जामुन, कचनार , इत्यादि । 
(उ ) शअनाजों के नाम--जौ, गेहूँ, चॉवल, बाजरा, मटर, उड़द, 
चना, तिल, इत्यादि । 
अप०--मक्का , जुआर, मूँ ग, अरहर इत्यादि । 
( ऊ ) द्रव-पदार्थों के नाम--धी, तेल, पानी, दही, मही, शबेतत, 
सिरका, अ्रतर, आसव, अवलेह, इत्यादि । 
अप०--छाछ, स्याही, मसि, इत्यादि । 
( ऋ ) जल और स्थल के भागों के नाम--देश, नगर, द्वीप, पहाड़, 
समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर, इत्यादि । 
शझप०--प्रथ्वी, नदी, भोले, घाटी, इत्यादि। 
( ए) ग्रहों के नाम--सुये, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, 
इत्यादि । 
ऋप ० --प्ृथ्वी । 
(२ ) शख्र्थ के अनुसार नीचे लिखे शब्द स्खो लिंग हैं-. 


( २२१ ) 


(झा ) नदियों के नाम--गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, ऋृष्णा, 
इत्यादि । 
ध्रप ०--सेन, सिंधु, अ्क्षपुत्र । 
( झा ) तिथियों के नाम--परिवा, दूज, तीज, चौथ, इत्यादि । 
(इ ) नक्षत्रों के नाम-अशिनी, भरणी, कत्तिका, रोहिणी, इत्यादि । 
( ई ) किराने के नाम--लौंग, इलायची, सुपारी, जाविद्नी, केसर, 
दालचीनी, इत्यादि । 
अप ०-तेजपात, कपूर, इत्यादि । 
( उ ) भोजनों के नाम--पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, 
खिचड़ी, कढ़ी . इत्यादि । 
अप०--भात, रायता, हलुआ, मेहनभोग, इत्यादि । 
( ऋ ) अनुकरण-बाचक शब्द, जेसे, फकफक, बडबड, मंभट ,, इत्यादि । 
( ३ ) बगोमाला के अक्षरों मे इ, ३, और ऋ को छोड़कर 
शेष शब्द पुल्लिंग हैं । 
२६१--अब संज्ञाओं के रूप के अनुसार लिगनिशय करने के 
कुछ नियम लिखे जाते हैं। ये नियम भी अपू्ो हैं, परंतु बहुधा 
निरपवाद हैं। हिंदी मे संस्कृत और उद्‌ शब्द भी आते हैं, 
इसलिए इन भाषाओं के शब्दों का अलग अलग विचार करने मे 


सुभीता होगा - 
१-हिंदी-शब्द । 
पुन्लिंग 
( ञ्र ) ऊनवाचक सज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएँ; जैसे, 
कपड़ा, गन्ना, पेसा, पहिया, आटा, चमड़ा, इत्यादि । 
( ग्रा ) जिन भाववाचक संज्ञाओ्रों के शत से ना, आव, पन वा 
पा होता है; जैसे, आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, 
बुढ़ापा, इत्यादि । 


( रर२२ ) 


( ३ ) कृदंत की झानांत संक्षाएँ; जैसे, ज्गान, मिलान, खान 
पान, नद्दान, उठान, इत्यादि । 
स्ल्ोलिंग । 
( श्र ) ईकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, 
इत्यादि । 
अप०--पानी, घो, जी, मोती, दही, मही । 
[ सू०--कह्दीं कहीं “दद्दी” को खीलि ग बोलते दे, पर यह अशुद्ध है । ] 
(आ ) ऊनवाचक याकारांत संज्ञाएँ; जैसे, फुड़िया, खटिया, 
डिबिया, पुड़िया, ठिलिया, इत्यादि । 
(३ ) तकारांत संज्ञाएँ; जैसे, रात, बात, लात, छत, भीत, पत, 
इत्यादि । 
अप०--भात, खेत, सूत, गात, दाँत, इत्यादि | 
( ई ) ऊकारांत सज्ञाए्ट; जैसे, बालू , लु, दारू, गेरू , आफू, व्याल्ू, 
भाड़, श्त्यादि । 
झप०--अआॉसू, आलू , रतालू , टेसू । 
(उ ) अनुस्वारांत संज्ञा; जेसे, सरसों, जोखों, खड़ाऊँ, गौं, दौं, 
चूँ , इत्यादि । 
अप ०--कोदो , गेहूँ । 
(ऊ ) सकारांत संक्ञाएं जैसे--प्यास, मिठास, निंदास, रास, 
( लगाम ), बास, सॉस, इत्यादि । 
अप ०--निकास , कॉस, रास ( नृत्य ) | 
( ऋ ) ऋदंत की नकारांत संज्ञाएँ, जिनका उपांश वर्ण अकारांव 
हो, अथवा जिनका धातु नकारांत हो; जैसे, रहन, सूजन, 
जलन, उल्लकन, पद्दचान, इत्यादि । 
अप०--चलन शेर चाल-चलन उभयलिग हैं । 


( २२३ ) 


( ए ) ऋदंव की अकारांत संज्ञाएँ; जैसे, लूट, मार,न्समभ्क, दौड़, 

सेंमाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि । 
अप ०---खेल, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, इत्यादि । 

( ऐ ) जिन भाववाचक संक्षा्रों के श्रत में ट, बट वा हट होता है; 
जैसे, सजावट, बनावट, घबराहट, चिकनाहट, मंभट, आहट, 
श्त्यादि । 

( भ्रो ) जिन संज्ञाओ के अंत में ख होता है, जैसे, ईंख, भूख, 
राख, चीख, काँख, कोख, साख, देख-रेख, लाख ( लाक्षा ), 
इत्यादि । 

अआअप०--पाख , रूख । 


२--संस्कूत-शब्द । 
पुल्लिग । 


( भ्र ) जिन संज्ञाओ्रो के अंत मे त्र होता है; जैसे, चित्र, क्षेत्र, पात्र, 
नेन्न, गोत्र, चरित्र, शस्त्र, इयादि | 

( आ ) नांत संक्षाएँ; जैसे, पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, 
गमन, दरण, धत्यादि । 

अप०--' पवन? उभयलिग है। 

(३) “ज” प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, जलज, स्वेदज, पिडज, 
सरोज, इत्यादि । 

(६ ) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, ये होता है; 
जैसे, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माघुये, 
'चैये, इत्यादि । 

(उ ) जिन शब्दों के अत से “आर,?” “आय” वा “झास” हो; 
जैसे, विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, 
उल्लास, विकास, ध्वास, इत्यादि । 


€( २२४ ) 


अप ०-- सहाय (_ उमभयलिग ), आय ( खोलिंग ) | 
( ऊ ) “अर” प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, देषष, 
स्पश इत्यादि । 
ध्रप०--- “जय?” स्रीलिंग और विनय? उभयलिंग है। 
( ऋ ) त प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जेसे, चरित, फ़लित, गणित, मत, 
गीत, स्वागत, इत्यादि । 
(ए) जिनके झ्ंत में 'ख' होता है; जैसे, नख, मुख, सुख, दुःख, 
लेख, मख, शंख, इत्यादि । 


सल्लीलिंग। 
(श्र ) आकारात संज्षाएँ; जेसे, दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, 
शोभा, सभा, इत्यादि । 
( आ ) नाकारांत सज्ञाएँ, जैसे, प्राथेना, वंदना, प्रस्तावना, वेदना, 
रचना, घटना, इत्यादि । 
(३ ) “ज» प्रत्ययांत सज्ञाएँ; जेसे, वायु, रख, रज्जु, जान, मृत्यु, 
आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, इत्यादि । 
अप०--मधु, अश्र, तालु, मेरु, तरु, हेतु, सेतु, इत्यादि । 
(ई ) जिनके अत में “ति” वा “नि” होती है, जैसे, गति, मति, 
जाति, रीति, हानि, ग्लानि, यानि, बुद्धि, ऋआड्धि, सिद्धि, 
इत्यादि । 


[ खू०--अ्रत के तीन शब्द “ति” प्त्ययांत हैं, पर संधि के कारण 
उनका कुछ रूपांतर दे। गया है । ] 


(ड ) “ता? प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ; जैसे, नम्नता, लघुता, 
सुंदरता, प्रभुवा, जड़ता, इत्यादि । 

(ऊ) इकारांत संज्ञाए; जेसे, निधि, विधि ( रीति ), परिधि, राशि, 
अग्नि ( झ्राग ), छबि, कंलि, रुचि, इत्यादि । 


€ २२४ ) 


अप ०--वारि जलधि, पाणि, गिरि, आदि, बलि, इत्यादि । 

( ऋ ) “इमा” प्रत्ययांत शब्द; जैसे, महिमा, गरिमा, कालिमा, 

लालिमा इत्यादि । 
३--उद्द -शब्द । 
पुल्लिंग । 

(श्र) जिनके झंत मे “आब”” होता है; जैसे, गुलाब, जुलाब, 
हिसाब, जवाब, कबाब इत्यादि । 

अ्रप ०--शराब, मिहराब, किताब, कमखाब, ताब इत्यादि । 

( झा ) जिनके अंत में “झार!” या “आन?” होता है; जैसे, बाजार, 
इकरार, इश्तिहाार, इनकार, अहसान, मकान, सामान, 
इम्तिहान इत्यादि । 

अप०--दूकान, सरकार ( शासक-वर्ग ), तकरार । 

(इ ) जिनके अंत मे ““ह?” होता है। हिंदी मे “ह?” बहुधा “आरा? 
होकर झअंत्य स्वर मे मिल जाता है; जैसे, परदा, गुस्सा, 
किस्स।, रास्ता, चश्मा, तमगा ( अ्रप० तगम्ा ) इत्यादि । 

अप ०--दफा । 
स्‍्लोलिंग । 

( अ्र ) ईकारांत भाववाचक संज्ञाएँ, जेसे, गरीबी, गरमी, सरदी, 
बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी इत्यादि । 

( आरा ) शकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, 

. बारिश, मालिश इत्यादि । 
अप ०--ताश, होश । 

( ३ ) तकारांत संज्ञाएँ; जेसे, दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, 
कीमत, मुलाकात इत्यादि । 

अप ०--शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, दरख्त, वक्त, तख्त । 
१५ 


( शेरई ) 


(६ ) झाकारांत संज्ञाएं; जैसे, हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, 
बल्ञा ( अप० बलाय ) इत्यादि | 

अप०--- मजा! उभयलिंग और दगा! पुल्लिग है | 
(ड ) “तफईल” के बजन की संज्ञा; जैसे--तसबीर, तवामील, 

जागीर, तहसील, तफसील इत्यादि । 

इरप ०---तावीज । 

(ऊ ) हकारांत संज्ञाएँ; जैसे, सुबह, तरह, राह, झाह, सलाह, 
सुलद्द इत्यादि । 

झप०--माह, गुनाह । 

२६२---कोई कोई संज्ञाएँ दोनों लिंगों मे आ्राती हैं। इनके कुछ 
उदाहरण पहले आा चुके हैं ) श्रौर उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । इन 
संज्ञाओं का उभयलिंग कहते हैं-- 

सहाय, विनय, धास, बफ, तमाखू, दरार, श्वास, गे द, गड़बड़, 
कलम, आत्मा, मजा, समाज, चलन, चाल-चलन, पुस्तक, पवन 
इस्यादि । 

२६ ३--हिदी में तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के दें श्रार तत्सम 
तथा तलद्भव रूपों में पाये जाते हैं। संस्कृत के पुश्चिग वा नपुंसकलिग 
हिंदी मे बहुधा पुश्चिग, और खल्रीलिग शब्द बहुघा ख्रीलिंग होते 
हैं। तथापि कई एक तत्सम और तद्भव शब्दों का मूल लिग हिंदी 
में बदल गया है, जैसे--- 


तत्सस शब्द ।॥ 
शब्द सं० लि० हि० लि० 
अग्नि ( अआाग ) पु० ख्रीट 
आत्मा पु० डलभ्य ० 
आयु न० स्त्री 


जय ञ् ख्री० 


( २२७ ) 


तारा ( नक्षत्र). ख्थी० पु० 
देवता श ह 
देह पु० खी० 
पुस्तक न० उम्रय० 
पवन पु० 33 
वस्तु स० स्नी० 
राशि पु० हि 
व्यक्ति व्बी० पु० 
शपथ पु० स्री० 
तड्भव शब्द । 
तत्सम से० लि० तड़व हि० लि० 
ओषध पु० 
ओपषधि स्री० | आओषधि ख्री० 
शपथ पु० सौंह के 
बाहु र बॉह गे 
विदु हा दूँद भर 
त्न्तु 4 तॉत 
श्रक्षि आँख 


[ सू०--इन शब्दों का प्रयोग शास्त्री, पंडित, झादि विद्वान बहुधा संस्कृत 


के लि गानुसार ही करते हैं । 


२६४-- अरबी, फारसी, झादि उद्‌ू भाषाओं के शब्दों से भी 
इस हिंदी लिगांतर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे, अरबी का 
“मुहावरत” (ब्लीलिंग ) हिंदुस्थानी मे 'मुहावरा? ( पुल्तिग ) 
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] 


हा। गया है।?” ( प्लाट्स-हिंदुस्तानी-व्याकरण, प्र० २८ ) । 


२६५--्रैंगरेजी शब्दों के संबंध में लिग-निर्शंय के लिए बहुधा 


रूप गौर स्रथ, दोनें का विचार किया जाता है। 


( शेश्८ ) 


(श्र ) कुछ शब्दों को उसी श्रर्थ के हिंदी शब्दों का लिंग प्राप्त 
ह्आ है ह जैसे, 
कंपनी--मण्डली--खी ० नंबर--अक--पु ० 
कोट---भैंग रखा-- पु ० कमेंटी---स भा--ख्त्री ० 


बूट---जूता--पु ० लेक्चर--व्यास्यान--पघु ० 
चेन--साँकल--श्ली ० वारंट--चालान--पु ० 
लैम्प--दिया--पु ० फीस--दक्षिणा-->््री ० 


( भ्रा ) कई एक शब्द झाकारांत होने के कारण पुलिलिंग श्रौर ईकारांत 
होने के कारण ख्रीलिग हुए हैं; जैसे, 
पु०--सेडा, डेस्टा, कैमरा इत्यादि । 
स्री ०--चिमनी , गिनी, म्युनिसिपैल्टी, लायब्रेरी, हिस्ट्री, डिक्श- 
नरी इत्यादि । 
( इ ) कई एक अँगरेजी शब्द दोनें लिगों मे आते है; जैसे , स्टेशन, 
प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल । 
( ई ) कॉर्ग्रंस, कांसिल, रिपोर्ट श्रार अपील ख्रीलिग हैं । 
२६६--अ्धिकांश सामासिक शब्दों का लिग गंत्य शब्द के 
लिग के अ्रनुसार दवोता है; जैसे, रसाई-घर ( पु८ ), धर्म-शाला 
(स्री० ), मा-बाप ( पु० ) इत्यादि | 
[ सू०--कहं व्याकरणों में यह नियम व्यापक माना गया है; पर दो-एक 
समाषें में पद नियम नहीं रूगता; जैसे, “मंद-मति'” शब्द केबछ कर्मघारय में 
स्रीि ग है; परंतु बहुत्रीदि में पूरे शल्ल का लिग विशेष्य के अजुसार दोता है; 
जैसे, “मंदमति बालक” । ] 
२६७--सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का 
लिग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार द्ोता है; जैसे, “महासभा”? 
( ख्री० ), “महामंडल?! ( पु० ), “मयोदा” ( सतरी० ), “शिक्षा? 
( स्लो० ), प्रताप?! ( पु० ), इंदु” ( पु० ), “रामकदानी? 


( २२७ ) 


( ल्ो० ), “रघुवंश? ( पु० ), दिल्लो (सखो०), आगरा (पु०) 
इत्यादि । 
स्त्री-पत्यय । 

२६८--भ्रब उन विकारों का वन किया जाता है जो संज्ञाओं 
में लिंग के कारण द्वोते हैं। हिंदी में पुल्लिंग से ल्लीलिंग बनाने के 
लिए नीचे लिखे प्रद्यय आते हैं-- 

है, इया, इन, नी, आनी, आइन, आा | 
९-हिंदो-शब्द । 

२६८--प्राशिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत्य स्वर 

के बदले “ई” लगाई जाती है, जैसे-- 


लड़का-- लड़की घाड़ा--घोड़ी 
बेटा--बेटी बकरा--बकरी 
पुतल्ला--पुतली गधा -- गधी 
चेला--चेली कुत्ता--कुत्तो 
( अ्र ) संबंधवाचक शब्द इसी वग मे आते हैं; जैसे-- 

काका--काकी नाना- नानी 
मामा--मामी, साई साल्ञा--साली 
दादा-दादी भतीजा---भतीजी 
आझाजा--भआराजी भानजा-- भानजी 


[ सू०--“मामा?? का खत्रीछि ग “मुमानी”? मुसरमानें में प्रचलित है। ] 
( आरा ) निरादर या प्रेम मे कही कही “ई?? के बदले “इया” झाता 
है, झऔर यदि ग्रंद्याक्षर का द्वित्व हो तो पहले व्य जन का 
लेप हो जाता है; जैसे, 
कुत्ता--कुतिया बुडहा--बुढ़िया 
पच्छा--बछिया बेटा--बिटिया 


( २३० ) 


($ ) मलुष्येतर प्राखिवाचक ध्यक्तरी श्दों में; जैसे-- 


बंद्र--बंदरी हिरन--हिरनी कूकर--फूकरी 
गीदड़--गीदड़ी सेदक--मेढकी तीतर--तीवरी 


[ घू०--बह प्रत्यय सस्क्ृत शब्दों में भी झ्ाता है । ] 


२७०--बआ्षणेतर वर्णाचक तथा व्यवसायवाचक हर भनु- 
प्येतर कुछ प्राशिवाचक संज्ञाओं के भ्रत्य ख्र में “इन” लगाया जाता 
है; जैसे-- 

सुनार--सुनारिन नाती--नातिन छहुहार--छुहारिन 

अहीर--अहीरिन  धेबी--धेबिन बाघ--बाधिन ( राम० ) 

तेली--तेलिन कुंजड़ा--कुँजड़िन साँप---सॉपिन (राम०) 
( श्र) कई एक संज्ञाझें मे “नी” लगती है; जैसे-- 

ऊँट---ऊँटनी बाघ--बाघनी हाथी-- हथनी 

मोर--मे रनी रीछ-- रीछनी सिंह-- सिहनी 

टहलुआा---टहलनी (सर०) स्थार--स्यारनी 

दिंदू--हिंदुनी (सत्त०) 

२७१--डपनाम-बाचक पुष्ठचिग शब्दों के अत मे “अआराइन” 
झादेश होता है; और जे आदि अक्षर का खर “शभझ्रा? हे तो उसे 
हस्व कर देते हैं; जैसे-- 

पॉडे--पैंडाइन. बाबू--बबुआइन . दृबे--दुवाइन 

ठाक्ुर--ठकुराइन पाठक--पठकाइन बनिया--बनियाइन 

बनेनी (झ्नियमित) 

मिसिर--मिसिराइन लाज्ञा--ललाइन सुकुल--सुकुलाइन 
(झा) कई एक शब्दों के प्लत में 'झानी” गाते हैं; जैसे-- 

खन्नी--खन्नानी देवर--देवरानी सेठ--शेठानी 

जेठ--जिठानी मिहतर--मिहतरानी चौधरी-चौधरानी 


( २३१ ) 


पंडित--पंडितानी नौकर--नौकरानी 
[ खु०---थह प्रत्यय संस्कृत का है। ] 

( झा ) आजकल विवाहिता स्तियों के नामों के साथ कभी कभी पुरुषों 
के ( पुश्लिंग ) उपनाम लगाये जाते हैं; जैसे, श्रीमती रामेश्वरी 
देवी नेहरू । (हिं० का०) । कुमारी ख्रियों के नाम के साथ 

उपनाम का स्लीलिंग रूप आाता है; जैसे, “कुमारी सत्यवती 
शास्त्रिणी । ( सर० )। 

२७२--कभी कभी पदारथवाचक अकारांत वा आकारांत शब्दों 

में सक्षता के अथ' मे “ई” वा “इया” प्रत्यय लगाकर स्रीलिंग 


बनाते हैं; जैसे-- 
रस्सा--रस्सी गगरा---गगरी , गगरिया 
घंटा--घंटी डिब्बा--डिब्बी, डिबिया 


टोकना---टोकनी फोड़ा--फुड़िया 
कल्ञोटा--लुटिया लठ--लठिया 
[ सू०--इन संज्ञाओं का उनवाचक कहते है। (अ०--२६३--अ)। ] 
( के ) पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध पदाेवाचक झकारांत वा इंकारांत 
शब्दों में विनोद फे लिए स्थुलता के अथे मे आ? जोड़कर 
पुन्चिंग बनाते हैं; जेसे-- 
घड़ी--घड़ा डाल---डाला 
गठरी--गठरा लहर--लद्दरा ( भाषासार० ) 
चिट्टी--चिट्ठा गुदड़ी--गुदड़ा 
२७३--कोई कोई पुछ्चिंग शब्द स्त्रोलिंग शब्दों में प्रय्यय लगाने 
से बनते हैं; जैसे-- 
भेड़--भेड़ा बहिन---बहनोई_ रॉड--रैंड्न्मा 
मैंस--मैं सा. ननद--ननदोई._ जीजी--जीजा 
चीटी---चींटा 


( २३२ ) 


२७४--कई एक स्व्रोखत्ययांत ( और सख्रीक्षिग ) शब्द झभे की 
दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए भ्राते हैं, इसलिए उनके जोड़े के पुल्लिग 
शब्द भाषा में प्रचलित नहीं हैं। जैसे, सती, गाभिन, गर्भवती, 
सौत, सुद्दागिन, अ्रहिवाती, धाय इत्यादि । प्राय: इसी प्रकार के 
शब्द ढाइन, चुडेल, अप्सरा आदि हैं । 
२७४--कुझ शब्द रूप में परस्पर जोड़े के जान पड़ते हैं, पर 
यथाथे सें उनका अर्थ अलग श्रलग है; जैसे-- 
सॉड ( बैल-), सॉड़नी ( ऊँटनी ), सॉड़िया ( ऊँट का घच्चा )। 
डाकू ( चोर ), डाकिन, डाकिनी ( चुडेल ) | 
भेड़ (सेड़े की मादा), भेड़िया (एक हिसक जीवधारी, वृक) । 
२--संस्कृत-शब्द । 
२७६--कुछ पुल्लिग संज्ञाओं मे ““ई? प्रत्यय लगता है-- 
( श्र ) व्यंजनांत संज्ञाओं मे; जैसे-- 
हिं० सं०-मू ० स्त्री० हि० से ०-मू ० सख्रो० 
शजा राजन राक्षी विद्वान विद्वस्‌ विदुषी 
युवा युवन्‌ युवती महान महद्दत्‌ महती 
भगवान्‌ भगवत भगवत्ती मानी भानिन्‌ भानिनी 
श्रीमान्‌ श्रीमत्‌ श्रीमती हितकारी हितकारिन दितकारिणी 
( श्रा ) श्रकारांत संज्ञाओं में; जैसे-- 
ब्राह्मण-त्राद्यणी सुंदर--सुंदरी 
पुत्र---पुन्री गैर--गौरी 
देव--देवी पंचम--पंचमी 
कुमार - कुमारी नद--नदी 
दास---दासी तरुण---वरुणी 
(३ ) ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ हिंदी में आाकारांत हो जाती हैं, 


( २३३ ) 


अर्थांत्‌ वे संस्कृत प्रातिषदकों से नहीं, किंतु प्रथमा विभक्ति के 

एकवचलन से आई हैं; जैसे-- 

हिं० से० >मू० सख्री० हिं० स० +>मू० ख्ी० 

कर्ता कत. कर्जी प्रंथकत्ता प्रंथकत् मंथकर्जी 

घाता धातृ धात्री जनयिता जनयित जनयित्री 

दाता दात्‌ दात्री. कवयिता कवयित्‌ कबयित्री 

२७७--कई एक संज्ञाओ्रों सैर विशेषशों में ''ध्मा!? प्रयय लगाया 
जाता है; जैसे--- 


सुत सुता पंडित पंडिता 
बाल बाला शिव शिवा 
प्रिय प्रिया शुद्र शूद्रा 
महाशय.. महाशया वैश्य बैश्या 


(ञअ ) “अकः?! प्रद्ययांत शब्दें मे “अर” के स्थान मे “इ” हो जाती 


है; जैसे-- 


पाठक--पाठिका बालक--बालिका 
डपदेशक--उपदेशिका पुत्र॒क--पुत्रिका 
नायक--नायिका 


२७८--किसी किसी देवता के नाम के आगे “आनी?”? प्रत्यय 
लगाया जाता है; जैसे-- 
भव--भवानी वरुण---वरुणानी 
रुद्र--रुद्राणी शर्व--शवाणी 
इंद्र--इंद्राणी 
२७<--किसी किसी शब्द के दे दे। वा तीन तीन स्रोलिंग रूप 
देते हैं; जैसे-- 
मातुल--मातुली, मातुलानी । उपाध्याय---उपाध्यायानी, डपा- 
ध्यायी (उसकी स्ल्ी); उपाध्याया (सत्री-शिक्षक) । 


( २३४ ) 


आचार्य--झाचाया (वेद-मंत्र सिखानेवाली), आचार्याणी (झाचायय 
फीखी) 
ज्म्रिय---क्षत्रियी ( उसकी खो ), क्षत्रिया, क्षत्रियाणी ( उस. वर्ण 
कीदखी)। 
र८०--कोई कोई स्रीलिंग नियम-विरुद्ध द्ोते हैं; जैसे,-- 
पु० ख्री० 
सखि ( हिं०--सखा ) सखी 
पति पत्नी, पतिवत्नली ( सधवा ) 
३--उद्ू-शब्द । 
रश८१--अभ्रधिकांश उद्‌ पुल्नलिग शब्दों मे हिंदी प्रत्ययः लगाये 
जाते हैं; जैसे-- 
ई--शाहज़ादा--शा हज़ादी; मुर्गा--मुर्गी 
नी--शेर--शेरनी . 
आनी-- मिहतर-- सिहतरानी, सुल्ला--मुल्लानी 
२८२--कई एक भ्रबी शब्दों मे अरबी प्रत्यय ““ह” जोड़ा जाता 
है जा हिंदो मे 'आ” हो जाता है; जैसे-. 


वालिद--बालिदा खालू--खाला 
मलिक--मलिका साहब--साहबा 
मुहई--मुदृइया 


( के ) “खान” का खोलिंग 'खानम” प्रौर “बेग?? का “बेगम” 
होता है | 
२८३---कुछ श्रंगरेजी शब्दों में 'इन! लगाते हैं; जैसे, 
सास्टर--मास्टरिन 
डाक्टर---डाक्टरिन 
इस्पेक्टर--इंस्पेक्टरिन 


€ २३४ ) 


२८४--हिदी में कई एक पुश्िंग शब्दें! के स्ोलिग शब्द दूसरे 
ही हेते हैं; जेसे-- 


राजा--रानी पुरुष--ल्ली 

पिवा--माता मर्द, आदमी-- परत 
ससुर--सास पुत्न--कन्या 
साला--साली, सरहज वबर--वधू 

भाई---बहिन ,भावज बेटा--बहू, पतेहू 
लेग--ल्लुगाई साहब--मेम ( अँगरेजी ) 
नर--मादा बाबा--बाई ( क्बचित्‌ ) 


[ सू०--छुछ घुछिंग शब्दों के जो दो दो स्रीलिंग रूप हैं उनमें से किसी 
किसी के अर्थ में अंतर पाया जाता है । कारण यह है कि श्लीलिंग से केवल स्तरी- 
जाति ही का बोध नहीं होता, बरन उससे किसी की स्त्री का भी अथे सूचित होता 
है। “चेली” कहने से केवल दीछिता रत्री ही का बोध नहीं होता, बरन चचेत्ते 
की स्त्री मी सूचित होतो है, चाहे उस स्री ने दीक्षा न भी ली हो | जहाँ एक ही 
सख्रीलि'ग शब्द से ये दोनें भ्र्थं सूचित नहीं होते वहाँ खीलि ग में बहुचा दो 
शब्द भाते हैं । “साली”! शब्द से केघठ स्त्री की बहिन का बोध होता है, साले 
की स्त्री का नहों; हसलिए इस पिछले भथ में “सरहज”? शब्द भाता है। इसी 
प्रकार “भाई” शब्द का दूसरा खीलि'ग “भावज” है जो भाई की स्त्री का 
बोधक है। यह शब्द संस्कृत “अआतुजाया” से बना है। “भावज”! के दूसरे 
रूप “भौजाई?” और “भाभी” हैं। “बेटी का पति “दामाद” या “जँवाई” 
कहलाता है । ) 

२८५--एकल्लिंग प्राशिवाचक शब्दों में पुरुष वा स्री जाति का भेद 
करने के लिए उनके पूर्व पुरुष और ल्ली तथा मनुष्येतर प्राणिवाचक शब्दों 
के पहले क्रमश: “नर” और “मादा” लगाते हैं; जैसे, पुरुष-छात्र, 
ख्ली-छात्र; नर-चील, मादा-चील; नर-मेड़िया, मादा-भेड़िया इत्यादि । 
“मादा” शब्द को कोई कोई “'मादी” बोलते हैं! यह शब्द ड्दू का है। 


( २३६ ) 


दूसरा अष्याय | 
वचन | 

२८६--संक्षा ( और दूसरे विकारी शब्दों ) के जिस रूप से 
संख्या का बाध द्वोता है उसे वचन कहते हैं | हिंदी में दे! बचन 
देते हैं-- 

( १ ) एकवचन ( २) बहुबचन । 

२८७--संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध द्वोता है उसे 
सकवचन कहते हैं; जेसे, लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप इत्यादि । 

र२८प--संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बाध 
देता है उसे बहुबचन कहते हैं; जेसे लड़के, कपड़े, टोपियाँ, रंगों 
में, रूपों से, इत्यादि । 

( अर ) झ्ादर के लिए भी बहुवचन आता है; जैसे, “राजा के 
बड़े बेटे झाये हैं |” “कण्व ऋषि ते ब्रह्मचारी हैं |!? ( शक्ु० )। 
“ तुम बच्चे हो। |” ( शिव० ) | 

[ टी०--हिं दी के कईद-एक व्याकरणों मे वचन का विचार कारक के 
साथ किया गया है जिसका कारण यह है कि बहुत से शब्दों में बहुबचन के 
प्रत्यय विभक्तियों के बिना नहीं लगाये जाते । “मूल रह तीन है!'--हस वाक्य 
में 'रग”?” शब्द बहुबलन है, पर यह बात केवल क्रिया से तथा विधेय-विशे- 
पणय “सीन' से जानी जाती है; पर स्वयं “रंग” शब्द में बहुवघन का कोई 
चिह्न नहीं हे; क्योंकि यह शब्द विभक्तिरहित है। विभक्ति के ये से 
“एप! शब्द का बहुवचम रूप “रंगों? होता है; जैसे, “इन र गो में कौन 
अच्छा है ?” बचन का विचार कारक के साथ करने का दूसरा कारण यह है 
कि कह्दे शब्दों का विभक्ति-रह्तित बहुवचन रूप विभक्ति-सद्दित बहुक्चन रूप से 
मिन्न होता है ; जैसे, “ये देपियाँ उन ठेपियों से छोटी हैं। ” इस एछदा- 
इरण में विभक्ति-द्तित बहुवचन “टोपियाँ? ओर विभक्ति-सहित बहुवचन 
“ टोपियों” रूप पुक वूसरे से भिन्न हैं । इसके सिवा संस्कृत में वचन का घिचार 
विभक्तियों ही के साथ होता है; इसलिए द्वि दी में भी उसी चाढू का भनुकरण 
किया जाता है । 


( २३७ ) 


अब यहाँ यह प्रश्न है कि जब वचन और विभक्तियाँ एक दूसरे से इस 
प्रकार मिल्ती हुई हैं तब हि दी में संस्क्षत के अचुसार ही उनका एकन्न विचार 
क्यों न किया जाय ? इस प्रश्न का संस्तिप्त उत्तर यह है कि हि दी में वचन और 
विभक्ति का अहूग विचार अधिकांश मे सुभीते की दृष्टि से किया जाता है । संस्कृत 
में प्रातिपदिक ( सज्षा का सूल्ट रूप ) प्रथमा विभक्ति के एक वचन से भिन्न 
रहता है ओर इसी प्रातिपदिक में एकवचन, दह्विवचन * और वहुवचन के प्रत्यथ 
जोड़े जाते है; पर तु हि'दी ( और मराठी, गुजराती, श्रेंगरेजी आदि भाषाओं ) 
में संशा का समूल्ठ रूप ही प्रथमा विभक्ति ( कत्तां-कारक ) में आता है | इसी 
मूल रूप में प्रद्यय लगाने से प्रथमा का बहुबचन बनता है; जैसे, घोड़ा--घोड़े; 
छड़की--लड़किर्या, आदि । दूसरे (विभक्ति-सहित) कारकों में बहुबयन का जो 
रूप होता है वह प्रथमा (विभक्ति-रहित कर्त्ता-कारक) के बहुवचन रूप से मिन्ष 
रहता है; और उस ( रूप ) में इस रूप का कुछ काम नहीं पढ़ता; जैसे, घोड़े, 
घोड़ों ने, घोडो का, इत्यादि | इसलिए प्रथमा ( विभक्ति रहित कर्ता ) के दोने 
बचने का विचार दूसरे कारकों से अलग ही करना पड़ेगा, चाहे वह वचन 
के साथ किया जाय चाहे कारक के साथ। विभक्ति-रहित बहुवचन का विचार 
इस अध्याय में करने से यह सुभीता होगा कि विभक्तियों के कारण संज्ञाओ में 
जो घिकार होते हैं वे कारक के भ्रध्याय में स्पष्टतया बताये जा सकंगे | ] 

सू०--यहाँ विभक्ति-रहित बहुवचन के नियम सुभीते के लिए 


लिग के अनुसार अलग अलग दिये जाते हैं । 
विभक्ति-रहित बहुवचन बनाने के नियम । 
१--हिंदी ओर संस्कृत-शब्द । 
(क ) पुन्निंग 
२८5८--हिंदी आाकारांत पुश्चिग शब्दों का बहुवचन बनाने के 


लिये अंत्य “झा? के स्थान में ““ए” लगाते हैं, जेसे-- 
लड़का--लड़के लोटा--लोटे बच्चा--बच्चे 
॥ सस्कृत, जेद, अरबी, इज्ानी, यूनानी, लेटिन आदि भाषाओं मे तीन बचन 
होते हैं, ( १) एकवचन (२ ) ट्विव्चन (३ ) बहुचचन । द्विक्चन से दो का 
और बह्.ुबचन से दे से अधिक संख्या का बे।घ द्वोता है । 





( श३ृ८ ) 


बोधा---थी घे घोड़ा--घोड़े कपड़ा--कपड़े 

दूधवाला--दूधवाले 

अप०--( १ ) साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पाता आदि 
शब्दों को छोड़कर शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक, और प्रतिष्ठा- 
वाचक आकारांत पुश्चिंग शब्दों का रूप दोनों बचनें में एक ही 
रहता है; जैसे, काका--काका, श्राजा--भ्राजा, मामा--मामा, 
छाला--लाला, इत्यादि । और उदाहरण--बाबा, नाना, दादा, राना, 
पंडा ( उपनाम ), सूरमा, इत्यादि । 

[ सू०--बाप-दाढ़ा” शब्द का रूपांतर वैकल्पिक है; जैसे, “उनके बाष- 
दादे हमारे बापदादे के आगे हाथ जोड़ऊे बाते' किया करते थे ।” (गरुटका०) । 
“बाचदादे जो कर गये हैं वही करना चाहिए ।” (ठेड०) । “जिनके बापदादा 
भेड़ की आवाज सुनकर ढर जाते थे ।!” ( शिव० )। मुखिया, अगुआ और 
पुरखा शब्दों के भी रूप चैकल्पिक हैं । ) 

अप०--( २ ) संस्कृत की ऋकारांत और नकारांत संज्ञाएं 
जो हिंदी मे आकारांत हो जाती हैं बहुबचन मे अविक्ृत रद्दती हैं, 
जैसे, कर्ता, पिता, योद्धा, राजा, युवा, आत्मा, देवता, जामाता | 

काई कोई लेखक “राजा” शब्द का वह॒बचन “राजे? लिखते 
हैं, जेसे, “तीन प्रथम राजे ।” ( इंग्लैंड> )। द्विदी-व्याकरणों 
में बहुअचन रूप “राजा” ही पाया जाता है श्र कुछ स्थानों को 
छोड़ बेल-चाल में भी सबेत्र “राजा”ही प्रचलित है। हम यहाँ इस 
शब्द के शिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण देते हैं:--सब राजा 
अपनी प्रपनी सेना ले आन पहुँचे ।” (प्रेम०) । “हम सुनते हैं. कि 
राजा बहुत रानियों के प्यारे द्वोते हैं ।? (शक्र०) | “छृप्पन शजा 
ते उसके वंश में गद्दी पर बैठ चुके ।” ( इति० )। “सिहासन के 
ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं |” ( रघु० )। 

“योद्धा”? शब्द का बहुवचन हिंदी-रघुरवंश मे एक जगह ““योद्धे? 
आया है, जैसे, “'संत्री को बहुतसे येपद्धे देकर;” परंतु भ्न्‍्य लेखकों 


( २३७ ) 


ने बहुबचन में “योद्धा”? ही लिखा है; जैसे, “जितने घायल योधा 
बचे थे?। ( प्रेम० )। “थड़े-बड़े योघधा खड़े।? ( साखी० )। 
/“मद्दाभारत” में भी “योद्धा?ः शब्द बहुबचन में लिखा गया है; 
जैसे, “अजुन ने कारवों के झ्नगिनत योद्धा प्मार सैनिक मार 
गिराये ।”? 

[ सू०--यदि ये।गिक शब्दों का पूर्व-शब्य हि'दी का और झ्राकाशंत पुछ्िरम 
हो तो उत्तर-शब्द के साथ बहुवचन में उसका भी रूपांतर होता है; जेसे, लड़का- 


बच्चा-- लड़के-बच्चे, छापाखाना--छापेखाने इत्यादि । अप०--“बालाखाना” 
का बहुवचन “बालाखाने” होता है । ] 


अप०--( ३ ) व्यक्तिवाचक् झआाकारांत पुल्लिग संज्ञाएँ बचु- 
बचन मे ( अ०--२€८ ) अविकृत रहतो हैं; जैसे, सुदामा, शत- 
धन्वा, रामबोला इत्यादि | 

२८०--हिदी आकारांत पुल्लिग शब्दों को छोड़ शेष हिंदी 
अर संस्कृत पुल्लिग शब्द देानों बचने मे एक-रूप रहते हैं; जैसे-- 

व्यंजनांत सज्ञाएं--हिदी मे व्यजनांत संज्ञाएँ नही हैं। 
संस्क्रत की अधिकांश व्यंजनांत संज्ञाएँ हिंदी मे अकारांत पुश्चिग 
हो जाती हैं; जैसे, मनस-मन, नामन्‌ “नाम, कुमुद - कुमुद, 
पंथिन-पंथ, इत्यादि । जे। इने गिने संस्कृत ज्यंजनांत शब्द ( जैसे, 
विद्वान, सुहृदू, भगवान, श्रीमान्‌ श्रादि ) हिंदी में जेसे के तैसे श्ाते 
हैं, उनका भी रूपांवर अकारांत पुश्चिग शब्दों के समान दोता है । 

अकारात संज्ञाएं--( हिंदी ) घर-घर 

(संस्क्रत) बालक--बालक 
इकारांत--हिदी शब्द नहीं हैं 
( संस्कृत )मुनि--मुनि 
इईंकारांत--( हिंदी ) भाई--भाई 
( संस्कृत ) पक्षी--पक्षी 


( २४० ) 
[ सू०--हि' दी में सैस्कृत की इक त संश्ाएँ इंकारंंत ( प्रथमा एुकथचन 3 


रूप में ध्यासी हैं । जोसे, बढ़िन्‌ «पी, स्वामितर्‌ ८स्थामी, येगिन्‌- गोसी, 
इत्यादि । रास० में “करिन्‌? का रूप “करि” आया है; जैसे, संग राह करिनी 
कारि केहों”' | संध्छृत के मूक इकार्रात पुदिल ग शब्द हिंदी में केब्क गिनती 
के हैं; बोले; सेनाभी । ] 


उकारांत--हिंदी शब्द नहीं है। 
--( संस्कृत ) साछु--साधु 
ऊकारांत--( हिंदी ) डाकू --डाकू 
--संस्कृत-शब्द द्विंदी में नहीं हैं । 
ऋकारांत--हिंदी-शब्द नहीं हैं । 
--संझ्क्ृत-शब्द हिंदी में आकारांत हो जाते हैं 
क्रौर दोनों बचने में एक-रूप रहते हैं । (पं ०- 
र८<ू शअ्रप०-+२) । 
शकारांत--( हिंदी ) चौबे---चौजे 
--संस्कृत शब्द हिंदी में नहों हैं । 
जआकारांत--( हिंदी ) रासा--रासे 
--संस्क्ृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं। 
खोौकारांत--( हिंदी ) जै।--जैा 
--संस्कृत-शब्द िंदी में नहो हैं 
सानुस्वार ओकारांत-( हिंदी ) कोदे--कोदों 
--संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं। 
। सू००-पिछुक्षे चार अ्रकार के शब्द हिंदी में बहुत डी कम हैं । ] 


( ख) स्त्रोलिग। 
२४१---भकारांत ख्लील्िंग शब्दों का बहुबचन झंत्य खर के 


चदले ए करने से घनता है; जैसे-... 


बहित--अहिते शाँख--भ्राँखें 


( २४१ ) 
गाय--गाये रात--रावे 
बात--बाले' भील--भोलें 


[स्‌०--संस्कृत में अकारांत खीढि ग शब्द नहीं हैं; पर दि दी में संस्कृत के 
जो थोड़े से व्यजनांत स्लीजूयग शब्द झाते हैं ये बहुचा अकारांत हे 
जाते हैं; जेसे, समिध्‌ ० समिघ, सरित्‌न्‍८ सरित, झाशिस_« आशिस, हत्यादि ।] 

२४२--इकारांत कऔर इकारांत संज्ञाओं में “हः” को हस्प करके 
अ्रत्य स्वर के पश्चात्‌ “'थाँ” जोड़ते हैं; जैसे-- 


तिथि--तिथियाँ टोपी--टोपियाँ - 
शक्ति--शक्तियाँ थाली--थालियाँ 
रीति---रीतियाँ रानी--रानियाँ 
राशि--राशियाँ नदी--नदियाँ 


([ सखू०--( १) हि दी में हकारांत ख्रीलिग संशाएँ सैस्‍्क्ृत की हैं, और 
ईंकारांत संज्ञाएँ संस्कृत भौर हि दी दोनों की हैं । ] 


[ सू०--( २ ) 'परीक्षा-गुरु में ईकारांत संक्षाप्रों का बहुबधन “ये ?? 
खगाकर बनाया गया है; जेसे, “टोपिये??। यह रूप आजकल धअपभ्रचक्तित है ।] 
(भा ) याकारांत ( ऊनवाचक ) संज्ञाओं के अंत में केवल झनु- 

सवार लगाया जाता है; जैसे--- 


लठिया--लठियाँ डिविया--डिवियाँ 
लुटिया---लुटियाँ गुड़िया--गुड़ियाँ 
बुढ़िया--बुढियाँ खटिया--खटियाँ 


[ सु०--कई लोग इन शब्दों का बड्ुुवचन ये था एूँ लगाकर बनाते हैं, 
जैसे, चिढड़ियाएँ, कुंडकियाये, दृत्यादि । ये रूप अशुद्ध हैं । हनका बहुवचन 
इग्हीं ईकॉरांत शब्दों के समान द्वोता है जिंनसे ये बने हैं । 

२४८३-शेष ख्लीलिग शब्दों में अत्य खर के परे ए लगाते हैं गौर 
“ऊ” को हस्व कर देते हैं; जैसे--- 

ज्ता--लताएँ बस्तु--बस्तुएँ 

ह 


( रध्र ) 


कथा-कथाएँँ बहू-पहुएँ 
माता-माताएँ लु--लछुए (सव०) 
गा--गौएँ 


[ खू०--हि दी में श्रचलित आकारांत और उकारांत ख्ीलिग शब्द स स्क्ृत 
के हैं। संस्कृत की कुछ ऋफारांत और च्य जनांत स्त्री-ल्िग संक्षापँ हिंदी 
में आकारांत हो जाती है; जैसे, भातृ--माता, दुष्वित--हुड्दिता, सीमन--सीमा, 
अप्सरस -- अप्सरा, इत्यादि । | 

(१ ) आकारांत स्रीलिग शब्दों के बहुवचन में विकल्प से 
“ये? लगाते हैं; जैसे , शात्वा--शाल्ायें, माता--माताये, अप्सरा--- 
अप्स राये , इत्यादि । 

( २ ) सानुखार ओकारात और अश्रैकारांत सज्ञाएँ बहुवचन 
में बहुधा अविक्ृत रहती हैं, जेसे, दों, जेखें, सरसो, गैं, इत्यादि । 
हिंदी में ये शब्द बहुत कम हैं । 

२<८४-कोई कोई लेखक अकारांत ख्ीलिंग संज्ञाओं को छंड़ शेष 
स्ीलिंग संज्ञाओं को देनां बचना मे एकड्टी रूप में लिखते हैं; जैसे, 
“कई देशों मे ऐसी वस्तु उपजती हैं |!” ( जीविका० )। “ठौर ठौर 
हिंगोट कूटने की चिकनी शिला रक्‍खी हैं |!” ( शकु० ) “पाती 
हैं दुख जहाँ राजकुल द्वी मे नारी।”? ( क० क० )। ये प्रयाग अनु- 
करणीय नहीं हैं । 

२--उद्द शब्द। 

२४५--हिंदी-गत उद्‌ू शब्दों का बहुबचन बनाने के लिए उनमे 
बहुधा हिदी प्रत्यय लगाये जाते हैं; जैसे, शाहज़ादा--शाहज़ादे , 
बेगम-बेगमे , इत्यादि; परंतु कानूनी हिदी के लेखक उद्दू शब्दों क्यौएर कभी 
कभी हिंदी शब्दों मे भी उ्द प्रत्यय लगाकर आषा की क्िष्ट कर 
देते हैं। उदू भाषा के बहुवचन के कुछ नियम यहाँ लिखे जाते हैं-.. 

( १ ) फारसी प्राणिवाचक संज्ञाप्रों का बहुवचन बहुधा “शान? 


( २७३ ) 


लगाने से बनता है; जैसे, साहव--साहबान, मालिक--मालिकान, 

काश्तकार-- काश्तकारान, इत्यादि । 

(अर ) अंत्य “ह? के बदले “ग? झौर “ई”? के बदले “इय?” दो 

जाता है; जैसे, बंदह-बंदगान, बाशिदह-बाशिद्गान, पटवारी-- 

पटवारियान, सुत्सद्दी-मुत्सदियान, इत्यादि । 

(२ ) फारसी अप्राणशिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन “हा? क्षगा 
कर बनाते हैं, जैसे, बार-बारहा, कूचह-कू चहा, इत्यादि । 

( ३ ) फारसी अप्राणिवाचक सज्ञाओं का बहुबचन अरबी की 
नकल पर बहुधा ““आत”” लगाकर भी बनाते हैं; नेसे, कागज़-- 
कागज़ात, दिदद ( गॉब )--दिहात, इत्यादि । 

( अ ) अंत्य “ह?” के बदले “ज” हा जाता है, जेसे, परवानह- 
परवानजात, नामह-नामजात्त, इत्यादि । 

( ४ ) अरबी व्याकरण के अनुसार बहुवचन दे प्रकार का होता 
है---( क ) नियमित ( ख ) अनियमित । 

( के ) नियमित बहुबचन शब्द के अंत में आत?” लगाने से बनता 
है; जैसे, ख्याल-ख्यालात, इख्तियार-इख्तियारात, मकान- 
मकानात, मुकहमा-मुकदमात, इत्यादि । 

( ख ) अनियमित बहुबचन बनाने के लिए शब्द के आदि, मध्य प्रौर 
झेत से रूपांतर होता है, जेसे, हुक्म-अहकाम, द्वाकिम- 
हुकाम, कायदा-कवाइद, इत्यादि | 

( ५ ) अरबी अनियमित बहुवचन कई *' वज़नों?? पर बनता है-- 
(झ ).भफुआल; जैसे, 


पुक्म-अहकाम तरफ-अतराफ 
बतक्त-श्रैकात खबत्रर--अखबा र 
हाक्ष-अहवाल शरीफू-अभशराफू 


( झा ) फूऊझल; जैसे, हक-हुकूक 


( २४४ ) 


(६ ) फुभझला; जैसे, अमीर-उमरा, 
(ई ) भफइला; जैसे , बली-झैलिया 
(ड ) फुश्रझाल; जैसे, दकिम-हुकाम 
( ऊ ) फश्राइल; जैसे, भ्रजीब-अजाइब 
(ऋ ) फबाइल; जैसे, कायदा-कवाइद 
(ए ) फञ्मालिल; जैसे, जै।हर-जवाहिर 
( ऐ ) फञ्नालील; जैसे, तारीख-तवारीख 
(६ ) कभी कभी एक अरबी एकवचन के दुद्दे बहुवबचन बनते 
हैं; जैसे, जौहर-जवाहिरात, हुक्म-अहकामात, दवा-अदवियात, 
इत्यादि । 
( ७ ) कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी मे एकवचन 
में हे।ता है; जैसे, वारिदात, तहकीकात, अखबार, अशराफ, कवाइद, 
तवारीख ( इतिहास ), औलिया, औकात ( स्थिति ), अहवाल, इत्यादि । 
(८ ) कई एक उद्‌ आकारांत पुल्लिग शब्द, संस्कृत और 
हिंदी शब्दों के समान, बहुबचन में अ्रविकरृत रहते हैं, जैसे, सौदा, 
दरिया, मियों, मौला, दारोगा, इत्यादि । 
२<८६--जिन मनुष्यवाचक पुल्लिग शब्दों के रूप दोनो बचनों मे 
एकसे होते हैं उनक॑ बहुवचन मे बहुधा “लोग?” शब्द का प्रयाग करते 
हैं, जैसे, “ये ऋषि लेकग आपके सम्मुख चले आते हैं ।? (शकु०) । 
“ख्राय ले।ग सूर्य के उपासक थे ।” (इति०)। “येद्धा लेकग यदि 
चिल्लाकर अपने अपने स्वामियां का नाम न बताते |? (रघु०) | 
(झा) “लोग” शब्द मनुष्यवाचक पुल्लिग संज्ञाओं के विकृत बहु- 
बचन के साथ भी आता है। जैसे, “लड़के लोग,” “'चेले 
लोग,?? ““बनिये लोग,” इत्यादि । 

( झा ) भारते दुजी “लोग”? शब्द का प्रयाग मनुष्येतर प्राणियों के 
नामों के साथ भी करे हैं, जेसे, “पक्ती लोग |! (सत्य०)। 
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““चिरऊँटी लोग |?! (मुद्रा०) । यह प्रयोग एकदेशीय है। 
२€७---“लोग” शब्द के सिवा, गण, जाति, जन, वर्ग झादि 
समूह-वाचक संस्कृत शब्द बहुवचन के अथे में आते हैं । इन शब्दों 
का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार का है-- 
गण--यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताशं कौर ग्रहों के नामों 
के साथ आता है, जैसे, देवतागण, अप्सरागण, बालकगण , शिक्षक- 
गण, तारागण, प्रहगण, इत्यादि-। ““पक्षिगण” भी प्रयाग मे आता है । 
“रामचरितमानस? में ““इंद्रियगण” आया है। 
बरगे, जाति--ये शब्द “जाति”? के बाधक हैं, और बहुधा 
प्राशिवाचक शब्दों के साथ पाते हैं; जैसे, मनुष्यजाति, ख्लोजाति 

(शक्कु०), जनकजाति (राम०), पशुजाति, बंधुवर्ग, पाठकवर्ग , इत्यादि । 

इन संयुक्त शब्दो का प्रयाग बहुधा एकबचन में होता है । 

जन--इसका प्रयोग बहुधा मनुष्यवाचक शब्दों के साथ होता 
है, जैसे; भक्तजन, ग़ुरुजन, स््रीजन, इत्यादि ! 

( श्र ) कविता से इन समूहवाचक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से 
होता है औ,रर डसेसे इनके कई पर्यायवाची शब्द आते हैं; 
जैसे, मुनि-व 'द, सग-निकर, जंतु संकुल, अघ-पओ्रेघ, इत्यादि । 
समूहवाचक शब्दों के भर उदाहरण--बरूथ, पुज, 
समुदाय, समूह, निकाय | 

२€८--संज्ञाओं के तीन भेदें में से बहुधा जातिवाचक संज्ञाएँ 
ही बहुवचन मे आती हैं; परंतु जब व्यक्तिवाचक झौर भावषवाचक 
संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, वब उनका 
भी बहुवचन होता है; जैसे, “कहु रावण, रावण जग केते |?” 

(राम०) । “डठती बुरी हैं श्रावनारें हाय! मम हृद्धाम में? 

( क० क० )।( भअ०--१०४, १०७ ) | 

( श्रा ) जब 'पन? प्रययांत भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाना 
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दता है तब उनके झाकारांत मूल शब्द में झा? के स्थान में ए? 
आदेश कर देते हैं; जैसे, सीधापन-सीधेपन, झादि । 

२€८--बहुधा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुबचन नहीं होता; परंतु 
जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियाँ सूचित करने की श्रावश्यकता 
होती है तब इन संज्ञाओं का प्रयाग बहुवचन मे होता है; जैसे, ''झाज- 
कल बाज़ार मे कई लेल बिकते हैं ।”” “दानों सोने चेखे हैं।? 

३००--पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण वा समूह सूचित करने 
के लिए जातिवाचक संज्ञाओ का प्रयेगग बहुधा एकबचन में होता है, 
जैसे, “मेले मे केवल शहर का शञ्रादमी झाया।” “डसके पास 
बहुत रुपया मिला |” “इस साल नार गी बहुत हुई हैं |” 

३०१--कई एक शब्द ( बहुत्व की भावना के कारण ) बहुधा 
बहुबचन ही मे प्राते हैं, जैसे, समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, 
हिज्जे, भाग्य, दशन | उदा०-- रिपु के समाचार |? (राम०)। 
““झ्राश्रस के दर्शन करके ।? (शक्कु०) । “मलयकेतु के ग्राण सूख 
गये ।? (मुद्रा ०)। “आम के आम, गुठल्षिया के दाम |?? (कहा ०)। 
“तर भाग्य खुल गए ।? (शकु०) । 'लेगग कहते हैं |? 

३०२--आदराथ्थ बहुवचन मे व्यक्तिवाचक अथवा उपनामबाचक 
संज्ञाओं के आगे महाराज, साहब, सहाशय, महेदय, बहादुर, 
शास्त्री, स्वामी, देवी, इत्यादि लगात हैं। इन शब्दों का प्रयाग अलग 
अक्षग है-- 

जौ-यह शब्द, नाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ 
आता है और साधारण नौकर से लेकर देवता तक के लिए इसका 
प्रयोग होता है; जैसे, गयाप्रसादजी, मिश्रजी, बाबूजी, पटवारीजी, 
चैधरीजी, रानीजी, रामजी, सीताजी, गणशजी। कभी कभी 
इसका प्रयोग नाम और उपनाम के बीच मे होता है; जैसे, मथुरा- 
प्रसादजी मिश्र ! 
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मसहाराज-इसका प्रयोग साधु, जाद्ाद, राजा और देवता फे 
लिए हे।ता है। यह शब्द नाम अथवा उपनाम के आगे जोड़ा जाता 
है और बहुधा “जी” के पश्चात्‌ आ्राता है, जेसे, देवदत्त महाराज, 
पॉडेजी महाराज, रणजीतसिह महाराज, इंद्र महाराज, इत्यादि । 

साहब--यह उद्‌ शब्द बहुधा “जी” के पर्याय मे आता है । 
इसका प्रयोग नामों के साथ अथवा उपनामों वा पदों के साथ होता 
है, जेसे, रमालाल-साहब, वक्रील-साहब, डाक्र-साहब, रायबहादुर- 
साहब । इसका प्रयोग बहुधा ब्राह्मणां के नामों वा उपनामों के 
साथ नही होता । ख्वियों के लिए प्राय: सल्लोलिंग “साहबा” शब्द 
आता है; जैसे, मेम-साहबा, रानी-साहबा, इत्यादि । 

सहाशय, महे।दय--इन शब्दों का अथे प्राय: “साहब” के 
समान है। ““महाशय” बहुधा साधारण लोगां के लिए श्र 
“भरद्देदय” बड़ लेगों के लिए आता है; जैसे, शिवदत्त महाशय, सर 
जेम्स मेस्टन मद्दादय, इत्यादि | 

बहादुर--यह शब्द राजा-महाराजाओं तथा बड़ बड़े हाकिमों के 
नासें वा उपनामों के साथ आता है, जैसे, कमलानंदसिह बहादुर, 
महाराजा बहादुर, सरदार बहादुर। अगरजी नामों श्र पदों 
के साथ “बहादुर” के पहले साहब आता है, जैसे, हैमिल्टन साहब 
बहादुर, लाट साहब बहादुर, इत्यादि । 

शास्तो--यह शब्द संस्क्रत के विद्वानों के नामों में लगाया 
जाता है; जैसे, रामप्रसाद शास्त्री । 

स्वामी, सरस्वतो---ये शब्द साधु महात्माओ्रों के नामों के 
आगे आते हैं, जैसे तुलसीराम स्वामी, दयानंद सरस्वतो । 
“सरखती? शब्द खोलिग है, तथापि यहाँ उसका प्रयाग पुक्निंग से 
देता है | यह शब्द विद्वत्ता-सूचक भी है । 

देवी--त्राक्षण और कुलीन सधवा ख्ियों के नामों के साथ 
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बहुधा “देवी” शब्द भ्राता है; जैसे गायत्री देवी । किसी किसी 
प्रांत में “बाई?” शब्द प्रचलित है; जैसे, मथुरा बाई । 

३०३--आदर के लिए कुछ शब्द नामों कौर उपनामों के पहले 
भी लगायेजाते हैं; जैसे, श्रो, श्रीयुक्त, श्रीयुत, श्रोमान, श्रोमती, 
कुमारी, माननीय, महात्मा, अन्नरभवान्‌ । महाराज, खामी, महाशय, 
आदि भी कभी कभी नामों के पहले आते हैं | जाति के अनुसार 
पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द 
लगाये जाते हैं । “श्रीयुक्तः वा 'श्रीयुतः की अ्रपेक्षा 'श्रीमान! अधिक 
प्रतिष्ठा का वाचक है । 

[ सू «---इन आदरसूचक शब्यों का वचन हे काई विशेष संबंध नहीं है; 
क्येंकि थे स्वतंत्र शब्द हैं और इनके कारए भूत्ठ शब्दों में कोई रूपांतर भी नहीं 
होता । तथापि जिस प्रकार लिंग में “पुरुष”, “ख्री”, “नर”, “मादा” झार 
बचने में “ल्ेग'?, “गण”, “जाति” आदि स्वततन्न शब्दों को प्रत्यय भान लेसे 
हैं, उसी प्रकार इन भ्रादरसूचक शब्दों को श्ादरार्थ बहुबचन के प्रध्यय मानकर 


इनका संक्षिप्त विचार किया गया है। इनका विशेष विचेचन साहित्य का 
विषय है । ] 


जन चल 


तीसरा अध्याय । 


कारक 

३०४-संज्ञा ( या सर्वनाम ) के जिस रूप से उसका संबंध 
बाकय के किसी दूसरे शब्द क॑ साथ प्रकाशित होता है उस रूप को 
कारक कहते हैं; जैसे, 'रामचंद्रजी ने खारी जल के समुद्र पर 
बंदरों से पुल बंघवा दिया |” (रघु०) | 

इस वाक्य मे “रामचंद्रजी ने,” “समुद्र पर,” “बंदरों से?” और 
“पुत्त? सेज्षाओ्रों के रूपांतर हैं जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संचंध 
“बेघबवा दिया? क्रिया के साथ सूचित द्ोता है। “जल के? 


( रछ< ) 


<“जल?” संज्ञा का रूपांतर है मार उससे “जल?” का संबंध 
+ प्रमुद्र?? से जाना जाता है । इसलिए “रामचंद्रजी ने,?? “समुद्र पर,” 
“जल के,” “बंदरों से? और “पुल?” संज्ञाप्रों के कारक कहलाते हैं। 
कारक सूचित करने के लिए सेशज्ञा या सर्वेनाम के आगे जो प्रत्यय 
लगाये जाते हैं उन्‍हें विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति के योग से बने 
हुए रूप विभक्तय त शब्द वा पद कहते हैं । 


[ टी०--जिप अर्थ में “कारक” शब्द का प्रयाग संस्कृत-व्याकरणों भें 
होता है उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यहां नहीं हुआ है और न वह अर्थ 
अधिकांश हिंदी-ष्याकरणों में माना गया है। केवल “'भाषातत्वदीपिका? और 
«“हिंदी-ब्याकगण”” में जिनके लेखक महाराष्ट्र हैं, मराठी ध्याकरण की रूढ़े के 
अनुसार, “कारक? और “विभक्ति”? शब्दों का प्रयाग प्रश्यः संरक्ृत के अनुसार 
किया गया है। संस्कृत में क्रिया के साथ “ संज्ञा (सर्ववगाम और विशेषय) के 
अन्जय ( संबंध ) को कारक कद्दते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्यय 
सूचित होता है उसे विभक्ति कद्दते हैं । विभक्ति में जो अत्यय लगाये जाते ईं 
ये विभक्ति-प्रत्यय कऊद्दाते है। संस्कृत मे सात विभक्तियाँ और छुः कारक माने 
जाते है। षष्ठी विमक्ति को संस्कृत वैयाकरण कारक नहीं मानते, क्योंकि उसका 
संबंध क्रिया से नहीं हैं । 


संस्कृत में कारक और विभक्ति को श्रल्ग-मानने क। सब से बड़ा और मुख्य 
कारण यह है कि एकट्टी विभक्ति कई कारकों में श्राती है । यद्द बात द्वि दी में 
भी है, जैसे घर गिरा, किसान घर बनाता है, घर बनाया जाता है, लड़का 
घर गया । इन वाकयों में घर शब्द ( संस्कृत व्याकरण के अनुसार ) पृकही 
रूप ( विभक्ति ) में आकर क्रिया के साथ अलग अलग संब'ज ( कारक ) 
सूचित करता है। इस दृष्टि से कारक और विभक्ति अवश्यही भ्रलग झलग दे 
और संस्कृत-सरीखी रूपांतर-शील ओर पुणे भाषा मे इनका भेद मानना सहज 
झौर उचित है । 

हिंदी में कारक और विभक्ति को एक मानने की चाल कवाचित्‌ अँगरेजी 
व्याकरण का फल है, क्योंकि सब से प्रथम हिंदील्याकरण | पावरी आदम 





.. क्रियान्ययित्व कारकत्व' । 
| यह ५क बहुत दी छोटी पुस्तक है ओर इसके प्रायः प्रत्येक प्ढ में साषा 
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साइब ने लिखा था। इस व्याकरण में “कारक” शब्द आया है; परतु 
“पिमक्ति” शब्द का नाम पुस्तक भर में कहीं नहीं है । दो एक लेखकों के 
लिखने पर भी झाजतक के हिंदी-व्याकरणों में कारक ओर विभक्ति का अंतर नहीं 
माना गया है। हि दी-वैयाकरणों के विचार में इन दोनों शब्दों के अथे की 
एकता यहाँ तक स्थिर हो गई है कि ब्यासजी सरीखे संस्क्ृत के विद्वान ने भी 
“पआाषान्ममाकर”? # सें विभक्ति के बदले “कारक” शब्द का प्रयोग किया है । 
हाल में पं० गोवि दुनारायण मिश्र ने अपने “विभक्ति-विचार” में लिख! है कि 
“स्वर्गीय पं० दामादर शाम्त्री ने ही, सभव है कि, सबसे पहले स्व॒रचित व्याकरण 
में कर्ता, कर्म, करण श्रादि कारको के प्रयोग का यथोचित खंडन कर प्रथमा, 
द्वितीया आदि विभक्ति शब्द्‌ का प्रयेग उनके बदल्ने में करने के साथ ही इसका 
युक्तियुक्त प्रतिपादन भी किया था ।”” इस तरह से इस बहुत द्वी पुरानी भूल 
सुधारने की ओर आजकल्ञ लेखकों का ध्यान हुश्रा है | श्रब हमे यह देखना चाहिये 
कि इस भूल को सुधारने से हिंदी ब्याकरण को क्या व्टाभ हो सकता है । 

हिंदी में संज्ञाओं की विभक्तियों ( रूपों ) की सख्या संस्कृत की 'अपेक्ता 
बहुत कम है ओर विकल्प से बहुधा कई एक सज्ञाओं की विभक्तियों का 
लोप हो ज्ञाता हैं। सज्ञाओं की अपेक्षा सर्वेनामों के रूप हिंदी मे कुछ 
अधिक निश्चित हैं; पर उनमे भी कई शब्दों की प्रधमा, द्वितीया और तृतीया 
विभक्तियाँ बहुधा दो दो कारकों में आती हैं। हि दी-सज्ञाओं की एक एक 
विभक्ति कभी कभी चार चार कारको में आती हे; जंसे, मेरा हाथ दुखता है, 
उसने मेरा हाथ पकड़ा, नोकर के हाथ चिट्टी भेजी गई, चिडिया 
हाथ न आई । इन डदाहरणो में “हाथ”' सज्ञा (तस्कृत व्याकरुख के अनुसार) 
दुकद्दी ( प्रथमा ) विभक्ति में हे ओर वह क्रमशः कर्ता, कमें, करण और अधि- 
करण कारकों में आई हे। इनमें से कर्त्ता की विभक्ति को छोड शेष विभक्तियो 
के धभ्ध्याहृत प्रत्यय वक्ता वा लेखक के इच्छानुसार ब्यक्त भी 
किये जा सकते है; जैसे, उसने मेरे हाथ का पकुडा, नोकर के हाथ ले चिट्ठी 
भेजी गई, चिड़िया हाथ सें न आई । ऐसी अवस्था में प्रायः एक ही रूप ओए 
अर्थ के शब्यों को कभी प्रथमा, कभी द्वितवीया, कभी तृतीया श्रैर कभी सप्तमी 
का विदेशी अशुद्धियाँ पाई जाती है | तथापि इसमें व्याकरण के कई शुद्ध और 
अपयेगी नियम दिये गये हैं । 

ऋ# यह पुस्तक तारणपुर के जमींदार बाबू रामचरणसि ह की लिखी हुई 
है; पर तु इसका संशोघन स्वगंवासी पं० अविकादत्त व्यास ले किया था । 
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विभक्ति में मानना पड़ेगा | केवल रूप के अनुसार विभक्ति मानने से हि दी में 
“प्रथम? , “द्वितीय” आदि कक्पित नासों में भी बड़ी गड़बड़ होगी । संस्कृत में 
शब्दों के रूप बहुधा निश्चित और स्थिर हैं, इसलिए जिन कारयों से बसें 
कारक और विभरि का भेद मानना उचित है, उन्हीं कारणों से द्विदी में बह 
भेद मानना कटिन ज्ञान पड़ता है। हि दी में अधिकॉश विभक्तियों क! रूप 
केवत्ट अरथें से निश्चित किया जा सकता है, क्‍योंकि रूपो की संख्या बहुत ही 


कम है, इसक्तिये इस भाषा में विभक्तियों के साथेक नाम कर्त्ता, के, आदि ही 
उपयोगी जान पड़ते है । 


हि दी के जिन चैयाकर णो ने कारक और विभक्ति का अेतर द्वि दी में मानने 
की चेष्टा की है वे भी इनका विवेचन समाधान-पूर्वक नहीं कर सके हैं। पं० 
केशवराम भट्ट ने अपने “हि दी-व्याकरण'' में स॑ज्ञाओं के केवल दे! कारक--- 
कर्ता और कसमे तथा पाँच रूप--पहलला, दूसरा, तीसरा, आदि माने हैं । 
“विभक्ति?? शब्द का अयेग उन्होने “प्रत्यय!” के अ्रथ में किया है, ओर अपने 
माने हुए दोनों कारकों का लक्तण इस प्रकार बताया है--''क्रिया के संबंध से 
सैज्ञा की जो दे। विशेष अवस्थाएं होती हैं उनका कारक कहते हैं।?” इस लक्षण 
के अचुसार जिन करा, संप्रदान आदि संबंधों का संस्कृत वैयाकरण “कारक” 
सानते हैं वे भी कारक नहीं कह्टे जा सकते ! तब फिर इन पिछले सबधों को 
“क्रारक? के बदले ओर क्या कहना चाहिए ? आगे चलकर “'विभक्ति! शीष' क 
लेख भे भट्जी सैज्ञाओं के रूपो के विषय में लिखते है कि “अलग झलग 
पाँच ही रूपो पे कारक आदि संज्ञाओं की विभिन्न अवस्थाएं पहचानी जाती 
है।! इसमें “आदि” शब्द से जाना जाता है कि संज्ञा की केवल दा विशेष 
अवस्थाओ का नाम कारक है और शेष अवस्थाओं को कोई नाम देने की 
श्रावश्यकता ही नहीं । “हि दी-ब्याकरण”? में कई नियम संसस्‍्कृत-व्याकरण के 
अनुसार सूत्र-रूप से देने का प्रयरन किया गया है, इसलिए इस पुस्तक में यह 
बात कहीं स्पष्ट नहीं हुई है कि “अचस्था” शब्द “संबंध” के अध में आया 
है या “रूप?” छे अथ में, और न कहीं इस बात का विवेचन किया गया है कि 
केवल दो “विशेष श्रवस्थाएं? ही “कारक” क्यो कहलाती हैं ? कारक का जो 
अतक्षण किया गया है वह बच्चण नहीं, कि तु वर्गीकरण का वर्शन है और 
उसकी वाक्य-रचना स्पष्ट नहीं है । भदजी ने संज्ञाओ के जो पाँच रूप माने हैं 
( जिनके कभी कसी ये “विभक्ति” भी कद्दते है ), उनमें से तीसरी और 
बाँचयी विभक्तियों को उन्होंने ““खुघ अवस्था में आने पर उन्हीं विभक्तियों के 
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ऑतर्धत माना है, पर दूसरी बिभक्ति को कहीं उसी में ओर कहीं पहली में लिया 
है। दिदी में सवोधन-कारक का रूप इन पाँचों विभक्तियों से मिश्र है; पर यह 
भी संस्कृत के अनुसार प्रथमा में मान जिया गया है | इसके सिवा हि दी में 
चबहष्ठी ( “दि ० ब्या०” की चौथी ) विभक्ति का अभाव है, क्योंकि शसके बदले 
तद्धित प्रत्यव का-हे-की आते हैं, परतु भटह्जी ने तद्धित-प्रत्ययांत पद को 
भी विभक्ति मान लिया है । साहित्यायाय ५० रामावतार शर्मा ने “व्याकरया 
साई” सें “विभक्ति?? शब्द्‌ को उस रूपांतर के अर्थ में प्रयुक्त किया है जो 
कारक के अत्यय छूगने के पूर्व संज्ञाओं में हाता है । आपके मतानुधपार हि दी में 
केवल दे विभक्तियांँ हैं । 


इस विवेचन का सार यही है कि हि दी में विभक्ति और कारक का सूक्ष्म 
अतर मानने में बडी कठिनाई है । इससे हि दी व्याकरण की क्छिष्टता बढ़ती है 
और जबतक उनकी समाधान-कारक व्यवस्था न दो, तबतक केवल धाद-विवाद 
के लिए उन्हें व्याकरण में रखने से केई लाभ नहीं है । श्सलिए हमने “कारक 
और ““विभक्ति' शब्दों का प्रयोग हि दी-ब्याकरण के अनुकूठ अथ में किया 
है; और प्रथमा, द्वितीया, झादि कल्पित नामों के बदले कर्ता, कमें भादि सार्थक 
नाम खिख है ' 


३०५--हिंदी से श्राठ कारक हैं । इनके नाम, विभक्तियाँ और 
लक्षण नीचे दिये जाते हैं-- 


कारक विभक्तियों 
(१) कर्ता 6. .2 ने 
(२) के को 
( ३ ) फरण से 
( ४ ) संप्रदान को 
( ५ ) अपादान से 
( ६ ) संबंध का--के--की 
( ७ ) अ्रधिकरण मे, पर 
( ८ ) संबेधन हे, अजी, भहो, भरे 


( १ ) किया से जिस वस्त के विषय में विधान किया जाता है 
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उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं; जैसे, 
लड़का सेता है । नाकर ने दरवाज़ा खोला। चिट्ठी भेजी 
जायगी। इत्यादि । 

[ दी०--कर्सा कारक का बह लक्षण दूसरे व्याकरणों में दिये हुए टक्षणों 
से भिल्ल है । हि दी में कारक और विभक्ति का ससस्‍्कृत-रूढ़ झतर न मानने के 
कारण इस लक्षण की आवश्यकता हुई है। इसमें केवल ब्यापार के आश्रय ही 
का समावेश नहीं होता; कितु स्थितिदर्शक और विकारद्शेक क्रियाशों के 
कर्साश्रों का भी (जो यथार्थ में व्यापार के आश्रय नहीं है) समावेश हे। सकता 
है । इसके सिवा सकमंक क्रिया के कर्मंवाच्य में कम का जो सुख्य रूप ड्रोता है 
उसका भी तमावेश इस ककषण में हे जाता है ।] 

(२ ) जिस वस्त पर क्रिया के व्यापार का फल पडता है उसे 
सूचित करनेवाले, संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं; जैसे, 
“लड़का पत्थर फेंकता है ।” “मालिक ने नै।कर के। बुलाया ।7 
इत्यादि । 

( ३ ) कारण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे 
क्रिया के साधन का बोध होता है, जैसे “सिपाही चार फा रस्सी 
से बॉधता है ।” “लड़के ने हाथ से फल ताड़ा |? “मनुष्य आँखें 
से देखते हैं, कानों से सुनते हैं मोर बुद्धि से विचार करते हैं ।!? 
इत्यादि । 

( ४ ) जिस वस्त्‌ के लिए कोई क्रिया को जाती है उसकी 
वाचक सज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं; जैसे, राजा ने 
ब्राह्मण के। धन दिया ।” “शुकदेव मुनि राजा परीक्षित के 
कथा सुनाते हैं ।” “लड़का नहाने के। गया है।?” इत्यादि । 

( ५ ) खझपादान कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं 
जिससे क्रिया के विभाग की अ्रवधि सूचित द्वोती है; जैसे, “पेड़ से 
फल गिरा |? “गंगा हिमालय से निकलती दै ।? इत्यादि । 
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(६ ) संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसा 
दूसरी बस्तु के साथ सूचित होता है उस रूप को संबंध कारक 
कहते हैं; जैसे, राजा का महल, लड़के को पुस्तक, पत्यर के 
डुकड़े, इत्यादि । संबंध फ्ारक का रूप संबंधी शब्द के लिंग-बचन- 
ऋरक के कारण बदलता है। ( और०--३०६--४ ) 

( ७ )सज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता 
है म्धिकरण कारक कहलाता है; जेसे, “सिह वन में रहता 
है ।” “बंदर पेड पर चढ़ रहे हैं ।”” इत्यादि । 

(८) संज्ञा के जिस रूप से किसी का चिताना वा पुकारना 
सूचित द्वोता है उसे सम्बेधन कारक कहते हैं; जैसे, हे नाथ ! 
मेरे भ्रपराधें को क्षमा करना ।” “छिप हो कौन से परदे मे बेटा |” 
“खरे लड़के, इधर झा ।? 

[सू ०--कारकों के विशेष प्रयोग और झथे बाक्य-विन्यास के कारक-प्रकरण 
में लिखे जायेंगे । ] 

विभक्तियों की व्युत्पत्ति । 

३०६-- हिंदी की अभ्रधिकाश विभक्तियों प्राकृत के द्वारा संस्कृत से 
निकली हैं, परंतु इन भाषाओं क॑ विरुद्ध हिंदी की विभक्तियोँ दोनों 
बचनों मे एक-रूप रहती हैं। इन विभक्तियां को कोई कोई वैया- 
करण प्रत्यय नहों मानते , कितु संबंध-सूचक अव्ययों में गिनते हैं । 
विभक्तियों कलर संबंध-सूचक भ्रव्ययां का साधारण अंतर पहले ( अं० 
-२३२-ख से ) बताया गया है ओर आगे इसी अध्याय में (झ्र०-३१४ 
-३१५ ) बताया जायगा। यहाँ फंवल विभक्तियों की व्युत्पत्ति के 
विषय मे कुछ लिखा जाता है । हिंदी की विभक्तियों की व्युत्पत्ति केवल 
दे। एक व्याकरणो मे संक्षेपतः लिखी गई है; पर इसका सविस्तर 
विवेचन विज्ञायती विद्वानों ने किया है। मिश्रजी ने भी अपने ““विभक्ति- 
विचार” में इस विषय की योग्य समालाोचना की है। तथापि दिद्दी 
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'विभक्तियों की व्युत्पत्ति बहुतही विवाद-अस्त विषय है । इससे बहुत 
कुछ मूल शोध की आवश्यकता है झौर जब तक भ्रपश्न श-प्राकृत 
झैर प्राचीन हिंदी के बीच की भाषा का पता न लगे तब तक यह 
विषय बहुधा अनुमान ही रहेगा। 

(१) कर्त्ता कारक - इस कारक के अधिकांश प्रयोगों में कोई 
विभक्ति नहीं झ्राती । हिंदी आकारांत पुशक्चिंग शब्दों को छोड़कर 
शेष पुल्लिंग शब्दों का मूल रूप ही इस कारक के दोनों वचनों मे 
आता है। पर स्रोलिग शब्दों भार आकारांत पुश्चिय शब्दों के बहु- 
बचन में रूपांतर होता है, जिसका विचार वचन के अध्याय मे हे। 
चुका है | विभक्ति का यह अभाव सूचित करने के लिए ही कर्ता 
कारक की विभक्तियां मे ० चिह् लिख दिया जाता है। हिंदी मे 
कर्त्ता कारक की कोई विभक्ति ( प्रयय ) न होने का कारण यह है 
कि प्राकृत में पअकारांत श,्रौर आकारांत पुल्लिग संज्ञाओं को छाड़ शेष 
पुन्निग और स्रीलिंग संज्ञाओं की प्रथमा ( एकबचन ) विभक्ति मे 
कोई प्रत्यय नहीं है और संस्कृत के कई एक तत्सम शब्द भी हिंदी 
मे प्रथमा एक वचन के रूप मे आये हैं । 

हिंदी मे कर्त्ता कारक की जो “ने” विभक्ति श्याती है चह 
यथाथे में संस्कृत की तृतीया विर्भाक्ति (करण कारक ) फे “न्ता?? 
प्रत्यय का रूपांतर है; परंतु हिंदी में “ते?” का प्रयाग संस्कृत “ना? 
के समान करण ( साधन ) के श्रथे मे कभी नहीं होता | इसलिए 
उसे हिंदी में करण कारक की ( तृतीया ) विभक्ति नहीं मानते । 
(“जे” का प्रयोग वाक्य-विन्यास के कारक प्रकरण मे लिखा जायगा) 
यह “ले” विभक्ति पश्चिमी हिंदों का एक विशेष चिह्ठ है; पूर्वी हिंदी 
( श्लौर बैंगला, डड़िया आदि भाषाओं ) में इसका प्रयोग नहों 
होवा । मराठी में इसके दोनों वचनों के रूप क्रमश: “ने”? ओर 
“जी” हैं। “ने”? विभक्ति को अधिकांश ( देशी और विदेशी ) वैया- 
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करश संस्कृत के “ना” ( प्रा०--एण ) से व्युत्पन्न मानते हैं, कर 
डसके प्रयोग से हिंदी की रचना भी प्रायः संस्कृत के ध्मनुसार होती 
है। परंतु केलाग साहब बीम्स साहब के मत के आधार पर उसे 
“लगू” ( संगे ) धातु के भूतकालिक कृदंत “ल्ग्य” का अ्रपश्रश 
मानकर यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि हिंदी की विभ- 
क्तियाँ प्रत्यय नही हैं, किंतु संज्ञाओं और दूसरे शब्द-मेदों के अब- 
शेष हैं । प्राकृत मे इस विभक्ति का रूप एकवचन में 'एण?” श्रौर 
अपभ्र श में ऐं! है। 

( २) के कारक--इस कारक की विभक्ति “को”? है; पर 
बहुधा इस विर्भाक्त का लाोप हो जाता है, और तब कर्म कारक की 
संज्ञा का रूप देनों बचनों मे कर्त्ता कारक ही के समान होता है। 
यही “को” विभक्ति संप्रदान कारक की भी है, इसलिए ऐसा 
कह सकते हैं कि हिंदी मे कम कारक का, कोई निज का रूप 
नहीं है। इसका रूप यथाथे मे कर्म और संप्रदान कारकों मे 
बेटा हुआ है। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय मे व्यास जी, 
“भराषा-प्रभाकर?? मे, बीम्स साहब के मतानुसार लिखते हैं कि 
“कदाचित्‌ यह स्वाथिक “क?” से निकला हो, पर सूक्ष्म संबंध 
इसका संस्क्रत से जान पड़ता है, जैसे कक्ष -+ ककखं-- कार्ख -- 
काहं - काहूँ -- कहूँ ८: कहूँ > को -- को -+ को ।?? इस लंबी व्युत्पत्ति 
का खंडन करते हुए सिश्रजी ने अपने “विभक्ति-विचार”?? में 
लिखा है कि “कात्यायन ने अपने व्याकरण में शस्हाक पर्ससि, 
सब्यके, यके।, शसुके,भादि उदाहरण दिये हैं। और तुम्हा- 
स्हदेन आक?, 'सब्बतो के? , आदि सूत्रों से 'तुम्हाकं? , 'अम्हाकं? , 'अस्छे? 
आदि प्रनेक रूपों को सिद्ध किया है। प्रक्ृृत के इन रूपों से ही 
हिंदी में हमकी, हमें, तुमको, तुम्हें, आदि रूप बने हैं हमार इनके 
आादशे पर ही द्वितीया विभक्ति चिद्र को? सब शब्दों के संग प्रच- 
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लित हो! गया ।” इन दोनों युक्तियों में कैन सी प्राह्य है, यह बतामा 
कठिन है, क्‍योंकि देनें ही अनुमान हैं श्रैर इनको सिद्ध करने करे 
लिए प्राचीन हिंदी के कोई उदाहरण नहीं मिलते । ““विभक्ति-वि- 
चार” सें “कहें”, 'कहुँः आदि की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं 
कहा गया । 

( ३ ) करण-कारक---इसकी विभक्ति “से” है। यही प्रत्यय 
अपादान-कारक का भी है । कर्म और संप्रदान-कारकों की 
विभक्ति के समान हिंदी में करण और अपादान-कारकों की 
विभक्ति भी एक ही है ।मिश्रजी के मत में यह “'से” विभक्ति 
प्राकृत की पंचमी विभक्ति “सुन्तो”' से निकली है भर इसीसे 
हिंदी फे अपादान-कारक के प्राचीन रूप “तिं?, “से”, अआादि 
व्युत्पन्न हुए हैं । चंद के महाकाव्य में अपादान के अर्थ मे ““हंते?” 
और “हूँत” आये हैं जे प्राकृत की पंचमी के दूसरे प्रत्यय “हिंवा? 
से निकले हैं | हानंती साहब का मत भी प्राय: ऐसा ही है; पर 
कैज्लाग साहब जे। सब विभक्तियों को खतंत्र शब्दों के टूटे-फूटे रूप 
सिद्ध करने का प्रयत्ञ करते हैं, इस विभक्ति को संस्कृत के “सम”? 
शब्द का रूपांतर मानते हैं। “से” की व्युत्पत्ति के विषय मे मिश्रजी 
( श्रौर हानेली साहब ) का मत ठीक जान पड़ता है; परंतु इन 
विद्वानों मे से किसीने यह नहीं बतलाया कि हिंदी मे “से” विभक्ति 
करण पार ध्पादान देनें कारकों मे कयोंकर प्रचलित हुई, जब कि 
संस्कृत प्लार प्राकृत में दोनों कारकों के लिए अलग अलग विभक्तियाँ 
हैं। “भाषा-प्रभाकर” मे जहाँ घर प्यार विभक्तियों की व्युत्पत्ति 
बतानें की चेष्टा की गई है, वहाँ “से” का नाम तक नहीं है। 

( ४ ) संबंध-कारक---इस कारक को विभक्ति का” है। 
वाक्य से जिस शब्द के साथ संबंधन्कारक का संबंध द्ोता है 
उसे भेद्य कहते हैं हार भेथ्य के संबंध से संबंध-कारक को सेदक 
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कहते हैं। “राजा का घोड़ा?ः---इस वाक्यांश में “राजा का” भेदक 
कर “घोड़ा” भेय है। संबंध-कारक को विभक्ति “का” भेद्य के 
लिग, वचन ओऔर कारक के झनुसार बदलकर “की?” क्मौर “के? 
हो जाती है। हिंदी की और भ्मै।र विभक्तियों के समान “का? विभक्ति 
की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों का मत एक नहीं है । डनके 
मतों का सार नीचे दिया जाता है-- 


(श्र) संस्कृत मे इक, इन, इय प्रत्यय संज्ञाओं में लगने से ““तत्सं- 
बंधी” विशेषण बनते हैं, जैसे, काया---कायिक, कुल--कुलीन , 
राष्ट्र-राष्ट्रीय / “इक” से हिंदी में “का”, “इन” से 
गुजराती मे “नो” श्रार “इय” से सिधी मे “जे” और 
मराठी में “चा” आया है! 


(झा ) प्रायः इसी अ्रथे मे संस्कृत में एक प्रयय “क?” आता है; 
जैसे, सद्रक - मद्र देश से उत्पन्न; रोसक - रोस देश संबंधी 
आदि। प्राचीन द्विदी मे भी वर्तमान का” के स्थान में क?? 
पाया जाता है, जैसे, “'पितु-आयसु सब घर्म-क टीका |? 
( राम० ) । इन उदाहरणो से जान पड़ता है कि हिंदी “का? 
संस्कृत के “कक” प्रत्यय से निकला है। 

(३ ) प्राकृत मे “इदं?? ( संबंध ) अथे मे “केरझे?, “'केरिग्या,? 
“केरकं??, “केर”, श्ादि प्रत्यय बाते हैं जो विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हैं श्रार लिग मे विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; 
जैसे, “कस्यकेरक॑ एद' पवहणं ( सं०-फस्य सम्बन्धिन इद' 
प्रवहण्ण ) -- किसका यह वाहन ( है )। इन्हीं प्रद्ययाँ से 
रासा की प्राचीन हिंदी के केरा, केरो, आदि प्रत्यय निकले हैं 
जिनसे वतमान हिंदी के 'का-के-की? प्रत्यय बने हैं । 


(६ ) क, इक, एशय झआादि प्राकृत के इदमथ्थ के प्रत्ययाँ से ही रूपांत- 
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रित होकर वर्तमान हिंदी फे “का-के-की? प्रत्यय सिद्ध हुए 
दिखते हैं । 
( ऋ ) सब्वनामों के रा-रे-री प्रत्यय करा, करे आदि प्रत्ययों के आरा 
“क?! का लोप करने से बने हुए समझे जाते हैं। (मारवाड़ी 
तथा बंगला में ये अथवा इन्हींके समान ग्रत्यय संज्ञाह्ं के 
संबंध-कारक मे श्ाते हैं। ) 

इस मत-मतांतर से जान पड़ता है कि हिंदी के संबंध-कारक 
की विभक्तियों की व्युत्पत्ति निश्चित नहीं है । तथापि यह बात प्राय: 
निश्चित है कि ये विभक्तियाँ संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति से 
नहीं निकली हैं; कितु किसी तद्धित-प्रत्यय से व्युत्पन्न हुई हैं । 

( ५ ) श्रधिकरण-का रक--इस की दे। विभक्तियाँ दिदी में प्रचलित 
हैं-. मे” और “पर”? | इनसे से “पर” को अधिकांश वैयाकरण 
संस्कृत ““उपरि”? का अ्रपश्रंश मानकर विभक्तियों में नहीं गिनते। 
“हपरि”? का एक श्र अपभ्रंश “ऊपर” हिंदी में संबंध-सूचक 
के समान भी प्रचलित है। 'विभक्ति-विचार” में मिश्रजी ने 'लिये?, 
“निमित्त?, आदि के समान “पर” ( पै ) का भी खतंत्र शब्द 
माना है, पर उसकी व्युत्पत्ति के विषय मे कुछ नहीं लिखा। 
यथाथे मे “पर”? शब्द स्तंत्र ही है, क्‍योंकि यह संस्कृत वा प्राकृत 
की किसी विभक्ति वा प्रत्यय से नहीँ निकला है। “पर” को अधि- 
करण-कारक की विभक्ति मानने का कारण यह है कि अधिकरणा 
से जिस आधार का बोध होता है उसके सब भेद प्रकेले “मे” से 
सूचित नहीं होते, जैसा संस्कृत की सप्तमी विभक्ति से द्वोता है। 

*मे? की व्युत्पत्ति के विषय में भी खरत-भेद है और इसके 
मूल रूप का निम्थय नही हुआ है। कोई इसे संस्कृत “मध्ये?! का 
ओर कोई प्राकृत सप्तमी विर्भाक्त “स्मि”? का रूपांतर मानते हैं। 
मिश्रजी लिखते हैं कि यदि “'में” संस्कृत 'मध्ये? का अपजंश होता 
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ते “में? के साथ ही “माँक”, “मिंफार” , “मधि?, झ्ादि का प्रयोग 
हिंदी में न होता । गुजराती का, सप्तमी का, प्रद्यय “माँ? इसी 
( पिछल्ले ) मत को पुष्ट करता है, भ्र्थात्‌ “में” प्राक्ृत “म्मि” का 
अपश्रंश है । 

( ६ ) संबेधन-कारक--कोई-काई वैयाकरण इसे ्नलग कारक 
नहीं गिनते, किंतु कर्त्ता-कारक के गंतर्गत मानते हैं। संबंध-कारक 
के समान यह कारकों में इसलिए नहीं गिना जाता कि इन दोनों 
कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नही द्वाता । संबंध-कारक का 
अन्वय ते क्रिया के साथ परोक्ष रूप से होता भी है; परंतु संबोधन- 
कारक का अन्वय वाक्य में किसी शब्द के साथ नही होता । 
इसको केवल इसीलिए कारक मानते हैं कि इस शप्रथे में संज्ञा का 
खतंत्र रूप पाया जाता है। संबोधन-कारक की कोई अलग विभक्ति 
नहीं है; परंतु और गौर कारकों के समान इसके दोनों वचनों में 
संज्ञा का रूपांतर होता है। विभक्ति के बदले इस कारक मे संज्ञा 
के पहले बहुधा है, हो, अरे, अजी, आदि विस्मयादि-बेघक अव्यय 
श्गाये जाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग विस्मयादि-बोधक-अज्यय के 
धअ्रध्याय में दिये गये दै । 

३०७-- विभक्तियों चरम प्रत्यय कहलाती हैं, श्र्थात््‌॒ उनके 
पश्चात्‌ दूसरे प्रयय नही झाते । इस लक्षण के अनुसार विभक्तियों 
अ्रैर दूसरे प्रत्ययां का अंतर स्पष्ट हो जाता है; जैसे, “संस्रार-भर 
के प्रंथ-गिरि पर ।” ( भारत० )। इस वाक्यांश मे “भर”? शब्द 
विभक्ति नहीं है; क्‍योंकि उसके पश्चात्‌ “के” विभक्ति आई है| इस 
“के! के पश्चात्‌ भर, तक, वाला, आदि कोई प्रत्यय नहीं झा सकते | 
तथापि हिंदों मे अधिकरण-कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा 
संबंध बा अपादान-कारक की विभक्ति झाती है; जैसे, “हमारे 
पाठकों में से बहुतेरों ने ।? ( भारत० )। “नंद उसको असन पर 
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से उठा देगा ।? ( मुद्रा० )। “तट पर से ।७ ( शिव० )। “कुएं 

में का मेंढक |!” “जहाज पर के यात्री”, इत्यादि । 

(श्र ) खस्रंबंध-कारक के साथ कभी-कभी जो विभक्ति शाती है 
वह भेद के अध्याहार के कारण आती है; जैसे, “इस राँड 
फे ( ) को बकने दीजिये |? ( शक्कषु० )। “यह काम किसी 
घर के ( ) ने किया है?। कभी-कभी संबंध-कारक को 
संज्ञा मानकर उसका बहुबचन भी कर देते हैं; जैसे, “यह 
काम चरकों ने किया है |” (घरकों ने-- घरवालों ने । ) 
३०८--कोई-कोई विभक्तियाँ कुछ अव्ययों में भी पाई जाती 

हैं; जैसे-- 

कोा--कहोँ को, यहाँ को, आगे को । 
से---कहॉँ से, वहाँ से, आगे से । 
का--कहोॉ का, जहाँ का, कब का । 
पर--यहाँ पर, जहाँ पर । 
संज्ञाओं की कारक-रचना । 
३०८--विभक्तियों के योग के पहले संज्ञाओं का जे रूपांतर 
होता है उसे विकृत रूप कहते हैं; जेसे, “घोड़ा” शब्द के झ्ागे 

“जे” विभक्ति के योग से एकवचन मे “घोड़े”? श्रीर बहुवचन मे 

“घोड़ों? दो जाता है। इसलिए “घोड़े? कौर “घोड़ों? विकृत रूप 

हैं। विभक्ति-रद्धित कर्ता कौर कम को छोड़कर शेष कारक जिन 

में संज्ञा वा सर्वनाम का विकृत रूप श्ाता है, विकृत कारक 
कहताते हैं । 

 ३१०--एकबचन में विक्रत रूप का प्रद्यय “ए” है जो केवल 
हिंदों श्रौैर उदू ( तद्भव ) झ्लाकारांत पुल्चिग संज्ञाओं में क्षगाया 
जाता है; जैसे, लड़का--लड़के ने, पाड़ा--घेड़े ने, सेोना--सेने 
का, परदा--परदे मे, अंधा--हे झंधे, इत्यादि ( श्ये०--रप८<ू ) ।॥ 
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(क ) हिंदो झाकारांत संज्ञाओं वा विशेषणों में “पन” लगाने 
से जे! भाववचक संज्ञाएँ बनती हैं उनके आगे विभक्ति भाने पर 
मूल संशा वा विशेषश का रूप विकृत द्वाता है; जैसे, फड़ापन-कड़े- 
पन को, गुंडापन--गुंडेपन से, बहिरापन--बहिरेपन मे, इत्यादि । 

हझप०--( १) संबोधन-कारक मे “बेटा”? शब्द का रूप बहुधा 
नहीं बदलता; जैसे, “अरे बेटा, झाँख खेलो ।?? (सत्य०) । “बेटा ! 
डठ ।” ( रघु० )। 

अप०---(२) जिन आकारांत पुष्चिग शब्दों का रूप विभक्ति- 
रहित बहुवचन मे नहीं बदलता वे एकवचन में भी विकृृत रूप में 
नहीं झाते (अ०--२८८ झर अ्रपवाद); जैसे, राजा ने, काका का, , 
दारोगा से, देवता में, रामबेला का, इत्यादि । ह 

धप ०---( ३) भारतीय प्रसिद्ध स्थानों के व्यक्तिबाचक शअआका- 
रांत पुंछिग नामों का छोड़, शेष देशी तथा मुसलमानी स्थानवाचक 
आकारांत पुष्ठिग शब्दों का विकृत रूप विकल्प से होता है; जैसे, 
“ज्रागरे का आया हुआ ।? (गुटका ०)। “कलकरत्ते के महलों 
में |? ( शिव० )। “इस पाटलिपुच ( पटने ) के विषय में ।”? 
(मुद्रा०) । “राजपूताने में”, “ दरभंगे की फसल ।? (शिक्षा) | 
“दरभंगा से !! (सर०)। छिंदवाड़ा में वा छि दवाडे सें, 
बसरा से वा बसरे से, इत्यादि । 

प्रत्यपवाद--पाश्चात्य स्थानों के और कई एक देशी संस्थानों के 
आकारांत पुष्चिंग नाम अविकृत रहते हैं; भाफ़िका, अमेरिका, 
ऑस्‍्ट्र लिया, लासा, रीवा, नाभा, कोटा, आदि । 

ध्रप ०--(४) जब किसी विकारी प्राकारांत संज्ञा (अथवा 
दूसरे शब्द) के संबंध-कारक के बाद वही शब्द आता है तब पूर्व 
शब्द बहुधा भ्रविकृत रहता है; जैसे, कोठा का कोठा; जैसा का 
तैसा । 
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झप०---(५) यदि विकारी संज्ञाओं (प्रौर दूसरे शब्दों) का 
प्रयोग शब्द ही के अथ में हे! ते! विभक्ति के पूर्व उनका विक्ृत रूप 
नहीं होता; जैसे, “घोड़ा? का क्‍या अ्रथ है, “मैं? का सर्चनाम 
कहते हैं, “जैसा” से विशेषता सूचित द्वोती है । 

३११--बहुबचन में विक्रत रूप के प्रत्यय झो और यों हैं । 

(झा ) भकारांत, विकारी श्लाकारांत झौर हिंदी याकारांत शब्दों के 
अ्रेत्यस्वर में ओं आदेश द्वेता है; जैसे, घर--घरों को (पुं०), 
बात--बातों में ( ख्ली० ), लड़का--क्ड़कों का ( पुं० ), 
डिबिया--डिबियों मे (सत्री०)। 

(आ ) मुखिया, अगुआ, पुरखा और बाप-दादा शब्दों का विरकृंत 

ह रूप बहुधा इसी प्रकार से बनता है; जैसे, मुखियों को, अगुपों 
से, बाप-दादों का, इत्यादि । 

[घ्‌०--पस्‍्कृद के हल त शब्दों का विक्ृत रूप अकारांत शब्दों के समान 
होता है, जैसे, विद्वान---विद्वानों को, सरित्‌-सरितों को, इत्यादि | ] 

( इ ) ईंकारांत सज्ञाओं के अंत्य हख स्वर के पश्चात्‌ “यों? लगाया 
जाता है; जैसे, मुनि--मुनियां का, हाथी--हाथियों से, 
शक्ति--शक्तियों का, नदी--नदियों मे, इत्यादि । 

( ई ) शेष शब्दो मे अंत्य स्वर के पश्चात्‌ “ओ्रें? झ्राता है; जैसे, 
राजा-राजाओं को, साधु--साघुओं में, माता--माताओं से, 
घेनु--धेनुझें का, चौबे--चौबेओें मे, जौ--जौओ को । 

[_ख्‌०-- विकृत रूप के पहले ई और ऊ हस्ब हो जाते हैं । (अ०--२६२, 

२६३) ] 

( ड ) श्रोकारांत शूछ॒द्रों के अंत में केवल अनुखार आता है; और 
सानुखार श्राकारांत तथा शझ्ौकारांत संज्ञाओं मे कोई रूपांतर 
नहीं होता; जैसे, रासे--रासों में, कोदों--कोदों से, 

 सरसो--स रसें का, इत्यादि | (झे०--२€३--३) । 
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[स्‌०--हिंदी में ऐसारांत पुक्छिंग और पुकारांत, ऐकारास तथा झोकारांत 
स्लीलिंग संज्षाएं नहीं हैं ।] 

( ऋ ) जिन अआाकारांत शब्दों के अत मे अनुस्वार होता है उनके 
बचन झऔर कारकों के रूपों मे अनुस्वार बना रहता है; जैसे, 
रोझॉ--रोएं, रोए स्रे, रोओं में । 

(ए ) जाड़ा, गर्सी, बरसात, भूख, प्यास झादि कुछ शब्द विकृत 
कारकों मे बहुधा बहुबचन ही में भ्ाते हैं; जैसे, भूखों मरना, 
धरसातो की राते, गरमियों मे, जाड़ों में, इत्यादि । 

( ऐ ) कुछ काल-वाचक संज्ञाएँ विभक्ति के बिना ही बहुबचन के 
विक्र॒त रूप में आती हैं; जैसे “बरसे बीत गये,!”? “इस 
काम मे घंटों लग गये ।” ( झ्ल०-५१२ ) | 

३१२---अब प्रत्येक लिंग प्लौर श्पंल की एक एक संज्ञा की 
कारक-रचना के उदाहरण दिये जाते हैं। पहले उदाहरण में सब 
कारकों फे रूप रहेंगे; परंतु आगे के उदाहरणां मे केबल कर्ता, कस 
और संबेधन के रूप दिये जायेंगे । बीच फे कारकों की रचना 
कमे-कारक के समान उनक्री विभक्तियों के योग से हे। सकती है । 


( क ) पुन्निग सज्ञाए 
(१ ) श्रकारांत । 

कारक एकवचन बहुबचन 
कप्तो बालक बालक 

बालक ने बालकों ने 
कर्म बालक को बालकों को 
करण बालक से बालकों से 
संप्रदान बालक को बालकों को 


अपादान बाज्ञक से बालकों से 


कारक 
संबंध 
अधिकरण 
संबोधन 


कर्ता 


कम 


संबेाधन 


कर्ता 


के 


संबोधन 


कत्तां 


करे 


संबोधन 


क्त्ता 


संबोधन 
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एकृवचन बहुतचन 
बालक का-के-की बालकों का-के-की 
बालक में बालकों में 
बालक पर बाक्षकों पर 
हे बालक हे बालकी 
(२) श्राकारांत ( विकृृत ) | 
लड़का लड़के 
लड़के ने लड़कों ने 
लड़के को लड़कों को 
है लड़के हे लड़को 
( ३ ) अआकारांत ( अ्रविक्ृत )। 
राजा राजा 
राजा ने राजाओं ने 
राजा का राजाओं को 
डे राजा हे राजाओ 
(४ ) श्राकारांत (वैकल्पिक ) | 
बाप-दादा बाप-दादा 
बाप-दादा ने बाप-दादाओं ने 
बाप-दादा को बाप-दादाओं की 
है बाप-दादा हे बाप-दादाझओो 
( अथवा ) 
बाप-दादा बाप-दादे 
बाप-दादे ने बाप-दादों ने 
थाप-दादे को बाप-दादों को 


हे बाप-दादे है बाप-दादे। 


कारक 


कर्त्ता 


संबोधन 
कर्ता 


कर्म 
संबाधन 


कर्ता 


कर्म 


संबोधन 


कत्ता 


कमे 
संबाधन 


कत्तों 


कमे 
संवाधन 


( २६६ ) 


एकवचन बहुवचन 
(४ ) इकारांत | 
मुनि मुनि 
मुनि ने मुनियों ने 
मुनि को मुनियों को 
हे मुनि हे मुनियो 
( ६ ) इंकारांत । 
माली माली 
माली ने माल्तियों ने 
माली को मालियों को 
हे माली हे मालियो 
( ७ ) उकारांत । 
साधु साधु 
साधु ने साधुओं ने 
साधु को साधुओं को 
है साधु है साधुओे 
( ८ ) ऊकारांत। 
डाकू डाकू 
डाकू ने डाकुओं ने 
डाकू को डाकुओं को 
दे डाकू है डाकुश्रेा 
( <€ ) एकारांत । 
चौबे चौबे 
चौबे ने चैबेश्रें ने 
चैबे को चौबेझं को 
है चौबे हे चैबेशे। 
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(एक-बचन के समान) 


कारक प्कययन चबहुवचन 
( १० ) ओकारांत । 
कर्ता रासा रास 
रासो ने रासों ने 
कमे रासो को रासों को 
संबोधन है रासो है रासे 
( ११ ) औकारांत | 
कर्ता जी जञीा 
जीने जाओ ने 
कमे जै को जाओ को 
संबाधन हे जा हे जाओ 
( १२ ) सानुखार झ्रेकारांत । 
कर्ता फोदों कोदों 
कोदों ने कोदों ने 
कर्म कोदों को कोदें को 
संबोधन है कोदों हे कोदों 
( ख ) स्चीलिग संज्ञार । 
( १ ) अ्रकारांत । 
कर्ता बहिन बहिनें 
बहिन ने बहिनों ने 
कर्म बहिन को बहिनों को 
संबोधन हे बहिन हे बहिने। 
( २ ) आकारांत ( संस्कृत ) । 
क्त्ता शाला शालाएँ 


शाला ने शालाओं ने 


फारक 
कर्म 
संबाधन 


कर्ता 


संबोधन 


कर्त्ता 


कसे 


संबाधन 
कर्ता 


ष््से 
संबोधन 


कत्तो 


कमें 


संबोधन 


कर्ता 


€ श्द्ट८ ) 


एकवचन बदुवचल 
शाला को शालाओं को 
है शाला हे शालाग्रा 
(३ ) याकारांत ( हिंदी )। 
बुढ़िया बुढ़ियाँ 
बुढ़िया ने बुढ़ियों ने 
बुढ़िया को बुढ़ियों को 
है बुढ़िया है बुढ़ियो 
( ४ ) इकारांत । 
शक्ति शक्तियाँ 
शक्ति ने शक्तियां ने 
शक्ति का शक्तिया को 
हे शक्ति दे शक्तिया 
(५) ईकारांत । 
देवी देवियाॉं 
देवी ने देवियां ने 
देवी के! देवियों के 
हो देवी हे देवियो 
(६ ) उकारांत । 
घेनु धेनुएँ 
घेनु ने धेनुओं ने 
धेनु का धेनुझेां को 
हे धेनु है घेनुओए 
( ७ ) ऊकारांत | 
बहू बहुएँ 


बहू ने बहुओं ने 


( रदुड ) 


कारक एकवचन बहुवचन 
कमे बहू को बहुओं को 
संबेधन डे बहू है बहुओ 
(८) झौकारांत । 
कर्त्ता गै गैएँ 
गाने गैह्मों ने 
कमे गौ के गैओं को 
संबाघन द्टे गौ हे गाौओ 
( € ) सानुस्वार श्रेकारांत । पर 
कर्त्ता सरसों सरसों ्ि 
सरसों ने सरसों ने कह 
कमे सरसों को सरसों को 4 
संबोधन है सरसों हे सरसों. ४ 


३१३--तत्सम संस्कृत सेशाओं का मूल संबोधन-कारक ( एक- 
बचन ) भी उच्च हिंदी और कविता में झ्ाता है; जैसे, 
ज्यंजनांत संज्ञाएं-राजन, श्रीमन्‌, विद्वन, भगवन्‌, महदात्मन, 
स्वामिन्‌, इत्यादि । 
झाकारांत संज्ञाएं --कविते, आशे, प्रिये, शिक्षे,सीते, राघे, इत्यादि । 
इकारांत खेज्ञाएं--हरे, मुने, सखे, मते, सीतापते, इत्यादि । 
इकारांत खेज्ञाएं--पुत्रि, देवि, मानिनि, जननि, इत्यादि । 
जकारांत संज्ञाएँ--बंधो, प्रभा, घेने, गुरो, साधा, इत्यादि । 
ऋकारांत संज्ञाएं--पितः, दात:, मात: , इत्यादि । 
विभक्तियों और सबंध-सृचक खव्ययों में संबंध । 
३१४-विभक्ति के द्वारा संज्ञा ( या सबंनाम ) का जा संबंध 
क्रिया वा दूखरे शब्दों के साथ प्रकाशित द्वोता है वह्दी संबंध कभी 
कभी संबंध-सूचक भ्रव्यय के द्वारा प्रकाशित द्वोता है; जैसे, “लड़का 
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नहाने के! गया है?” भ्रथवा “नहाने के लिये गया है |?” इसके 
विरुद्ध संबंध-सूचकों से जितने संबंध प्रकाशित होते हैं उन सब 
के लिये हिंदो में कारक नहीं हैं; जैसे, “लड़का नदी तक गया”, 
“चिड़िया घाती समेत उड़ गई??, “सुसाफिर पेड़ तले बैठा है”, 
“जैकर गाँव के पास पहुँचा??, इत्यादि । 


[ टी०--यहाँ अब ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जिन संबंध-सूचकों से कारकों 
का श्र निकलता है रन्‍हें कारक क्‍यों न मान और शब्दों के सब प्रकार के पर- 
स्पर संबंध सूचित करने के किये कारकों की संख्या क्‍यों न बढ़ाई जाय १? यदि 
«नहाने का” कारक माना जाता है तो “नद्दाने के किये”! को भी कारक मानना 
चाहिये और यदि “पेड पर” एक कारक है ते “पेड़ तल्ले” दूसरा कारक 
द्वोना चाहिये । 

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभक्तियों और संबंध-सूचकों की वश्पत्ति 
पर विचार करना अझावश्यक है। इस विषय में भाषाविदों का यह मत है कि 
विभ्रक्तिषों ओर संबंध-सूचकों का उपयोय बहुघा एक ही है। भाषा के आदि 
काछ में विभक्तियाँ न थीं ओर एक शब्द के साथ दूसरे का संबंध स्वतंत्र शब्दों 
के द्वारा प्रकांशित होता था। थार बार उपयोग में श्राने से इन शब्दों के टुकड़े 
हो! गये और फ़िर उनका उपयोग प्रत्यय रूप से होने छूगा | संस्कृत सरीखी 
प्राचीन साधाओं की संयेगात्मक विभक्तिरयाँ भी स्वतन्न शब्दों के डुकड़े हैं। मिश्रजी 
“विभक्ति-दिचार”! में लिखते हैं कि “सु, ओ, जस, अम्‌, ओ, शस, डा, भ्यां, 
मास, आदि को स्वतत्न रूप से दर्सांना ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये चिट्ढ 
स्वतंत्र शब्दों से ही पूर्व काल में रपजे थे ।?? किसी भाषा में धहुत सी और 
किसीमें थोड़ी विभक्तियाँ होती हैं । जिन भाषाओं में विभक्तियोँ की संख्या 
अधिक रहती है ( जैसे संस्कृत में है ) उनमें संबंध-सूचकों का प्रघार अधिक 
नहीं दाता । भिन्न मिन्ष भाषाओं में रूप के जो भेद दिखाई देते हैं. हनका एक 
विशेष कारण यही है कि सर्वध-सूचकों का उपयोग किसीमें स्पतंत्र रूप से 
और किसीमें अत्यय रूप से हुआ्रा हे ! 


इस विवेचन से आन पड़ता है कि विभक्तियोँ और सं्बंध-सूचकों की उत्पत्ति 
प्रायः एक दो प्रकार की है। अर्थ की दृष्टि से भी दोनें समान ही हैं, परंतु रूप 
और प्रयोग की दृष्टि से दोनें में अंतर हे । इसलिये कारक का विचार केवकछ 
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अर्थ के अनुसार ही न करके रूप और प्रयाग के अनुसार भी करना चाहिये। 
जिस प्रकार किंग ओर वचन के कारण संज्ञाओं का रूपांतर होता है इसी 
प्रकार शब्दों का परस्पर संबंध सूचित करने के किये भी रूपांतर होता है और 
इसे ( हि दी में ) कारक कहते हैं | यह रूपांतर पक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ने 
से नहीं, किंतु प्रत्यय जोड़ने से होता है। संबंध-सूचक अन्यय एक अकार के 
स्वतंत्र शब्द हैं; इसलिये संबंध-सूचकांत संज्ञाओं के कारक नहीं कइ्ते ! इसके 
सिवा, कुछु विशेष प्रकार के मुख्य संबंधों ही के कारक मानते हैं, भोरों को 
नहीं । यदि स्थ संबंध-सूचकांत संज्ञाओं के कारक माने ते अनेक प्रकार के 
संबंध सूचित करने के लिये कारकों की संख्या न जाने कितनी बढ़ जाय। 


विभक्तियाँ जिस प्रकार संबंध-सूचकों से ( रूप और प्रयोग में ) भिक्न हैं 
उसी प्रकार वे तद्धित और कृदंत ( अत्ययों ) से भी भिन्न हैं | कृदंत वा तद्धित 
प्रत्ययों के आगे विर्भाक्तर्या आती हैं, परतु विभक्तियों के पश्चात्‌ कृदंत वा तद्धित 
प्रत्यय बहुघा नहीं आते । 

इसी विषय के साथ हस बात का भी विवेचन झावश्यक जान पड़ता है कि 
विभक्तिर्याँ सैज्ञाओं ( और सर्वेनामों ) में मिलाकर खिखी जायें वा उनसे पृथक । 
इसके लिये पहिल्े हम दे उदाहरण उन पुस्तकों में से देते हैं जिनके लेखक 
संयेगवादी हैं--- 

(१) 

“अरब यह कैसे मालूस हो कि लेग जिन घातांको कष्ट मानते हैं इन्हें श्री- 
मान्‌ भी कष्टही मानते हों । अथवा आपके पूर्ववर्ती शासकने जो काम किये 
आप भी इन्हें अन्याय भरे काम मानते हों ? साथ ही एक और बात है। प्रजाके 
ब्लेगोंकी पहुँच भोमान्‌ तक बहुत कठिन है। पर आपका पूर्ववर्तो शासक 
आपसे पहलेद्दी मिल चुका और जो कहना था वह कद गया ।?? ( शिव० )। 

(२) 

“प्रायः पैने झ्राठ सौ वर्ष मद्दाकयि चंदके समयसे अब तक बीत छुफे 
हैं। चंदके सौ वर्ष घाद दी अलाषएद्ीन खिल्जीके राज्यमे दिल्लीमें फारसी 
साचाकेा सुप्रसिद्ध कवि अमीर छुसरेो हुझा। कवि अमीर खुसरोकी रूत्यु 
सन्‌ १३२२ ईस्बोमें हुई थी । सुसलमान कवियोंमें उक्त अमीर छुसरो हिंदी 
काब्य रचनाके विषयमें सर्वे प्रथम और प्रधान माना जाता है ।”? ( विभक्ति० )। 

हसन अवतरणों से जान पड़ेगा कि स्वय' संयेगवादी ब्लेखक ही झभी तक- 
एक-मत नहीं हैं । जिस एक शब्द ( अथवा भप्रत्यय ) के गुसजी मिलाकर छिखते 


( २७२ ) 


हैं रसीछे! मिझजी भअठग खिसते हैं। ऐसे शब्द अवतरयों में मोटे छापे गये हैं। 
'मिश्रजी ने तो यहाँ तक किया है कि संज्ञा में विभक्ति को मिद्धाने के लिये दोनें 
के बीच में “ही” लिखना ही छोड़ दिया हे, यद्यपि यह अव्यय संज्ञा और 
विभक्ति के बीच में सी झाता है | इसी तरह से गुप्तज़ी “तक” के ओर शब्दों 
से तो अढग अकूग, पर “यहाँ” में मिहाकूर दिखते हैं । “पर” के संबंध में 
भी दोनों छेलकों का मस-विरोध है । 

ऐसी झवबस्या में विभरियें को शैज्ञाओं से मिठाकर सिखने के खिये 
भाषा के झाजार पर छाई निश्चि नियस बनाना कटिन है। विसरियें के 
मिछाकर खिखने में एक बूसरी कठिनाई यह है कि हिंदी में बहुधा भकृति और 
प्रत्यय के बीच में कोई केहे अ्र्यय भी भा जाते हैं,नैसे'“चेदद पीढ़ी सक का पता ।” 
( शिव० )। “संसार भर के प्रंथ-गिरि !?” ( भारत» )। “घर ही के बाढ़े।” 
( राम० ) | प्रकृति और भत्यय के श्रीच में समानाधथिकरण शब्द के झा जाने से 
भी उन दोनें के मिलाने में बाघा आ काती है; जेसे, “विद नगर के 
राजा भीमसेन की कन्या सुबनमोहिनी दमयंती का रूप ।” ( गुटका ) । 
“इरगाबिंद ( पसारी के लड़के ) ने ?? ( परी ० )। इलटे कामाओं से घिरे हुए 
शब्दों के साथ विभक्ति मिलाने से जे गड़बढ़ होती हे उसके उदाहरण स्वय' 
“विसक्ति विचार” में मिठते हैं; जैसे, “समसे” “सके” कदूभव न होने का 
प्रत्यक्ष प्रमाण, “को का? संबंध, इश्यादि । मिश्री ने कहीं कहीं विभक्ति को हन 
कामाओं के पश्चात्‌ भी क़िखा हे; जैसे, “नह! का प्रयोग ( प्ृ० ५६ ), “से” के 
शीच में ( ए० ८६ )। इस प्रकार के गड़वड़ प्रयोगों से संयेग-वादियों के 
प्रायः सभी सिद्धांत खड्धित हो जाते हैं । 

हिंडी में श्रधिकांश लेखक विभक्तियों को सर्वनामों के साथ मिलाकर 
खिलते हैं, क्योंकि इनमें संजाओं की अपेत्ता अधिक नियमित रूपांतर द्वोते है, 
और प्रकृति तथा भप्रत्यब के बीच में बढुधा काई प्रत्यथ नहीं झाते। तथापि 
“मारत-भारती? में बिभक्तियाँ सर्वेनामी से भी पृथक खिखी गई हैं । ऐसी 
अवस्था में भाषा के भ्रयेग का आधार वेयाकरण के नहीं हे; इसलिये हा 
विषय को हम ऐसा दी झनिश्चित छोड़ देते हैं । ] 


३१५--विभक्तियों के बदले मे कभी कभी नीचे लिखे संबंध- 
सूचक अव्यय झाते हैं--- 
कर्मकारक---प्रति, तई' ( पुरानी भाषा में ) । 
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करणकारक--द्वारा, करके, ज़रिये, कारण, मारे | 

संप्रदानक्ारक--लिए, द्ेतु, निमित्त, अथे, वास्ते । 

अपादानकारक--प्रपेक्षा , बनिस्वत, सामने, आगे, साथ । 

अधिकरण--मध्य, बीच, भीतर, अंदर, ऊपर । 

३१६--हिंदी में कुछ संस्कृत कारकी का---विशेष कर करणकारक 
का प्रयोग द्वोता है; जैसे, सुखेन (सुख से), कृपया (कृपा से), येन- 
केन-प्रकारेश, मनसा-वाचा-कर्समेणा, इसादि । ““रासचरितमानस” में 
छंद बिठाने के लिए कही कहो शब्दों मे कर्मकारक की विभक्ति 
( व्याकरण के विरुद्ध ) लगाई गई है; जैसे “जय राम रमा रमण ।?? 
ऐसा प्रयोग “रासोा” श्र दूसरे प्राचीन काव्यां मे भी मिलता है! 

(क) हिंदी मे कभी कभी डद्‌ भाषा के भी कुछ कारक आते 
हैं; जैसे, 

करण प्र श्पादान--इनकी विभक्ति “भ्रज्ञ? (से) है जा 
दे एक शब्दों मे श्माती है; जैसे, अज़ खुद ( श्रापसे ), भ्रज्ञ तरफ 
( तरफ से ) | 

संबंधकारक--इसमे भेद्य पहले आता है श्रौर उसके अंत सें 
४ए” प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे, सितारे-हिद ( हिंद के सितारे ), 
दफुरे-हिंद ( हिंद का दफुर ), बामे-दुनिया (दुनिया की छत )। 

खधिकरण कारक --इसकी विभक्ति “दर” है जे! “अज़” के 
समान कुछ संज्ञाओं के पहले आती है; जैसे, दर हकोकृत ( हफकी- 
कृत में ), दर असल ( असल में )। कई लेग इन शब्दों का भूल से 
“दर हकीकत में!” और “दर झसल में?” बोलते हैं। फिलहाल” शब्द 
में 'फो! अरबी प्रत्यय है मर बह फारसी दर? का पर्यायवाची है। 
फिलहाल को पर्ू शिक्षित. फिलहाल में! कद्दते हैं । 





श्प्र 


( रेज्४ ) 
चोथा अध्याय । 


सवनाम। 


३१७--संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन झै।र कारक होंते 
हैं; परंतु लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता । 

३१८--विभक्ति-रहित ( कर्त्ता-कारक के ) बहुवचन में, पुरुष- 
वाचक ( मैं, तू ) और निश्चयवाचक ( यह, वह ) सव्वनामों का छोड़ 
कर, शेष सर्वनामों का रूपांतर नही होता; जैसे, 


एकवचन बहुवचन एकवचन बहुबचन 
मैं हम ञआाप श्राप 
तू तुम जो जो 
यहदद ये कौन कौन 
वह वे क्या क्या 
से सा कोई कोई 
कुछ कुछ 


इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि “मैं” और “तू”? का बहुवचन 
झानियमित है; परंतु “यह” तथा “बह” का नियमित है। संबंध- 
वाचक “जो” फे समान निल-संबंधी “से” का भी, बहुवचन मे, 
रूपांतर नहीं होता। कोई कोई लेखक बहुबचन में “यह” पैर 
“बहू” का भी रूपांतर नहों करते। (अ०--१२२, १२८)। “'क्या?? 
ओऔर “कुछ! का प्रयाग बहुधा एकवचन हो में होता है । 

३१€--विभक्ति के योग से अधिकांश स्नाम दोनों वचनों में 
विकृत रूप मे पाते हैं; परंतु “कोई” प्यार निजवाचक “'ध्माप” की 
कारक-रचना कंबल एकवचन में होती है। “क्या? और “कुछ? 
का कोई रूपांतर' नहों होता; उनका प्रयोग केवल विभक्ति-रद्धित 
कर्त्ता हार कमे में होता है। 
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३२०---“झाप??, “कोई”, “क्या? हार “कुछ” को छोड़ शेष 
सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में “को” फे सिधा' एक झैौर 
विभक्ति ( एकबचन में ““ए” झौर बहुवचन में “ऐँ” ) झाती है। 

३२१--पुरुष-बाचक सब्वनामों में, संबंध-कारक की “का- 
के-की?? विभक्तियों के बदले “रा-रे-री?? आती हैं हार निजबाचक 
सर्वनाम में ““ना-ने-नी?? विभक्तियाँ छगाई जाती हैं । 

३२२---सवबेनामों में संबोधन-कारक नहीं होता; क्योंकि जिसे 
पुकारते या चिताते हैं उसका नाम या उपनाम कहकंर ही ऐसो करते 
हैं। कभी कभी नाम याद न आने पर अथवा क्रोध में “अरे तृ??, “अरे 
यह”, झादि शब्द बोले जाते हैं; परंतु ये (अशिष्ट) प्रयाग व्याकरण 
मे विचार करने के योग्य नहीं हैं । 

३२३--पुरुष-वाचक सवबेनामों की कारक-रचना भ्रागे दी जाती दै- 


उत्तम पुरुष “मैं?? 
कारक एक० बहु ० 
कर्ता मं ह्स 
मैंने इमने 
कमे मुझकको, मुभ्मे हमको, हमें 
कारण मुझसे हमसे 
संप्रदान मुभको, सुभे हमको, हमें 
अ्पादान मुझसे हमसे 
संबंध मेरा-रे-री दमारा-रे-री 
अधिकरण मुझमें हममें 
मध्यम पुरुष “तू” 
कारक एक० बहु० 
कर्त्ता तू तुम 
त्‌ने तुमने 
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कर्म हुकको, तुके.. तुमको, हुम्हें 
करगा तुमसे तुमसे 
संप्रदान तुकको, तुर्के तुमको, तुम्हें 
अपादान तुझसे तुमसे 

संबंध तेरा-रे-री तुम्हारा-रे-री 
अधिकरण तुममें तुममें 


(पा) पुरुष-वाचक सवर्वनामों की कारक-रचना मे बहुत समानता 
है। कत्ता और संबोधन को छोड़ शेष कारकों के एकवचन में 
“मैं”? का विक्त रूप “मुझ” और “तू” का “तुर!” द्वोता है। 
संबंध-कारक के दोनों वचनों मे “मैं?” का विकृत रूप क्रमश: 
“जे!” झैौर ““हमा?ः और “तु” का “ते? और “'तुम्हा?? होता 
है। दोनों सबेनामों मे संबंध-कारक की रा-रे-री विभक्तियाँ 
आती हैं । विभक्ति-सहित कर्त्ता के दोनों वचनो मे और संबंध- 
कारक को छोड़ शेष कारको के बहुवचन मे दोनों का रूप 
झविक्ृत रहता है । 

(भा) पुरुष-बाचक सबेनामों के विभक्ति-रहित कर्त्ता के एकवचन 
झौर संबंध-कारक को छाड़ शेष कारकों मे अवधारण फे लिए 
एकवचन मे “ई” झौर बहुवचन मे ई वा हो लगाते हैं; जैसे, 
मुकीको, तुकीसे, हमीने, तुम्होंसे, इत्यादि । 

(६ ) कविता में “मेरा” और “तेरा” के बदले बहुधा संस्कृत की 
षष्ठी के रूप क्रमशः: “मम” झौर “तव” पाते हैं; जैसे, 
“करहु सु सम उर धाम ।?”? (राम०) । “कहाॉ गई लब्ष गरिमा 
विशेष ९” (हिं० ग्र०) | 
३२४--निजवाचक “आप”? की कारक-रचना केवल एकवचन 

में होती है; परंतु एकबचन के रूप बहुवचन संज्ञा या सर्बनाम के 

साथ भी आते हैं। इसका विक्रत रूप “झपना” है जो संबंध-कारक 
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में झाता है भौरर जो “श्रप” में, संबंध-फारक की “ला” विभक्ति 
ओड़ने से बना है। इसके साथ “ने” बविभक्ति नहीं आती; परंतु 
दूसरी विभक्तियों के योग से इसका रूप हिंदो आफारांत संज्ञा के 
समान “अपने” हो जाता है। कर्त्ता श्रार संबंध-कारक को छोड़ शेष 
कारकों में विकल्प से “आप” के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं । 
[खि्‌०--“आभाप?! शद्ध का सबंध-कारक “अपना” प्राकृत की षष्ठी “अप्पणो”” 
से निकलः है।] 
निजवाचक “ आप ? 
कारक एक ० 
कर्ता धझाप 
कर्म--संप्र» अपनेको, प्रापको 
करण--अपा० अपनेसे, आपसे 
संबंध अपना-ने-नी 
इधिकरण अपनेमें, आापमें 
( क्र ) कभी कभी “'श्रपना? शझ्रोार “श्राप? संबंध-कारक को छोड़ शेष 
कारकों मे मिलकर आते हैं; जैसे, अपने-झ्राप, अपने-झ्राप- 
का, अपने-झपसे, अपने-झपकमें । 

( झा ) “झाप”? शब्द का एक रूप “झापस” है जिसका प्रयोग 
केबल संबंध प्लौर अधिकरण-कारको के एकवचन में देता 
है; जेसे “लड़के आ्रापस सें लड़ते हैं |?? “ख्रियों की झापस 
की बातचीत ।” इससे परस्परता का बाघ होता है। कोई 
कोई लेखक ““झापस”? का प्रयोग संज्ञा के समान करते हैं; 
जैसे, ““(विधाता ने ) प्रीति भी तुम्हारे आपस में पध्च्छी 
रक्‍खी है ।?” (शक्क० ) । 

(३ ) “अपना”? जब संज्ञा के समान निज लोगें के भथे में आता 

है तब उसकी कारक-रचना हिंदी झ्ाकारांत संज्ञा के समान 
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देनें दचनों में होती है; जैसे, “अपने मात पिता बिन जग 
में कोई नहीं सपना पाया |? ( झारा० )। “वह अपने 
के पास नद्दीं गया |”? 

(ई ) प्रत्येकता के अर्थ में /अ्रपना”?? शब्द की द्विरुक्ति द्वोती है; जैसे, 
“अपने-अपनेको सब कोई चाहते हैं |” “झपनी अपनी डफली 
और अपना अपना राग ।?? 

(ड ) कभी कभी “झपना” के बदले “निज” (सर्वनाम) का संबंध- 
कारक आता है, और कभी कभी देनें रूप मिल्ककर आते 
हैं; जैसे “निजका माल, निजका नौकर ।” “हम तुन्हें 
अपने निजके काम से भेजा चाहते हैं |!” ( मुद्रा० ) । 

(ऊ ) कविता मे “अपना” के बदले बहुधा “निज” ( विशेषण ) 
देकर आता है; जैसे, “निज देश कहते हैं किसे ।? (भारत०)। 
“बर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग ।”!? ( राम० ) 

३२५-- “आप?” शब्द आदरसूचक भी है, पर उसका प्रयोग केवक्ष 
अन्य-पुरुष के बहुवचन में होता है। इस भ्रथे में उसकी कारक- 
रचना निज-वाचक “आप” से भिन्न होती है। विभक्ति के पहले 
आदरसूचक “झाप”? का रूप विरकृत नहीं द्वोाता । ध्सका प्रयोग 
आदराथे बहुचचन में दाता है, इसलिए बरुत्व का बाध होने के लिए 
इसके साथ “लोग” या “सब” लगा देते हैं। इसको साथ “ने? 
विभक्ति ग्रातो है प्यार संबंध कारक में  “का-के-की?? विभक्तियाँ लगाई 
जाती हैं | इसके कर्म और संप्रदान कारकों मे दुहरे रूप नहीं भाते । 

श्रादरसूचक ““झाप?? 


कारक एक ०८ ( झआादर ) बक्ु० ( संख्या ) 
कर्ता ध्माप आप लोग 
आपने आप लोगों ने 


कमे--संप्र». आपके आप लोगेंको 


( रऊछ ) 


संबंध आझापका-फे-की आप छोगों का-के-की 

[ सू०--हसखके शेष रूप विसक्तियों के ये से इसी प्रकार बनते हैं। ] 

३२६--निश्चयवाचक सवेनासों के देनोँ बचने की कारक-रचना 
में विक्रृत रूप आता है। एकवचन में “यह” का विकृत रूप “इस?”?, 
“बह” का “उस” और “से?” का “तिस” होता है; श्र बहुतचन 
मे क्रमश: “ इन,” “उन”? और “'तिन” झाते हैं। इनके विभक्ति- 
सद्ित बहुबचन कत्ता के अत्य “न” मे विकल्प से “हो?” जोड़ा जाता 


है; श्रैर कम तथा संप्रदान-कारकों के बहुबचन में “एँ?? के पहले 
“ज्ञ० में “हु? मिलाया जाता है। 
निकटवर्ती “यह?? 
कारक एक० बहु० 
कत्तों यह यह, ये 
इसने इनने, इन्होंने 
कर्म-संप्रदान इसको ,इसे.. इनको, इन्हें 
करणशा-अपादान इससे इनसे 
संबंध इसका-के-की  इनका-फे-की 
अधिकरण इसमे इनमे 
दूरवर्त्ती “बह? 
कत्तों वह बह, वे 
उसने उनने, उन्होंने 


कर्म--संप्रदान उसको, उसे उनको, उन्हें 
.[ सू०---शेष कारक “यह” के अनुसार विभक्तियाँ छगाने से बनते हैं । ] 


निल्यसंबंधी “सो?” 
फारक एक ० बहु ० 
कर्ता सा सा 


तिसने तिनने, तिन्दोंने 


( रे८० ) 


कर्म-संप्रदान तिसको, लिखे तिनको, तिन्हें 
। [स्‌०--शेष रूप “बह”! के अनुसार विभक्तियाँ लगाने से घनसे हैं ।] 
(झ ) “सो” के जो रूप यहाँ दिये गये हैं बे यथाशे में “तौन”? के हैं 
जो पुरानी भ्राषा में “जान” (जो) का नित्यसंबंधी है। 
“लौन?” अब प्रचलित नहीं है; परंतु उसके कोई कोई रूप 
“द्चेए” फे बदले श्रौर कभी कसी “जिस” के साथ झाते हैं; 
इस लिए सुभीते के विचार से संब रूप लिख दिये गये हैं । 
“तिसपर भी? , “जिस-तिसको”?, श्रादि रूपों को छोड़ 
“तौन? के शेष रूपों के बदलते “बह” के रूप प्रचलित हैं । 
(आ ) निश्चयवाचक सर्वनामो के रूपों में अ्रवधारण के लिए एक- 
बचन में ई और बहुवचन मे ही' शंत्य खर में आदेश करते हैं; 
जैसे, यह-यही, वह वही, इन-इन्हींसे, उन्हीको, सेई, इत्यादि । 
३२५७--संजंधवाचक स्वेनाम “जो” और प्रश्नवाचक सबजे- 
प्ताम “कौन”? के रूप निश्वयवाचक सवेनामों के अनुसार बनते हैं । 
“जो” के विक्ृत रूप दोनों बचनों में क्रमश: “जिस” झौर “जिन?” 
हैं, तथा “कौन” के “किस” और “किन?” हैं। 
संबंध-वाचक “जा? 


कारक एक ० बहु० 
कत्तो जो जो 

जिसने जिनने, जिन्होंने 
कर्म-संप्रादन जिसको, जिसे जिनको, जिन्हें 
३२८-प्र श्ववाचक “कौन”? | 

कारक एक० बहु० 

कर्ता कौन कौन 

किसने किनने, किन्होंने 


कर्म-संप्रदान किसको, किसे किनको, किन्हें 


€( रे८१ ) 


[ घू०--भह, बह, सो, जे, ओर कान के विभक्ति-सदित कर्ता-कारक के 
अह्ुुवचन में जो दो दे। रूप हैं उनमें से दूसरा रूप अधिक शिष्ट समझा जाता है, 
जैसे , बनने और वन्हेंने। कोई कोई वेयाकरण शेष कारकों में भी "हैं! 
जओड़कर बहुवचन का दूसरा रूप बनाते हैं ; जेसे, इन्होंका, जिन्दें।से, इल्मादि। 
पर तु ये रूप अचकित नहीं है । 

३२७८---प्रश्नवाचक सर्वेनाम “क्या”? की कारक-रचता नहीं 
द्ोती। यह शब्द इसी रूप से केवल एकवचन ( विभक्ति-रहित ) 
कर्ता हमार कमे में आता है; जैसे “क्या गिरा ?”? “तुम क्‍या चाहते 
हो ९? दूसरे कारकों के एकवचन मे “क्या” के बदले श्रज-भाषा के 
“कहा? सर्वनाम का पिकृत रूप “काहे” आता है। 


प्रश्तवाचक ““क्या?? 


कारक एक० 
कर्त्ता क्या 

कम क्‍या 
करण---अपा ० काहे से 
संप्रदान काहे को 

संबंध काहे का-क॑-की 
अ्रधिकरण काहे में 


(अर ) “काहे से?! ( भ्रपादान ) और “काहे को”? (संप्रदान) 
का प्रयोग बहुधा “क्यों”? के अथे मे होता है; जैसे, “तुम यह 
काहेसे कद्दते दो ?” “लड़का वहाँ काहेके गया था ?” काहे 
को?” कभी कभी असंभावना के शअ्रथे में झाता है; जैसे, “चोर 
काहेको हाथ आता है !? “क्योंकि” समुच्चयवोधक मे “क्यों? 
के बदले कभी कभी “काहेसे?ः का प्रयोग होता है ( श्लं०-२४४५- 
अ ); जैसे, ''शकुंवल्षा मुझे बहुत प्यारी है काहेसे कि वह मेरी सद्देली 
की बेटी है।”? ( शकु० ) | “काहेका” का अथे “किस चीज्ञ से 


( र८२ ) 


बना” है; पर कभी कभी इसका भ्रथे “विथा” भी होता है; जैसे, 
“बह राजा ही काहेका है ।? ( सत्य० )। 

(आा ) “क्या से क्‍या? पझयौर “क्या का क्या” वाक्यांशों में 
“क्या? के साथ विभक्ति आती है। इनसे दशांतर सूचित होती है । 

३३०--अनिश्चयवाचक सर्वनाम “कोई” यथार्थ में प्रश्न- 
वाचक सवंनाम से बना है; जैसे, सं०--कोपि, प्रा०--कोबि, हिं ०-- 
फोईे। इसका विक्रत रूप “किसी” है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम 
“क्लैन”ः फे विक्त रूप “किस” में अवधारणबे।धक “'ई” प्रत्यय 
लगाने से बना है। “कोई” की कारक-रचना केवल एकवचन में 
होती है; परंतु इसके रूपों की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है । 
कम और संप्रदान-कारको में इसका एकारांत रूप नहीं होता , 
जैसे दूसरे सर्वेनामों का होता है । 


अनिश्चयवाचक “कोई?” 


कारक एक० 
क्त्ता कोई 
किसीने 


करम--संप्रदान किसीको 

[ खू०--कोई कोई वेयाकरण इसके बहुवचन रूप “किन” के नमूने पर 
“किन्ददीने”! “किन्द्दोको” आदि लिखते है, पर मे रूप शिष्ट-सम्मत नहीं हैं । 
“कोई” के द्विरुकत रूपों ही से वहुवचन का बोध दाता है। परिवतेन के शअथे 
में “कोइ” के अविकृत रूप के साथ संबंध-कारक की विभक्ति आती है; 
जैसे “कोई का कोई राजा बन गया ।?? इस वाक्यांश का प्रयोग बहुधा कर्सा 
कारक ही में द्वाता है। ] 

३३९--भनिश्चयवाचक सर्वेनाम “कुछ” की कारक-रचना नहीं 
होती । “क्या?” के समान यह केवल विभक्ति-रहित, कर्ता कौर कर्म 
के एकबचन में आता है; जैसे, “पानी में कुछ है ।” “लड़के ने कुछ 


( रप्३ ) 


फेंका है। ?? “कुछ का कुछ” वाक्यांश में “कुछ” के साथ संबंध- 
कारक की विभक्ति आती है। जब “कुछ” का प्रयोग “कोई” फे 
अथे मे संज्ञा के समान होता है तब उसकी कारक-रचना संबोधन 
को छोड़ शेष कारकों के बहुबचन मे द्वोती है; जेसे, “उनमें से कुछ- 
ने इस बात को स्वीकार करने की कृपा दिखाई |?” (हि० को०) । 
“कुछ ऐसे हैं ।” “कुछ की भाषा सहज है। ?? ( सर० )। 

३३२--आप, कोई, क्‍या और कुछ को छोड़कर शेष सर्वनामों 
के कर्म पलौर संप्रदान कारकों मे दे! दे। रूप होने से यह लाभ है 
कि दे। “को” इकट्ठ द्वाकर उच्चारण नहीं बिगाड़ते; जैसे, “मैं इसे 
तुमका दूँगा।” इस वाक्य में “इसे” के बदले “इसके!” कहना 
अ्रशुद्ध है । 

३३३-निजवाचक ““आप?!, “कोई??, “क्या” और “कुछ” केए 
छोड़ शेष सर्वनामों के बहुचचन-रूप झादर के लिए भी ध्ाते हैं; 
इसलिये बहुत्व का स्पष्ट बाघ कराने फे लिए इन सबेनामों के साथ 
“लोग? वा “लोगों? लगाते हैं; जैसे, ये लोग, उन लोगों को, किन 
लोगों से, इयादि। “कौन” को छोड़ शेष स्ेनामों के साथ “लोग?! 
के बदले कभी कभी “सब” आता है, जैसे, हम सब, आप सबको, 
इन सबंमें से, इत्यादि । 

३३४--विकारी सर्वनामों के मेल से बने हुए स्वेनार्मों के दोनों 
अवयव विकृत होते हैं; जेसे, जिस किसी को, जिस जिस से, किसी 
न किसी का नाम, इत्यादि । 

३३४--अवधारण वा अविकार के अर्थ मे पुरुष वाचक कर 
निमग्बयवाचक सवेनामों के झ्रविक्ृत रूप के साथ संबंध-कारक की 
विभक्ति पाती है; जैसे, “तुम के तुम न गये और मुझे भी न जाने 
दिया ।” “जो तीस दिन पश्रधिक द्वेगे वह बह के वही होंगे ।?” 
( शिव० )। ल-+++ 


( रेप ) 
पाँचवों अध्याय । 
विशेषण | 
३३६--हिदी में आकारांत विशेषशां को छोड़ दूसरे विशे- 
चशों में कोई विकार नहीं द्ोता; परंतु सब विशेषणों का प्रयोग 
संकज्षाओं के समान होता है; इसलिए यह कह सकते हैं कि विशे- 
षणों में बहुत परोक्ष रूप से लिग, बचन कौर कारक होते हैं । इस 
प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके “अंत” के 
अनुसार दोता है। 
विशेषयणों के मुख्य तीन भेद किये गये हैं--सार्वनामिक, गुश- 
वाचक क्र संख्यावाचक । इनके रूपांतरों का विचार झागे इसी 
अम से होगा । 
३३७-सार्वनामिक विशेषयों के दे। भेद हैं-मुल पैर ये।गिक । 

“जाप” “क्या? और “कुछ” को छोड़कर शेष मल सार्वनामिक 

विशेषणों के पत्चात्‌ विभकत्यंत वा संबंध-सूचकांस संज्ञा आने पर 

उनके देनें वचनें मे विक्ृत रूप आता है; जैसे, “झुक दीन को? 

“बुक मूखेसे”? “हस ब्राह्मणों का घमे,” “किस देश में,” “उस 

गॉव तक” ''किसी वृक्ष की छाल,” “उन पेड़ों पर”, इत्यौदि । 

( झा ) “शिवशंभु के चिट्ट ?? मे “कान?” शब्द श्रविकृत रूप में 
काया है; जैसे, कान बात मे तुम उनसे बढ़कर है १” यह 
प्रयोग अ्नुकरणीय नही है । 

( हा ) “कोई” शब्द के विक्रत रूप की द्विरुक्ति से बहुबचन का 
बेध होता है; पर उसके साथ बहुधा एकबचन संज्ञा आवबी है; 
जैसे, किसो किसो तपस्थवो ने मुझे पहचान भी लिया है।? 
(शक्कु०) । “उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जे किसी-फिसी विशेष 
प्रकार की राज्यपद्धालि का हाना बिलकुल ही पसंद नहीं 


( रेप्प४ ) 


करते ।?? (स्वा०) । विक्ृत कारकों को वहुबचन संशा के साथ 
“कोई कोई” कभी कभी मूल रूप मे ही प्राता है; जैसे, 
“काई केाई ले।गे| का यह ध्यान है |? ( जीविका० ) + 
इस पिछले प्रकार के प्रयोग का प्रचार अधिक नहों है । 

( ३ ) कुछ कालवाचक संज्ञाओं के ग्रधिकरणकारक के एकवचन के 
साथ ( कुछ के श्र मे ) “कोई?” का अधिकृत रूप नहीं शआ्राता 
है; जैसे, “ कोई दम में??, “कोई घड़ी मे”?, इत्यादि । 

३३८--बै गिक सार्वनामिक विशेषण शाकारांत होते हैं; 
जैसे, ऐसा, बैसा, इतना, उतना, इत्यादि । ये प्राकारांत 
विशेषण विशेष्य के लिग, वचन प्रैौर कारक के अनुसार गुशवाचक 
आाकारांत विशेषशों के समान ( झअ्र०--३३८ ) बदलते हैं; जैसे, 
ऐसा पुष्य, ऐसे मनुष्य को, ऐसे लड़के, ऐसी लड़की, ऐसी 
लड़कियाँ, इत्यादि । 

(अ ) “कान” “जा”? और “कोई” के साथ जब “सा? प्रत्यय आता 
है तब उनमे झाकारांत गुणवाचक विशेषणों के समान विकार 
होता है; जैसे कानसा लडका, कानसी लड़की, कानसे लड़के 
को, इत्यादि । ( अ०--३३७ ) । 

३३८--गुणवाचक विशेषशोां में केवल ख्ाकारांत विशेषश 
विशेष्य-निन्न होते हैं, अर्थात्‌ वे विशेष्य के लिग, वचन और कारक 
के अनुसार बदलते हैं । इनमे वही रूपांतर हाते हैं जे संबंध-कारक 
की विभक्ति “का” में होते हैं । स्राकारांस विशेषण में विकार द्वोने 
के नियम ये हैं--- 

ह (१) पुष्चिग विशेष्य बहुबचन में हो! -अथवा विभक्त्यत्त वा 
संबंध-सूचकांत हे। तो विशेषण के झेत्य “झा?! के स्थान मे “ए” होता 
है; जैसे, छोटे लड़के, ऊँचे घर में, बड़े लड़के-समेत, इत्यादि । 

(२) खोलिग विशेष्य के साथ विशेषय के प्रंत्य “झा! के 


( श८ई ) 


स्थान में “इ” होती है; जैसे, छोटी लड़की, छोटी लड़कियां, छोटी 

खड़की को, इत्यादि | 

( हम ) राजा शिवप्रसाद ने “इकट्ठा? विशेषण को उद्‌ भाषा के 
आगकारांत विशेषणों के अ्नुकरण पर अविकृत रूप में लिखा है; 
जैसे, “दै।लत इकट्ठा द्वोती रद्दी?, ( इति०); पर ““विद्यांकुर” में 
““इकट्ठ ?? आया है; जैसे, “उनके इकट्टे कुंड के कुंड चलते हैं|? 
भ्रन्य लेखक इसे विक्रत रूप में ही लिखते हैं; जैसे, ''इकट्ठे होने 
पर उन लोगों का वह क्रोध और भी बढ़ गया। ” (रघु०)। 

( भरा ) “जमा”, “उम्दा” श्र “जरा” को छोड़ शेष उदू' आका- 
रांत विशेषशों का रूपाँतर हिंदी आकारांत विशेषशोां फे समान 
होता है; जैसे, “देष निकालने की तो जुदी बात है।?” 
(परी०) । “इसे शत्रु पर चलाने और फिर अपने पास लौटा 
लेने के मंत्र जुदे जुदे हैं |” ( रघु० )। “'बेचारा लडका”? 
“बेचारी लड़की” इत्यादि । 

[स्‌०-कोई कोई छ्लेखक इन विशेषणों को भविकृत रूप में ही लिखते हैं; 
जैसे, “ताजा दवा,” ( शिव० ); परंतु द्विदी की प्रवृत्ति इनके रूपांतर की 
ओर है । द्विवेदीजी ने “स्थाधीनता”? में “छुछु वर्ष पूवे “नियम जुदा जुदा है” 
सिखकर अब “रघुवश” में “'मतन्न जुदे जुदे हैं? लिखा है । ] 

३४०--आकारांत संबंधसूचक ( जे प्रथे में प्रायः विशेषणय 
के समान हैं ) झाकारांत विशेषणों के समान विक्ृत दोते हैं। (आऑ० 
२३३-प्रा ); जैसे, सती रेसी नारी, तालाब का जैसा रूप, सिंद 
के से गुण, भेज सरीखे राजा, हरिश्न्द्र ऐेंसा पति, इत्यादि । 

६ हर ) जब किसी संज्ञा के साथ भ्रनिश्चय फे अथे में “सा? प्रदयय 
आता दे ते इसका रूप उसी संज्ञा के लिग और वचन के 
अनुसार बदलता है; जैसे, “मुझे जाड़ा सा लगता है??, 
“एक जात स्री उतरी चली पाती है?, ( गुटकः० )। 


( र८७ ) 


“उसने मुँह पर घूँघट सा डाल लिया है।” (तथा )। 
“र्ते में पत्थर से पड़े हैं ।” 
३४१--आगकारांत गुण-बाचक विशेषशयों का छोड़ शेष हिंदी 
गुणबाचक विशेषणों में काई विकार नहीं दाता; जैसे, लाल टेपी, 
भारी बोझ, ढालू जमीन, इत्यादि । 
३४२--शंस्कूत गुणवाचक विशेषण, बहुधा कविता में, विशेष्य 
के लिंग के अनुसार विकृृत होते हैं। इनका रुपांवर “'झत?? 
(झंट्खर) के अ्रनुसार होता है-- 
(अर) ब्यंजनांत विशेषणों में ल्लीलिग के लिये “३” लगाते हैं; जैसे 
पापिन्‌ - पापिनी स्त्री 
बुद्धिमत्‌ -- बुद्धिमती भार्या 
गुणवत््‌ -- गुणवती कन्या 
प्रभावशालिन्‌ ८5 प्रभावशालिनी भाषा 
“हिंदी-रघुवंश”? मे “युद्ध-संबंधिनी थकावट”” झ्ाया है । 
(झा ) कई एक अंगवाचक तथा दूसरे अकारांव विशेष्ों में 
भी बहुधा “ई” आदेश होती है; जैसे, 
सुमुख- सुमुखी 
चंद्रवदन--चंद्रवदनी 
दयामय-- दयासयी 
सुंदर---सुंदरी 
( इ ) उकारांत विशेषययों मे, विकल्प से, अत्य खर में “व?” आगम 
करके “ई” लगाते हैं; जैसे, 
'साधु--साध्वी--- साधु वा साध्वी श्री 
गुस--गुर्वी-- गुरु वा गुर्वी छाया 
( ई ) अकारांत विशेषणों में बहुधा “झा? आदेश होता है; जैसे, 
सुशील---सुशील्ा अभनाथ---ह्रनाथा 


( रे८८ ) 


चअतुर---चतुरा प्रिय--प्रिया 

सरल--स रला सधथरित्र--सथरित्रा 

३४३--संख्यावाचक विशेषयों में ऋमवाचक, झावृत्तिवाचक 
ग्रैर आकाराॉल परिमाणवाचक विशेषणों का रूपांतर होता है; 
जैसे, पहली पुस्तक, पहले लड़के, दूसरे दिन तक. सारे देश में, दूने 
दामों पर । 

( अर ) अपूर्णांक विशेषणां मे केवल “श्राधा” शब्द विकृरत होता है; 
जैसे, “आधे गॉव मे ।!” “सवा” शब्द का रूपांतर नहीं 
दोता; पर इससे बना हुआ “'सवाया?? शब्द विकारी है; 
जैसे, सवा घड़ी में, सवाये दामां पर । पान? शब्द का एक 
रूप “पैना” है जे विक्ृृत रूप मे झआ्राता है; जैसे, पाने दामों 
पर, पौनी कीमत मे, इत्यादि । 

( शा ) सेस्कृत क्रमवाचक विशेषणों में पहले तीन शब्दों मे ““आ? 
कर शेष शब्दों से ( अठारह तक ) “ई? क्गाकर स्वीलिंग 
बनाते हैं; जैसे, प्रथमा, द्वितीया, ठृतीया, चतुर्थी, दशमी, 
पाड़सी इत्यादि । अठारह से ऊपर संस्कृत क्रमवाचक ख्त्री- 
लिग विशेषययों का प्रयाग दिंदी में बचहुधा नहो द्ोता | 

( इ ) “एक” शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान होने पर उसकी 
कारक-रचना एकवबचन ही में होती है, पर जब उसका ह्थे 
“कुछ लोग” द्ोोता है तब उसका रूपांतर बहुवचन में भी 
होता है; जैसे, “रुके के। इस बात की इच्छा नहीं द्वोती”” 
इत्यादि । ( आ०-१८४-पझा )। 

( ई ) “एक दूसरा” का प्रयोग प्रायः सर्वेनाम के समान होता है। 
यह बहुधा छिंग और वचन फे कारण नहीं बदलता; परंतु 
विक्रत कारकों फे एकवचन में ( आझाकारांव विशेषणों के 
खमान ) इसके झंत “झा? के बदले ए हो जाता है; जैसे, 


( र८<€ू ) 


“ये देने बाते शक दूसरे से मिली हुई मालूम होती हैं 
( स्था० )। यह कर्त्ता-फारक में कभी प्रयुक्त नहीं देता । 


[स्‌०--कोई कोई खेखक “पक दूसरा” को विशेष्य के लिंग के अजुसार 
बदलते हैं; जेसे, “लडकियां एक दूसरी को चाहती हैं ।??] 


विशेषणों की तुलना । 
३४४--हिंदी मे विशेषशों की तुलना करने के लिए उनमे कोई 
विकार नहों होता । यह अथे नीचे लिखे नियमों के द्वारा सूचित 
किया जाता है-- ेु 
( श्र ) दे बस्तुओें में किसी श्री गुण का न्‍्यूनाधिक-भाव सूचित 
करने क॑ लिए जिस वस्तु क॑ साथ तुलना करते हैं उसका 
नाम ( उपमान ) प्रपादान-कारक में लाया जाता है और 
जिस बम्तु की तुलना करते हैं उसका नाम ( उपमेय ) गुण- 
वाचक विशेषश कं साथ श्राता है; जैसे, “मारनेवाले से 
पालनेबाला बड़ा होता है |?” ( कहा० )। “कारण ले' 
कारज कठिन होइ ।? ( राम० )। ““अ्रपने का प्रौरों से 
अच्छा और ओऔरो का श्रपनेसे बुरा दिखलाने का ।”? 
( गुटका० ) । 
( झा ) अपादान कारक के बदले बहुधा संज्ञा के साथ “अपेक्षा? 
वा “बनिस्बत” का उपयाग किया जाता है क्रार विशेषण 
( अ्रथवा संज्ञा के सबधकारक ) के साथ अथे क॑ अनुसार 
“अधिक” वा “कम” शब्दों का प्रयाग हाता है. जैसे, 
*वेलपति-कन्या राजकन्या से भी अधिक सु दरों, 
सुशीला शौर सचूरित्ञा है |!” (सर०)। मेरा ज़माना 
बंगालियाों के बनिस्वत तुम फिरंगियां क॑ लिए ज्यादा 
मुसीबत का था |” ( शिव० )। “हिदुस्थान में इस समय 
और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं |” 
श्द् 


(8१) 


(३) 


(ऊ) 


( २5० ) 


( परी० )। “लड़के की अपेक्षा लड़की कम प्यारी 
नहों होती |”? 

अ्रधिकता के श्रथे में कभी कभी “बढ़कर”? पूरेकालिक 
कृदंत अथवा “कहीं” क्रियाविशेषण झाता है। जैसे, “मुझसे 
बढ़कर प्रार कान पुण्यात्मा है??? ( गुटका० )। “चित्र 
से बढ़कर चितेर की बड़ाई कीजिए |? (क० क० ) | 
“पर मुझसे वह कहीं सुखी हैं |” ( हि० प्रं० )। “मनु- 
ध्यों में भ्न्‍्य प्राणियों से कहीं झ्धिक उपज्ञाएँ होती हैं |” 
( हित० ) | 

संख्यावाचक विशेषशो के साथ न्यूनता कं श्रथ में “कुछ 
कम! वाक्यांश आता है जिसको प्रयाग क्रिया-विशेषश के 
समान होता है; जैसे कुछ कम दस हज़ार वर्ष बीत गये ।? 
(रघु०) । “कुछ” के बदले अथे क॑ अनुसार निश्चित संख्या- 
वबाचक विशेषश भी श्माता है, जैसे “एक कम सौ यज्ञ? 
(तथा ) | 

सर्वोत्तमता सचित करने के लिए विशेषण के पहले “सबसे”? 
लगाते हैं श्रौर उपमान का अधिकरण कारक मे रखते हैं; 
जैसे, “सबसे बड़ी हानि |? (सर०) | “है विश्व में सबसे 
चल्ली सर्वान्तकारी काल ही |”? ( भारत० ) । “ घलुर्धारी 
याद्धाओं से इसीका नम्धर सबसे ऊँचा है |? (रघु०) | 
सर्वोत्तमता दिखाने की एक और रीति यह है कि कभी 
कभी विशेषण की द्विर््गक्त करत हैं अथवा द्विरुक्त विशेषशा 
में से पहले का ह्मपादान-कारक में रखते हैं; जैसे, “इसके 
कंधों से बड़े-बड़े मोतियां का हार लटक रहा है |”? (रघु०)। 
“इस नगर में जो झच्छे से अच्छे पंडित द्वो ।? (शुटका०)। 


( २६१ ) 


“जो खुशी बड़े बड़े राजाओं को द्वोती है वही एक गरीब 
से गरीब क्कड़हारे को भी द्वोती है |? ( परी० )। 

( ऋ ) कभी कभी सर्वोत्तमता कंबल ध्वनि से सूचित होती है भर 
शब्दों से केवल यही जाना जाता है कि अमुक वस्तु में 
अमुक गुण को अतिशयता है। इसके लिए भत्यंत, परम, 
अ्रतिशय, बहुतही, एकही, झआादि शब्दों का प्रयो/ किया 
जाता है, जैसे, “अत्यंत सुंदर छबि,” “परम मनोहर 
रूप??। “बहुतहो डरावनी मूर्ति |”? “पंडितजी अपनी विदा 
में रकहो हैं ।” ( परी० )। 

( ए ) कुछ रंगवाचक विशेषणां से झतिशयता सूचित कराने के 
लिये उनके साथ प्राय” उसी अथे का दूसरा विशेषण 
वा संज्ञा लगाते हैं; जैसे, काला-भुजंग, लाल-श्रंगारा, 
पीला-जद । 

( ऐ ) कई वस्तुओं की एकत्र उत्तमता जताने के लिए “एक?” 
विशेषण की द्विरुक्ति करक पहले शब्द को अझपादान कारक 
में रखते हैं श्रे।र द्विरुक्त विशेषणां के पश्चात गुणवाचक 
विशेषण लाते हैं; जेसे, “शहर मे रुकसे एक धनवान लोग 
पड़े हैं ।? “बाग मे शकसे एक सुंदर फूल हैं ।” 

३४४--संस्क्ृत गुणवाचक विशेषशां में तुलना-द्योतक प्रत्यय 
खगाये जाते हैं । तुलना क॑ विचार से विशेषशों की तोन अ्रवस्थाएं 
होती ईँ-(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था । 

(१) विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित 
नहीं दाती उसे म्नलावस्था कहते हैं; जैसे, “सेना पीला 
होता है,” “ऊच्चु स्थान,” “'तम्र खभाव,? इत्यादि । 

(२ ) विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं मे किसी एक के 
गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती दे डस रूप को उत्तरा- 


( रूूर ) 


बरूथा कहते हैं; जैसे, “वह दृठत्तर प्रवल प्रमाश दे' ।? (इत्ति०) । 
“गुरुतर दोष,!” “घोरतर पाप” इत्यादि । 

(३ ) उत्तमावरूथा विशेषण के उस रूप का कहते हैं 
जिससे दे से अधिक वस्तुश्नों में किसी एक के गुण की झाधिकता वा 
न्‍्यूनता सूचित छोती है, जैसे, “चंद फे ग्राचीनतस काव्य में ।?? 
( विभक्ति० )। “'डश्चतम आदर्श” इत्यादि । 

३४७६-संस्क्ृत में विशेषण की उत्तरावस्था में तर या ईयस 
प्रत्यय लगाया जाता है प्यार उत्तमावस्था मे तम वा इष्ठ प्रझय आता 
है | हिंदी मे ईयस्‌ पर इ प्रत्ययों की भ्रपेक्षा तर और तम प्रत्ययों 
' का प्रचार अधिक है| 
(अ ) “तर”? और “तम” प्रययों के योग से मूल विशेषश मे 
बहुत से विकार नहों होते; कंबल अंत्य न का लोप होता है 
श्रै।र ' “बस? प्रत्ययांत विशेषणो में स्‌ के बदले त्‌ भ्राता है; जैसे, 
लघु (छोटा ), लघुतर (अ्रधिक छोटा) लघुतम (सबसे छेाटा ) 


गुरु गुरुवर गुरुतम 
महत्‌ महत्तर महत्तम 
युबन्‌ (तरुण) युवतर युवतम 
बिद्गस (विद्वान) विद्धत्तर विद्वत्तम 
डनू (ऊपर) उत्तर उत्तम 


[सू०-- “उत्तम”? शब्द हि दी में मूल अर्थ में आता है । परंतु “'उत्तर”'शब्द 
बहुधा “जदाब'? और “दिशा” के अर्थ मे प्रयुक्त होता है।'““उत्ताद्ध” शब्द 
में बत्तर का अर्थ “पिछला” है। “तर” और ““तम!? अत्ययों के मेल से ““तार- 
तम्य?' शब्द बना है जो “तुलना” का पर्यायवाची है | ] 

( झा ) इयस्‌ और इष्ठ प्रत्ययां के योग से मूल विशेषण मे बहुत 

से विकार होते हैं; पर हिंदी में इनका प्रचार कम होने के 

कारण इस पुस्कक मे इनके नियम लिखने की आवश्यकता 


( रेहंदे ) 


नहीं है। वहाँ केवल इनके कुछ प्रचलित उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 
वसिष्ठ ८ वघुमत्‌ (घनी)+ इृष्ठ । 
स्वादिष्ठ ८ खादु (मीठा) + इष्ठ । 
बलि + बलिन + शृष्ठ । 
गरिध्र + गुरुू+ इप्ठ । 
( ३ ) नीचे लिखे रूप विशेषण के मूल रूप से भिन्न हैं-- 
कनिष्ट-यदह 'युवन! शब्द का एक रूप है। 
ज्येप्न, श्रेष्त--इनऊक मूल शब्दों का पता नही है। हिदी में “्रेष्ठ” 
शब्द बहुधा उत्तरावस्था मे आता है; जैसे, “धन से विद्या श्रेष्ठ 
है ।!! ( भाषा० ) | 


[सू---दि दी में ईयस्‌ प्रत्यथांत उदाहरण बहुचा नहीं मिलते । “हरेरिष्छा 
बलीयसी”' और “'स्वर्गांदपि गरीयसी” में सस्क्ृत के स््ील्िंग उदाहरण हैं ।] 


३४६ (क)-हिदी में कुछ उदू' विशेषण अपनी उत्तरावस्था ध्यैरर 
उत्तमावस्था में श्राते हैं, जैसे, बिहतर ( अधिक श्रच्छा ), बदतर 
(अधिक बुरा), ज्यादातर (भ्रधिकतर), पेशतर (अधिक पहले--क्रि० 
वि०), कमतरीन (नीचतम) । 


छठा अध्याय । 
क्रिया । 


* ३४७-क्रिया का उपयोग विधान करने में हाता है प्रौर विधान 
करने मे काल, रीति, पुरुष, लिग और वचन की श्रवस्था का उल्नेख 
करना झावश्यक होता है। 

[स्‌०--संस्कृत में ये सब अवस्थाएँ क्रिया ही के रूपातर से सूचित होती 
है; पर हि दी में इनके किये वहुचा सहकारी क्रियाओं का काम पहता है । | 


(६ २७ ) 


३४८-क्रिया में वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग मर वचन के 
कारण विकार होता है। (क) जिस क्रिया में ये विकार पाये जाते 
हैं पैर जिसके द्वारा विधान किया जा सकता है, उसे समापिका 
क्रिया कहते हैं; जैसे, “लड़का खेलता है |?” इस वाक्य में “'खेलता 
है?! समापिका क्रिया है । 
[९] वाच्य । 


३४<-बाच्य क्रिया के उस रूपांतर का कहते हैं जिससे जाना 
जाता है कि वाक्य मे कर्त्ता के विषय मे विधान किया गया है वा 
कमे के विषय में, अथवा केवल भाव कं विषय मे; जैसे, “'ख्री 
कपड़ा सीती है?? (कर्ता), “कपड़ा सिया जाता है? (कर्म), “यहाँ 
बैठा नहीं जाता? (भाव) | 

[ दी०--वाच्य का यद छक्षण हि दी के अधिकांश व्याकरणो में दिये हुए 
लक्षणों से भिन्न है। उनमें वाच्य का लक्षण संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
क्रिया के केवल रूप के आधार पर कियां गया है । संस्कृत में वाच्य का निण य 
केवल रूप पर से दो सकता है; पर हि दी में क्रिया के कई एक प्रयेग--जैसे, 
लड़के ने पाठ पढ़ा, रानी ने सद्देजियों का बुलाया, लड़कों को गाड़ी पर बिठाया 
जाय--ऐसे हैं जे! रूप के अनुसार शक वाच्य में और अथे के अनुसार वूसरे 
वाच्य में आते हैं। इसलिए संस्कृत ब्याकरण के अनुसार, केवल रूप के आधार 
पर हि दीमें वाचइय का रूदण करना कटिन है। यदि केवल रूप के आधार पर यह 
लक्षण किया जायगा ते अर्थ के अनुसार वाच्य के कई सेकीय (संल्म) विभाग 
करने पड़ेंगे और यह विषय सदज द्ोने के बद॒ल्ले कठिन हो आयगा । 

कई एक वैयाकरणों का मत है कि हि दी में वाय्य का रच्षण करने मे 
क्रिया के केबढ “रूपांतरः का उल्लेख करना अशुद्ध हे, क्योकि इस भाषा में बाच्य 
के लिए क्रिया का रूपांतर ही नहीं होता, वरन उसके साथ दूसरी किया का 
समास भी दोता है | इस आफ्ेप का उत्तर यद्द है कि कोई भाषा कितनी ही 
रूपांतर-शी लू क्यों न दो, उसमें कुछ न कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें मूल 
शब्द में तो रूपांतर नहीं दोता; कि तु दूसरे शब्यो की सड्ठायता से रूपांतर 
साना आता है । संस्कृत के “बेधथास आस, “पठन्‌ भवति” झादि इसी प्रकार 


( २७५४ ) 


के प्रयोग हैं । हि दी में केवल वाच्य ही नहों, कितु अधिक्रांश काल, अथे, 
कृदंत और कारक तथा तुलना आदि भी बहुधा दूसरे शल्यों के येग से सूचित 
होते हें । इसजिए हि दी-ब्याकरण में कहीं कहीं संयुक्त शब्दों के भी, घुभीते 
के लिए, मूल रूपांतर मान देते हैं । 

कोई छाई वैयाकरण “वाच्य”? को “प्रयाग” भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत 
व्याकरण में ये दोनो शब्द पर्यायवाची है। हि'दी में वाच्य के खंबंध से देह 
प्रकार की रचनाएँ होती हैं; इसलिए हमने “प्रयोग” शब्द का उपयोग क्रिया 
के साथ कर्ता या कर्म के अन्वय तथा अनम्वय द्वी से अर्थ में किया हे झोर 
इसे “'वाच्य”? का अनावश्यक पर्यायवाची शल्य नहीं रक्‍्खा। हि दी-व्याकरयों 
के “कत्‌ प्रधान,”” ““कर्म-प्रधानःः और “'भावप्रधान!? शब्द आमक होने के 
कारण इस पुस्तक में छोड़ विये गये है। ) 

३४< (क)--कठ्‌ वाचय क्रिया के उस रूपांतर का कहते हैं 
जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य# क्रिया का कर्ता है; 
जैसे, “लड्का दौड़ला है,” “लड़का पुस्तक पढ़ता है,” “लड़के 
ने पुस्तक पढ़ी,” “रानी ने सहेलियों का बुलबाया,” “हमने 
नहाया,” इत्यादि ।?? 

[ टी०--“लड़के ने पुस्तक पढ़ी ?--इस वाक्य में क्रिया को कोई कोई 
वैयाकरण कर्मवाच्य ( वा कर्ंणिप्रमेग ) मानते है । संस्कृत-व्याकरण में दिये 
हुए लक्षण के अनुसार “पढ़ी?! क्रिया कर्मवाच्य (या कर्मशिप्रयोग ) अवश्य 
है, क्योंकि उसके पुरुष, लि ग, बचन “पुस्तक”? कम के अनुसार हैं, और दि दी 
की रचना “लड़के ने पुस्तक पढ़ी'' संस्कृत की रचना “'बालकेन पुष्तिका पढिता?' 
के विछकुठ समान हे । तथापि हि दी की यद्द रचना कुछ विशेष काज़ो दी में 
होती है ( जिनका वर्णन भागे “प्रयोग” के प्रकरण में किया जायगा ) और 
इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, कि तु कर्ता की है । इसलिए यह रचना रूप 
के अनुसार कर्मेचाच्य होने पर भी अथे के अनुसार कत्त वाच्य हे । इसी प्रकार 
“पानी ने सहेलियों को बुहाया??--हस वाक्य में “बुलाया” क्रिया रूप के 
अनुसार तो भाववाच्य है, परंतु अर्थ के अनुसार कतृ वाच्य दी हे और इसमें 
भी हमाश किया छुआ वाच्य का लक्षण घटित द्ोता है । 





के श००--६ ७८०-अ देखो । 


€ रूरई ) 


३४०--क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे जाना 
जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है; जैसे कपड़ा 

सिया जाता है । चिट्ठी भेजी गई। सुभसे यह बोझ न 

उठाया जायगा। “उसे उतरबा लिया जाय |” (शिष० )। 

३४१--क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य 
का उद्द श्य क्रिया का कर्ता या कर्म कोई नहों है उस रूप का 
भाववाच्य कहते हैं; जैसे, “यहाँ कैसे बठा जायगा,” “धूप में 
चला नहीं जाता ।” इत्यादि । 

३५४२---कठ्‌ वाच्य अकमेक और सकमेक दोनों प्रकार की 
क्रियाञों में होता है; कर्मवाच्य कंवल सकमंक क्रियाप्रों मे और 
भाववाच्य केवल श्रकर्मक क्रियाओं में हाता है । 

( झा ) यदि कर्मवाच्य श्यौार भाववाच्थ क्रियाग्रों मे कर्ता का। लिखने 
की आवश्यकता हो तो उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, 
लड़के से रोटी नही खाई गई। मुझसे चला नही जाता। कर्म- 
बाच्य में कत्ता कभी कभी “द्वारा? शब्द क॑ साथ आता है; 
जैसे, “मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई (?? 

( झा ) कमेवाच्य मे उद्देश्य कभी अश्रप्रत्यय कमेकारक मे (जो 
रूप में अप्रत्यय कत्तो-कारक क॑ समान देता है ) और कभी 
सप्रत्यय कर्मकारक मे आ्राता है; जैसे, “डाली एक भअ्रमराई में 
उतारी गई।” ( ठंठ०)। “इसे उत्तरा लिया जाय ।॥” 
( शिव० )। 


[स्‌०-कमेंवाच्य के हे श्य का कर्म-कारक में रखने का प्रयोग आधुनिक और 
एक-देशीय है । “रामचरितमानस”” तथा '“प्रमसागर” में यह प्रयोग नहीं है। 
अधिकांश शिष्ट लेखक भी इससे मुक्त हैं; पर तु “प्रयेगशरणाः वौयाकरणाः”” 
के अचुसार इसका विचार करना पड़ता है । 

इस प्रयोग के विषय में द्विवेदी जी “सरस्वती” में लिखते हैं कि “सब स्ान 
बहातुर और उनके साथी (१) उसका पेश किया गया (२) ख़त को छाया 


( एू० ) 


गया ( ३ ) सुक्क के बरबाद किया गया, इत्यादि अशुद्ध भयेग कलम से 

बिकालते जरूर हिचके”??। ] 

( इ ) जनना, भूलना, खाना श्ादि कुछ सकरमंकर क्रियाएँ बहुधा 
कर्मवाच्य में नहीं आती । 

[सू०--पैयुक्त क्रियाओं के वाच्य का विचार आगे ( ४२३ वे' अंक में ) 
किया जायगा । ] 

३५१३--हिदी मे कमेबाच्य क्रिया का उपयोग सवंत्र नहो होता, 
वह बहुधा नीचे लिखे स्थानों मे आ्राती है--- 

(१ ) जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त 
करने की आ्रावश्यकता न हो; जैसे, “चार पकड़ा गया है,” “अगजञ 
हुक्म सुनाया जायगा,?” “न तु भार जैहे सब राजा ।?? (राम०) । 

(२) कानूनी भाषा श्रौर सरकारी कागज-पत्रां मे प्रभुता जताने 
के लिए; जैसे, “इत्तिला दी जाती है,?” “तुमको यह लिखा जावा 
है,?? “सख्त कारबाई की जायगी ।? 

( ३ ) अशक्तता के अथे मे; जेसे, “रोगी से अन्न नही खाया 
जाता,” “हमसे तुम्हारी बात न सुनी जायगी ।?? 

(४) किचित्‌ प्रभिमान मे; जेसे, “यह फिर देखा जायगा ।? 
“लीौकर बुलाये गये हैं |!” “अआ्रापकाो यह बात बताई गई है |” “डसे 
पेश किया गया ।?? 

३५४--कर्मवाच्य के बदले हिंदी से बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ 
आती हैं। 

(१) कभी कभी सामान्य वत्तमानकाल की भ्न्यपुरुष बहुब॒चन 
क्रिया का उपयोग कर कर्ता का श्रध्याहार करते हैं; जैसे, ऐसा 
कहते हैं (-- ऐसा कहा जाता है)। ऐसा सुनते हैं ( -- ऐसा सुना जाता 
है )। सूत को कातते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं (- सूत काता 


( रेहु८ ) 


जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है )। तराबट के लिए 

ताल्लु पर तेल मलते हैं । इत्यादि । 

(२) कभी कभी कर्मबाच्य की समानाथिनी अकर्मक क्रिया का 
प्रयाग होता है, जैसे, घर बनता है (बनाया जाता है) । वह लड़ाई मे 
मरा ( मारा गया ) | सड़क सिच रही है ( सीची जा रही है )। 
इत्यादि । 

(३) कुछ सकमंक क्रियाथ क संज्ञाओं के अधिकरण कारक के 
साथ “आ्राना” क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग करते हैं, जैसे, 
सुनने मे आया है (सुना गया है), देखने में आता है ( देखा जाता 
है ), इत्यादि । 

(४) किसी किसी सकर्मक धातु के साथ “पड़ना” क्रिया का 
इच्छित काल लगाते हैं; जैसे, “ये सब बाते देख पड़ेंगी आगे [? 
(सर० )। जान पहता है, सुन पड़ता है। 

(५४) कभी कभी पृत्ति' (सज्ञा या विशेषण ) के साथ “द्वोना? 
क्रिया के विवक्षित कालो का प्रयाग होता है, जैसे, नानक उस गॉव 
के पटवारी हुए ( बनाये गये )। यह रीति प्रचलित हुई (की गई) । 

(६) भूतकालिक कृदंत ( विशेषण ) के साथ संबंध-कारक 
और “होना”! क्रिया के कालों का प्रयोग किया जाता है; जैसे, 
यह बात मेरी जानी हुई है ( मेर द्वारा जानी गई है )। वह काम 
क्ड़के का किया होगा ( लड़के से किया गया होगा )। 

३५४--भाववाच्य क्रिया बहुधा ध्मशक्तता क॑ अर्थ मे श्राती है, 
जैसे, यहाँ कैसे बैठा जायगा। लड़क से चला नहीं जाता । 

( श्र ) अशक्तता के अथे में सकमेक झोर अ्रकर्मक देनें प्रकार की 
क्रियाझ्ों क॑ अपूर क्रियाद्योतक कूदंत क॑ साथ “बनना? क्रिया 
के कालों का भी उपयोग करते हैं, जैसे, रोटी खाते नहों 
बनता , लड़के से चलत न बलेगाँ, इत्यादि । (धा०-४२१६) + 


( रेड ) 


[खि०---संयुक्त क्रियाओं के भाववाध्य का विचार झागे (४२६ वे' ओक में» 
किया जायगा +] 
३५४६--ट्विकमेक क्रियाओं के कर्मवार्य मे मुख्य कर्म उहंश्य 
होता है श्ार गाण कर्म ज्यों का लो रहता है; जैसे, राजा का भेंट 
दी गई । विद्यार्थी को गशित सिखाया जायगा | 
(अर ) अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में सुख्य कर्म उद्दश 
द्ोता है, परंतु बह कभी कभी कर्मकारक ही में आता है; 
जैसे, “सिपाही सरदार बनाया गया |” “कांस्टेबलों को 
कालिज के अहाते में न खड़ा किया जाता |? (शिब०)। 
[२] काल । 

३४७--क्रिया के उस॑ रूपांतर का काल कहते हैं जिससे 
क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का 
बोध दोता है; जैसे, मैं जाता हूँ ( वत्तमानकाल )। मैं जाता था 
( अ्रपूर्ण भूतकाल ) । मैं जाऊँगा ( भविष्यत्‌ काल ) । 

[ सू०--(१) काल ( समय ) अनादि और अनंत है | डसका काई खंड 
नहीं हे। सकता । तथापि वक्ता वा ज्ञेखक की दृष्टि से समय के तीन भाग कत्पित 
किये जा सकते हैं । जिस समय वक्ता वा लेखक बोलता वा क्िखता है। उस 
समय के वत मान काल कहते है और उसके पहले का समय भूतकाल तथा 
पीछे का समय भविष्यत्‌ काल कहलाता है | इन तीनों कालो का बोध क्रिया 
के रूपों से होता है, इसलिए क्रिया के रूप भी “काल” कदहदटाते हैं । क्रिया के 
“कार?! से केवल ब्यापार के समय ही का बोध नहीं होता, कितु उसकी 
पूणता वा अपूण ता भी सूचित होती है। इसलिए क्रिया के रूपांतरों के 
अनुसार प्रत्येक “काल” के भी भेद माने जाते हैं । 

(२) यह बाल स्मरणीय है कि काझ किया के रूप का नास है; इसलिए 
दूसरे शब्द जिनसे काल का बोध दोता है “काल!' नहीं कहाते, जैसे, गाज, 
कल, परसों, अ्रभी, घड़ी, पल, इत्यादि | ] 

३४८--हिदी में क्रिया के कालों क॑ मुख्य तीन भेद द्ोते हैं-- 
(१) वत्तेमान काल (९) भूत काल (३) भविष्यत्‌ काल | क्रिया की 


(६ ३०० ) 


'पूशेता वा श्रपूर्णता के विचार से पहले दे काल्ों के दे दो मेद 
कर होते हैं। (भविष्यत्‌ काल में व्यापार की पूर्ण वा पपृण अवस्था 
सूचित करने क॑ लिए हिंदी में क्रिया के काई विशेष रूप नहीं पाये 
जाते; इसलिए इस काल के कोई भेद नहों होते। ) क्रिया के जिस 
रूप से केवल काल का बाध होता है ह्मार व्यापार को प्ण घा 
अपूण अवस्था का बोध नही होता उसे काल को सामान्य भपझ्वस्था 
कहते हैं। व्यापार की सामान्य, श्रपूणं झार पूर्ण श्रवस्था क॑ विचार 
से कालों क॑ जो भेद होते हैं, उनके नाम जार उदाहरण नीचे 
लिखे जाते हैं-- 








काल सामान्य | अपुूण पूण 
वत्त मान वह चलता है वह चलरदा है वह चल्ना है 
भूत बह चरा (१ आह कह चल वह चल्षा था 
| बह चलता था ० 
भविष्यत्‌ |. वह चल्नेगा ० ० 


( १ ) सामान्य वत्त मानकाल से जाना जाता है कि व्यापार 
का प्रारंभ बेलने के समय हुआ है. जैसे, हवा चलती है, लड़का 
पुस्तक पढ़ता है, चिट्ठी भेजी जाती है। 

(२ ) प्रपूर्ण वत्तेमानकाल से ज्ञात होता है कि वतमान काल 
मेँ व्यापार हो रहा है; जैसे, गाड़ी आ रही है | हम कपड़े पहिन 
रहे हैं । चिट्ठी भेजी जा रही है। 

(३) पूर्ण वर्तमानकाल की क्रिया से सूचित हाता है कि 
व्यापार वत्तमानकाल में पूणे हुआ है: जैसे, नौकर झाया है। 
चिट्ठी भेजी गई है । 


सि्‌०-परद्मपि वत मानक्राल एक ओर भूतकाछ से ओर दूसरी ओर भवि- 


( ३०१ ) 


रुपत्‌ काल से सर्यादित है तथापि उसकी पूर्त और उत्तर मर्यादा पूछेतवा निश्चित 
नहीं है | बह केवल वक्ता वा लेखक की तस्काज्जीम कक््पमा पर नि है। जह 
कसी कमी ते। केवल कण-ब्यापी होता है और कमी क्रभी युग, मन्व'तर अथवा 
कश्प तक फेक जाता है । इधलिए भूतकालछ के अत और अविष्पत्‌-काट के 
आरंभ के बीच का +'ई भी समय वत्तमानकाल कहलाता है । ] 

(३) सामान्य भूतकाल की क्रिया से जाना जाता है कि 
व्यापार बोलने वा लिखने क॑ पहले हुआ; जैसे पानी गिरा, गाड़ी 
आ्राई, चिट्टो भेजी गई । 

(४ ) अपूर्ण भूतकाल से बोध द्वाता है कि व्यापार गत काल 
में पूरा नही हुआ, कितु जारी रहा; जैसे, गाड़ी श्राती थी, चिट्ठी 
लिखी जाती थी, नौकर जा रहा था | 

(५ ) पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि व्यापार को पूर्ण हुए 
बहुत समय बीत चुका; जैसे, नाकर चिट्री लाया था, सेना लड़ाई पर 
भेजी गई थी । 

(६ ) सामान्य भविष्यत-काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि 
व्यापार का आरंभ होनंवाला है; जैसे, नौकर जायगा, हम कपड़े 
पहिनेंगे, चिट्री भेजी जायगी। 

[ टी ०--काल्यों का जो वर्गीकरणा हमने यहाँ किया है वह प्रचक्षित हि दी- 
ज्याकरणों में किये गए वर्गीकरण से भिन्न है। उनसे काल के साथ साथ क्रिया के 
दूसरे अथे भी ( जेस--आज्ञा, सतावना, संदेह आदि) वर्गीकरणा के आधार 
माने गये हैं । हमने इन दोनो आधारों ( काल और अर्थ ) पर भलग अछूग 
वर्गीकरण किया है, क्योंकि एक आधार में क्रिया के केवल कार की प्रधानता 
है और दूसरे मे केवल अथे वा रीति की । ऐसा वर्गीकरण न्याय-सम्मत भी 
है । कुपर लिखे सात कालों का वर्गीकरण क्रिया के खमय ओर व्यापार की पूर्य 


अथवा अपूर्ण अटस्था के आधार पर किया गया है| अथे के अनुसार काल्ों 
का वर्गीकरण अगले प्रकरण में किया जायगा। 


यदि हिंदी में वत्त मान और भूतकालह के समान भविष्यत-काल मे भी 
व्यापार की पूण ता और अपूणता सूचित करने के ल्लिए क्रिया के रूप उपलब्ध 
होते ते हि दी की काल-ज्यवस्था अँगरेजी के समान पूण हो जाती और काले 


६ ३०२ ) 


-की सैल्या सात के बदसे ठीक नो ड्ोती । कोई कोई वैयाकरण समभते हैं कि 
“बह किखता रहेगा?” अपू्' भविष्यत्‌ का और वह लिख घुरेगा” पूस 
अधिष्यत्‌ का उदाहरण है; ओर इन दोतों काजे के! स्त्रीकार करने से हि दी की 
काल-व्यवस्था पूरी हा जायगी | ऐसा करना यहुत ही उचित द्वाता; पर तु ऊपर 
जे! उदारहण दिये गये हैं वे यथा में संयुक्त क्रियाओं के हैं और इस प्रकार के 


रूप दूसरे कारें में भी पाये जाते हैं; जैले, चद लिखता रहा । वह लिख चुका, 
इत्यादि | तब हन रूपों का भी अपू्ण भविष्यतू ओर पूण भविष्यत्‌ के समान 


कमशः अपू्ण भूत और पूण भूत मानना पड़ेगा जिसवे काल-व्यवस्था पू्ण 
होने के बदल्ले गड़बड़ ओर कठिन हे जायगो । वही बात श्रपू्ण वत्त मान के 
रूपे| के विषय में भी कद्दी जा सकती है । 

हमने इस काल के उदाहरण केवल काल-व्यवस्था की पूण ता के खिए दिये 
हैं । इस प्रकार के रूपों का विचार स्युक्त क्रियाओं के अध्याय में किया जायगा । 

आ०--४०७, ४१२, ४१५ ) | 

काक्षों के संबंध मे यह बात भी विचारणीय है कि कोई कोई वैयाकरण 
इन्हें साथेक नाम (सामाम्य वत्त मान, पूण सूत, आदि) देना ठीक नहीं समझते, 
क्योकि किसी एक नास से एक काल के सब अर्थ सूचित नहीं होते । भट्टजी ने 
इनके नाम संस्कृत के लट्‌ छोट लडः लिछ आदि के अजुकरण पर “पहला रूप” 
“तीसरा रूप? झादि ( कल्फित नाम ) रकक्‍खे हैं। कारकों के नामों के समान 
काछों के नाम भी ष्याकरण में विवाद-प्रस्त विषय हैं, परतु जिन कारणों से 


हि दी में कारशी के साथेक नाम रखना प्रयेशशनीय है उन्ही कारणों से कालो के 
साथेक नाम भी आवश्यक है । 
काल्ठों के नाम से हमने केवल प्रचलित “झासभन्न भरूतकालठ?? के बदल्ले 


“पूर्ण बस मानकालहू”” नाम रखा है | हस काठ से सूतकाऊ में आर'भ होने- 
वाली क्रिया की पूण ता चतंमान काछ में सूचित हे।ती है; इसलिए यह पिछला 
नाम दी अधिक सार्थक जान पडता है ओर इससे काक्षों के नामो में एक प्रकार 
की न्यवस्था भी आ जाती है। ) 


[३ ] झर्थ । 
३५८--क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध 
होता है उसे “अर्थ” कहते हैं; जैसे, लड़का जाता है ( निश्चय ), 
लड़का जावे ( संभावना ), तुम जाझो (आज्ञा ), यदि लड़फा 
जाता ते अच्छा होता ( संकेत )। 


( ३०८३ ) 


[वी०--हि ढ़ी के अधिकांश ब्याकरणों में हस रूपांतर का विचार अलहूय 
नहीं किया गया, कि तु काञ् के साथ मिला दिया गया है । आदम साइथ के 
व्याकरण में “नियम?” के नाम से इस रूपांतर का विचार हुआ है और पाष्ये 
महाशय ने स्थात्‌ मराठी के अनुकरछ पर अपनी “'माषातत्वदीपिका”' में 
इसका विचार “अथ”” नाम से किया है | इस रूपांतर का नाम काले महा- 
शय ने भी अपने अंगरेजी-संस्कृत व्याकरण में ( लोटू, विधि किड,, आदि के 
लिए) “अथ” ही रक्‍्खा है | यदद नाम “नियम?” की अपेत्षा अधिक 
भ्रचिढुत है; इसलिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि यद्ट थोढ़ा बहुत 

अ्रामक अवश्य है। 


क्रिया के रूपों से फेवड समय और पूछ अथवा अपूण अवस्था ही का योक्‍ 
नहीं होता, कि तु निश्चय, संदेह, संभावना, आशा, संकेत आदि का भी 
बोध दोता हैं, इसलिए इन रूपा का भी व्याकरण में संग्रह किया जाता है । 
इल रूपों से कावू का भी बोच होता है ओर अर्थ का भी; और किप्लती किसी 
रूप में से दोनों इतने मिले रहते है कि इनको अलग अलग करके बताना कठिन 
हो जाता है, जैसे, “बहा न जाना पुत्र, कही |”! (एढूंत०) । इस वाक्य में 
केवल भझाशार्थ ही नहीं है, कितु भविष्यत्‌ कार भी है, इसलिए यह निश्चत 
करना कठिन है कि “जाना” काछ का रूप है अथवा अर्थ का । कदाचित्‌ इसी 
कठिनाई से बचने के लिए द्विदी के वेयाकरण काल और अथ का मिलाकर 
क्रिया के रूपो का वर्गीकरण करते हैं । इसके लिए उन्हें काल के लक्षण में यह 
कहना पढ़ता है कि “क्रिया का 'काल” समय के अतिरिक्त व्यापार की अवस्था 
भी बताता हे अर्थात्‌ ब्यापार समाप्त हुआ या नहीं हुआ, हे।या अ्रथवा इसके 
होने में संदेह है।।?” 'काल? के लक्षण को इतना व्यापक कर देने पर भी भ्राज्षा, 
संभावना और संकेत के अथ बच जाते हैं. और इन श्र्था के अनुसार भी 
क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता हे। इसलिए समय ओर 
पूणता था अपूर्णाता के सिवा क्रिया के जो ओर अर्थ होते है, उनके अनुसार 
झलम वर्गीकरण करना उचित हे, यद्यपि हस वर्गीकरण में थोढ़ी बहुत 
अशाख्ीयता अवश्य है। ] 


३६०--हिदी मे क्रियाओं के मुख्य पॉच अथ होते हैं--( १) 
निश्चयाथे ( २ ) संभावनाथे (३ ) संदेहाथ ( ४) ग्राज्ञाथ और 
( ५ ) संकेताथे । 


( ३०४ ) 


( १ ) क्रिया क॑ जिस रूप से किसी विधान का निश्चय सूचित 
होता है उसे निश्चयार्थ कहत हैं; जैसे, “लड़का प्राता है,” “नौकर 
चिट्ठो नहीं लाया,” “हम किताब पढ़ले रहेंगे,.”” “क्या झादमी 
न जायगा !?? 

[ सू०--( छ ) हि'दी मे निश्चयार्थ क्रिया का कोई विशेष रूप नहीं है । 
जब क्रिया किसी विशेष अश्रथ में नहीं आती तब उसे, सुभीते के लिए, निशचयार्थ 
में मान ब्ोते है। ' काल” के विवेचन में पहले (श्रे०-३५८ में) जो उदाहरण 
दिए गये हैं वे सब निश्चयाथ के उदाहरण हैं । 

(ख )प्रश्नवाचक बाक्यों मे क्रिया के रूप से प्रश्न सूचित नहीं होता; 
हसलिए प्रश्न को क्रिया का श्रठग “अर” नहीं मानते । यश्पि प्रश्न पूछने में 
वक्ता के मन में संदेह का झराभास रहता है तथापि प्रश्न का उत्तर सदैय 
सेदिग्ध नहीं होता । “क्या लड़का आया है ?''-... इस प्रश्न का उत्तर निश्चय- 
पूर्वक दिया जा सकता है, जैसे, “लड़का आया है?” अथवा ' 'झड़का नद्दो 
आया?! । इसके सिवा प्रश्न स्वयं कई शअर्थां में किया जा सकता है, जैसे, “क्या 
लड़का झाया हैं?! (निश्चय), “लड़का केसे आवे ?” ( संभावना ), “हड़का 
आया द्वोगा? ( संदेह ), इत्यादि । 

(२) संभावना क्रिया से अनुमान, इच्छा , कत्तव्य ग्रादि का बोध 
होता है; जैसे, कदाचित्‌ पानी बरसे ( अनुमान ), तुम्हारी जय हा 
(इच्छा), राजा के उचित है कि प्रजा का पालन करे(कत्त ठय) , इत्यादि । 

(३) संदेहाथे क्रिया से किसी बात का संदेह जाना जाता 
है; जैसे, “लड़का आता होगा,'? “नौकर गया हागा |” 

(४) आज्ञार्थ क्रिया से पश्राज्ञा, उपदेश, निषध, झादि का बाघ 
हाता है, जेसे, तुम जाओ।, लड़का जावे, वहाँ मत जाना, 
क्या मैं जाऊँ ( प्राथेना ), इत्यादि | 

[ सू०--भाज्ञार्थ और संभावना के रूपों में बहुत कुछ समानता है। 
यह बात आगे काल-रचना के विवेचन में ज्ञान पहुंगी । संभावनाथ' के 
कत्त व्य, योग्यता आदि अर्थों' में कभी कभी श्राज्ञा का अथ गभि'त रहता है, 
जैसे, “हूडका यहां बैठे” । इस वाक्य में क्रिया से आज्ञा और कत्त ब्य दोनें 
अर्थ सूखित द्ोोते हैं । ] 


( ३०५ ) 


(५) संकंताण क्रिया से ऐसी दे। घटनाओं की श्रसिद्धि सूचित 
होती है जिनमें कार्य-कारण का संबंध होता है; जैसे “यदि मेरे 
पास बहुतसा धन होता ते मैं चार काम करता !? (भाषासार०)। 
“यदि तूने भगवान का इस मंदिर में बिठाया होता ते यह प्रशुद्ध 


क्यों रहता |? ( गुटका० ) | 
[ि०-संकरेतार्थक वाक्यों में जे--ते। समुश्चयबोधक अव्यय बहुधा झाते हैं ।] 
३६१-संब अथथों के अनुसार काल्ों के जो सेद होते हैं उन 

की सख्या, नास और उदाहरण आगे दिये जाते हैं-- 











निश्रयाथ. | संभावनाथ | संदेहाथ ,. आज्ञा संकेता्थ 
| । >-ौकऋ कक ं्-+-+- "४ | कअमनन-न+ ++++-> 
(५) सामान्य ! (७) संभाव्य ((१०)संदिग्ध| (१२) प्रत्यक्ष (१४) सामान्य 
वत्त मान | वेत मान वत मान विधि संकेताथ 
वह चलता है । सजाया, वह चलता | तू चल रा । 
(२) भूल देगा | (१३)परोक्ष | (१३) अपूर्ण 
वत्त मान | यह चला दे (११) संदिग्ध विधि संकेता्थ 
वह चला है. | (8) संमाव्य भूत तू चलना | बह चक्षता 
| ) सामान्य बह जज बह चला होता 
भूत ...' होगा (१६) पूण 
वहचलता था | । न्‍ संकेतारथ 
(४) अपूर्ण , | | नह चढा 
सूत . ., । 
वह चला ह | 
(२) पणा भूत | ! | ! 
बह चल्बा था | ! 
(६) सामान्य , | 
अविष्यत्‌ | 
यह चक्षकेगा । 








( ३०६ ) 


[स्‌०--(१) इन ददाहरणों से जान पड़ेगा कि हिदो में कालों की 
संब्या कम से कम सालइ है। मिश्न-मिश्न हि दी व्याकरणों में यह संख्या 
भिन्न भिन्न पाई आाती है जिसका कारण यह है कि कोई कोई वैयाकरण कुछ 
कालों को स्वीकृत नहीं करते ध्थवा उन्हें श्रम-वश जोड़ जाते हैं | अपूर्य वत- 
मान, अपू् भविष्यत्‌ और पूर्ण भविष्यत्‌ कालें को छोड़, जिनका विवेचन 
संयुक्त क्रियाओं के साथ करना ठीक जान पढ़ता है, शेष काल हमारे किये हुए 
यर्मीकरण में ऐसे हैं जिनका प्रयोग भाषा में पाया जाता है और जिनमें काल 
तथा श्थ के रत्तण घटते हैं । कालों के प्रच्धित नामों में हमने दे नाम बदल 
विये हैं--(१) भासब्नसृत (२) देतुद्देतुमद्मूत । “आसब्य॒भूत' नाम बदलने का 
कारण पद्ले कद्दा आा चुका है, तथापि काल-रचना में इसी नाम का उपयोग 
रीक जान पड़ता है । 'देतुद्देसमद्‌मूत”” नाम बदलने का कारण यद है कि इस 
काल के तीन रूप होते है जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग अलग अलग प्रकार का 
है मै।र जिनका अथे एक ही नाम से सूचित नही दोता। ये काल फेवल संकेताथे 
में आते हैं; इसलिए इनके नामों के साथ “संकेत” शब्द रखना उसी प्रकार 
आवश्यक है जिस प्रछार “सभाव्य ” ओर सदिग्ध'” शद्ध संभावनाथे और 
धदेहाार्थ सूचित करने के त्षिए आवश्यक होते हैं । 

जे। काढ और नाम प्रचलित व्याकरणों में वहीं पाये जाते थे उद्दाइरण 
सहित यहाँ किखे जाते हैं-. 


प्रचखित नाम नया नाम बदाहइरण 
आासस भूतकाल पृण वतमानकांल बह चला है 
हा संभाव्य बतमानकाल वह चढ्ढा हो। 
>८ संभाव्य भूतकाल यह चला हो 
विधि प्रत्यक्ष विधि लू चल 
डेतुदेतुमदूभूतकाल. सामान्य स'केताथ वह चढता 
श्र अपूण स'केतार्थ वह चल्ता द्वाता 
>< पूण सकेतार्थ क्ट चला होता 


(२) काल्ें के विशेष भ्थ वाक्य-विन्यास में लिखे जायेंगे । ] 
( ४ ) पुरुष, लिंग शोर वचन 
भयाग 


३६२-हिंदी क्रियाओं में तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य), 


( ३०७ ) 


दे! छिंग ( पुष्ठिग और स्त्रीक्षिण ), और दे! वचन ( एकबचन और 
अहुबचन ) होते हैं । उदा०-- 


पुष्चिग । 
पुरुष एक वचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष मैं चलता हूँ हम चलते हैं 
मध्यम ,, तू चलता है तुम चलते हो 
भ्रन्य ,, वह चलता है वे चलते हैं 
स्वीलिंग । 
पुरुष एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष मैं चलती हैँ हम चलती हैं 
मध्यम ,, तू चलती है तुम चलती हे। 
अन्य ., वह चलती है वे चलती हैं 


३६३-पुश्चिग एकवचन का प्रत्यय शञ्रा, पुल्चिंग बहुबचन का 
प्रयय ए, खीलिग एक वचन का प्रत्यय ई झाौर खोलिंग बहुचचन 
का प्रत्यय ई वा ३ है। 

३६४-संभाव्य भविष्यत श्रौर विधि-कालों मे लिग के कारण 
काई रूपांतर नहीं द्वाता । स्थितिदशेक “होना” क्रिया के सामान्य 
चतेमान के रूपों से भी लिग का काई विकार नहीं होता । ( श्रे०- 
३प८६-१, रे८७ ) । 

३६४-त्राक्य मे कर्ता वा कर्म के पुरुष, लिग शऔरर वचन के 
अनुसार क्रिया का जो श्रन्वय वा श्रनन्वय होता है उसे प्रयाग 
कहंते हैं। हिंदी में तीन प्रयोग होते हैं-( १ ) कत्तेरिप्रयोग ( २ ) 
कम्मशिप्रयोग पझैौर ( ३ ) भावेप्रयेग । 

( १ ) कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के ध्मनुसार जिस क्रिया 
का रूपांतर होता है उस क्रिया का कत रिप्रयेग कहते हैं; जैसे, मैं 
चलता हूँ, वह जाती है, वे भाते हैं, लड़की कपड़ों सीती है, इतद्यादि। 


( ३०८ ) 


(२ ) जिस क्रिया के पुरुष, लिग और वचन कर्म क॑ पुरुष, 
लिंग और वचन के अनुसार द्वोते हैं उसे कर्मशिप्रयेग कहते हैं; 
जैसे, मैंने पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा, इत्यादि । 

(३ ) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्त्ता वा कम के 
अनुसार नहीं होते, अथात्‌ जे। सदा श्मन्य पुरुष, पुल्लिग, एकबचन में 
रहती है उसे भावेप्रयेवग कहते हैं; जैसे, रानी ने सह्देलियों का बुलाया, 
मुझसे चला नहीं जाता, सिपाहियों का लड़ाई पर भेजा जावेगा । 

३६६-सकरमंक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों 
का ( ध्रे०-३८४ ) छोड़कर कर्ंवाच्य के शेष कालो मे तथा अकर्मक 
क्रियाओं के सब कालों में कत्तेरिप्रयाग आता है। कत्तरिप्रयाग से 
कर्त्ता-कारक प्रप्रयय रहता है । 

अ्प०-( १ ) भूतकालिक कऋकृदंत से बने हुए कालों मे बालना, 
भूलना, बकना, लाना, समझना श्रैर जनना सकमंक क्रियाएँ 
कर््तरिप्रयाग मे आती हैं, जैसे, लड़की कुछ न बाली, हम बहुत 
बके, “ राम-मन-अ्रमर न भूला? । ( राम०) । “दूसरे गर्भाधान मे 
केतकी पुत्र जनी?”” | (गुटका०) | कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे। 
( कट्दा० ) । नौकर चिट्ठी लाया, इत्यादि । 

अप ०--( २ ) नहाना, छीकना, आदि 'श्रकमंक कियाएँ भूत- 
कालिक कृदंत से बने हुए कालों में भावेप्रयाग में आती हैं, जैसे 
इमने नहाया है, लड़की ने छींका, इत्यादि । 

' प्रत्य---कोई कोई लेखक बोलना, समझना और जनना क्रियाओं 
के साथ विकल्प से सप्रत्यय कर्त्ता-कारक का प्रयोग करते हैं: जैसे, 
“उसने कभी भ्ूठ नहीं बोला? । ( रघु० )। ''केतकी ने लड़की 
जनी? । (गुटका० )। जिन ख्तथ्रियो ने तुम्हारे बाप के बाप को जना 
है ।!!( शिव० ) | “जिसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं समझा |? 
€ विचित्र ० ) | 


(६ ३०४ ) 


सितारै-हिद “'पुकारना” क्रिया का सदा कत्तरिप्रयाग में 
लिखते हैं; जैसे, “चेजदार पुकारा” । जो तू एक बार भी जी से 
पुकारा होता।”? ( शुटका० ) । 


खि०--संयुक्त क्रियाशों के भयागों का विचार वाक््य-विन्यास में किया 
आयगा। ( आअ०--६२८-- पद ३८ ) । 


३६७--कर्मणिप्रयोग दे प्रकार का होता है--( १) कठतू« 
वाच्य कर्मशिप्रयोग ( २ ) कमेवाच्य कमेणिप्रयोग । 

(१ ) “बोलना?-वर्ग की सकमेक क्रियाहझ्रों को छोड़ शेष 
कर्तृंबाच्य. सकर्मक क्रियाएँ भूतकालिक कृदंत सें बने कालों में 
(अप्रत्यय कर्मका रक के साथ) कमंणिप्रयोग में आती हैं; जैसे, मैंने 
पुस्तक पढ़ी, मंत्री ने पत्र लिखे, इत्यादि) कठ वाच्य क॑ कर्मणिप्रयोग 
में कत्ता-कारक मप्रत्यय रहता है। 

( २ ) कर्ंबाच्य की सब क्रियाएं ( अ०--२५०, ३७३ ) 
अप्रत्ययः कमेकारक के साथ कमंणिप्रयोग में आती हैं । जैसे, 
चिट्ठी भेजी गई, लड़का बुलाया जायगा, इत्यादि | यदि कममंबाच्य के 
कर्मशिप्रयोग में कर्ता की आवश्यकता हो तो वह करण-कारक मे 
अथवा “द्वारा”शब्द के साथ आता है, जेसे, मुझसे पुस्तक पढ़ो 
गईं। मर द्वारा पुस्तक पढ़ो गई । 

३६८--शभावेप्रयोग तीन प्रकार का होता है--( १ ) कठतू बाच्य 
भावेप्रयोग ( २ ) कमंवाच्य भावेप्रयोग ( ३ ) भाववाच्य भावेप्रयोग । 

( १ ) कठ बाच्य भावेप्रयोग में सकमेक क्रिया फे कर्ता और 
कर्म दोनों सप्रत्यय रहते हैं श्रार यदि क्रिया भ्कमेक हो ता केबल 
कर्तो सप्रत्यय रहता है; जैसे, रानी ने सहलियों का बुलाया, हमने 
नहाया है, लड़की ने छींका था । 

(२ ) फर्मेवाच्य भावेप्रयोग में कम सप्रत्यय रहता है आर यदि 
कत्तो की आवश्यकता हा। ता वह “द्वारा” क॑े साथ अथवा करण- 


( ३१० ) 


कारक में गाता है; परंतु बहुधा वह छुप्र ही रहता है; जैसे, 
“इसे पेश किया गया? । 

[सू०--प्र्रध्यय कर्म कारक का उपयोग वाक्य-विन्यास के कारक-प्रक रण में 
लिखा जाथगा ( अऔ०--*२० »। ] 

( ३ ) भाववाच्य भावेप्रयोग सें कर्ता की आवश्यकता द्वो वो 
उसे करण-कारक मे रखते हैं; जैसे, यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे 
चला नहीं जाता, इत्यादि । भाववाच्य भावेप्रयोग में सदा श्रकर्मक 
क्रिया आतो है। (अ०-३४२ ) । 

(४ ) कूदंत । 

३६<€--क्रिया के जिन रूपों का उपयाग दूसर शब्द-भेदों क॑ 
समान होता है उन्हे कृ्दत कहते हैं; जैसे, चलना ( संज्ञा ), 
चलता ( विशेषश ), चलकर ( क्रिया-विशेषण ), मार, लिए ( संबंध- 
सूचक ), इत्यादि । 


[सू०--%कई कऋदतो का उपयोग काल-रचना तथा संयुक्त क्रियाश्रो मे 
होता है ओर ये सब धातुओं से बनते हैं । ] 


३७०--हिदी मे रूप के अनुसार कृदंत दा प्रकार के होत 
हैं--( १)बविकारी ( २) अविकारी वा अव्यय । विकारी ऋदंतों का 
प्रयाग बहुधा सेज्ञा वा विशेषण के समान होता है श्रार ऋृदंत 
झठ्यय बहुधा क्रिया-विशेषण वा कभी कभी संबंधसूचक के समान 
झाते हैं। ( अ०--६२० ) | यहाँ केवल उन कृदंतों का विचार 
किया जाता है जे! काल-रचना तथा संयुक्त क्रियाश्रो से उपयुक्त 
द्वोते हैं | शेष कदंत व्युत्पत्ति-प्रकरण में लिखे जायँंगे । 

१९--विकारी कूदंत । 

३७१-बिकारी ऋूदंत चार प्रकार के हैं- (१) क्रियाथेक संज्ञा 
(२) कर्तंबाचऋ संज्ञा (३) वत्तमानकालिक कृदंत (४) भूतकालिक 
कृदेतत । 


( ३११ ) 


३७२-धातु के झंत में “जा” जोड़ने से क्रियार्थक संझा बनती 
है । ( आअ०---१८८-अ ) । इसका प्रयाग संज्ञा कमर विशेषण देनों 
के समान द्ोता है। क्रियाथेक संज्ञा केवल पुटिंलग और एकवचन में 
झाती है, ्लौर इसकी कारक-रचना संबोधन कारक फो छोड़ शेष 
कारकों में श्राकारांत पुश्चिग ( तड़ब ) संज्ञा के समान होती है 

( प्रे०--३११०), जसे, जाने को, जाने में, इत्यादि । 

( श्र ) जब क्रियाथेक संज्ञा विशेषष के समान आती है तब उसका 
रूप उसकी पृत्ति वा कर्म ( विशेष्य ) के लिग बचन के भअनु- 
सार बदलता है; जैसे, “तुमका परीक्षा करनी हे! ते! लो ।? 
(परीक्षा० ) | “बनयुवतियां की छबि रनवास की ज्ल्रियों से 
सिलनो दुलंभ दै।” (शकु०)। देखनी हमको पड़ी औरं- 
गजेबी झ्त मे ?? (भारत०)। “बात कऋरनों हमे मुश्किल 
कभी ऐसी ते न थी ।”? “'पहिनने के वसल्ध आसानी से चढ़ने 
उतरनेवाले होने चाहिएँ |” (सर०)। 

[सृ०-क्रिय/थंक विशेषण को लेखक ले।ग कभी कभी अविकृत ही रखते हैं; 
जैसे, “मत फैलाने क॑ लिए लड़ाई करना |” ( इति०)। कौनसी बात समाज 
को मानना चाहिए।?! (स्वा०) | 'सनुष्य-यणना करना चाहिए ।/'(शिव०) ।] 

३७३-क्रियाथेक संज्ञा के विक्रृत रूप के श्रेत मे “वाला” लगाने 

से कतू बाचक-संज्ञा बनती है, जैसे,चलनेवाला,जानेवाला,इस्यादि। 
इसका प्रयाग कभी कभी भविष्यत्कालिक कृदंत विशेषण के समान 
होता है; जैसे, भ्राज मेरा भाई श्रानेवाला है। जानेबाला नौकर। 
कत्त वाचक संज्ञा का रूपांतर संज्ञा श्रौर विशेषण क॑ समान होता है। 
' [सू०--“बाद्ा?? प्रध्यय के बदके कभी-कभी “हारा”? प्र्यय आता है। 

“मरना” ओर “होना? क्रियार्थक संज्षाओं के अत्य “भा” का छोप करके 

“हारा” के बदले “द्वार! लगाते हैं , जं से, मरनहार, होनदार । “वाल” या 

“हार” केवल प्रत्यय है, स्वतंत्र शब्द नदी है। परतु थुसाईजी ने सूल शब्द 

और इस प्रत्थय के बीच में 'हुँ” अवधारण-बेघक भ्रव्यय रख दिया है, जोले 


( ३१२ ) 


भयह न अहह म होनिहुं “द्वारा?! (राम० )। कोई कोई आधुनिक लेखक 
“आला? का मूल शब्द से अल्ग खिसते हैं । ह 
“वाढा? का कोई कोई पेभाकरण संस्कृत के “वत्‌”! था “चल” से और 
कोई काई “पाल” से ज्युप्पश्न हुआ मानते हैं; ओर “हारा” को संस्कृत के 
+कार” प्रत्यय से निकला हुआ समझते है । ] 
३७४-बलेमानकालिक कूदंत धातु के श्रेत में “ता? 
लगाने से बनता है, जैसे, चलता, बेल्लता, इत्यादि | इसका प्रयोग 
यहुधा विशेषण फे समान होता है और इसका रूप श्ाकारांत 
विशेषण के समान बदलता है, जैसे, बहता पानी, चलती चको, 
जीले कीड़े, इ््यादि । कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान होता 
है श््रैर तब इसकी कारक-रचना अ्राकारांत पुश्िंग संशा के समान 
देती है, जैसे, सरता क्‍या न करता। डूबले के। तिनके का सट्दारा 
बस है। मारतों के आ्रागे, भागतों के पीछे । 
३७४--झ्वतकालिक कृूदंत धातु के अंत में झा जोड़ने से 
बनता है| इसकी रचना नीचे लिखे नियमें। के अनुसार द्वोती है- 
( १ ) अकारांत धातु के अत्य “अः? के स्थान मे “झा”? कर 
देते हैं, जैसे, 


बेोलना--बोला पहचानना --पहचाना 
डरना---डरा मारना--मारा 
समभक्कना--समझका खीचना---खींचा 


(२) धातु के झ्ंत मे ञ्आा, ए वा ओर है| ते घातु के श्रंत मे 
“यह कर देते हैं, जैसे, 


लज्ञाना--लाया बेना--वेया 
कहलाना-- कहलाया डुबाना--डुबाया 
खेना--खेया सेना--सेया 


( धझ्म ) यदि धातु के झंत मे ई हो ते डसे हस्व कर देते हैं, जैसे, 
पीना--पिया जीना--जिया सीना--खिया । 


( डे१३ ) 


( ३ ) ऊकारांत धातु की “ऊ” को हस्त करके उसके 
झागे “झा” लगाते हैं, जैसे, 


खूना--चुनझा छूना--छुप्मा 

३७६--नीचे लिखे भूतकालिक कृद त नियम-विरुद्ध बनते हैं--- 
हाना--हुआ जाना--गया 
करना--किया मरना---मुआा 
देना---दिया लेना--लिया 


सि०--“'मुझ्ा” केवल कविता में आता है | गद्य में “मरा” शकह्य प्रचलित 
है । मुभ्ा, छुश्रा, आदि शब्दों के कोई काई लेखक मुया , हुवा, छुपा, आदि 
रूपों में लिखते हैं, पर ये रूप 'अशुद्ध हैं, क्योंकि ऐसा उच्चारण नहीं दाता और 
ये शिष्ट-सम्मत भी नहीं हैं। करना का भूतकाक्िक कृदुत “करा” पश्रान्तिक 
प्रयेग है । “जाना?” का भूत कालिक कृर्दत “जाया” संयुक्त क्रियाओं में 
आता है। इसका रूप “गया?! से०--गतः से श्रा०--गश्नो के द्वारा बना है । ] 

३७७--भूतकालिक ऋृदंत का प्रयाग बहुधा विशेषण के समान 
होता है; जैसे, मरा घाड़ा, गिरा घर, उठा हाथ, सुनी बात, 
भागा चोर । 

( श्र ) व्तमानकालिक पर भूतकातिक ऋृदंतों के साथ बहुधा 
“हुआ? लगाते हैं प्लौर इसमे भी मुत्त कृदंतों कं समान 
रूपांतर होता है; जैसे, देड़ता हुआ घाड़ा, चलती हुई गाड़ी, 
देखी हुई वस्तु, मरे हुए लोग, इत्यादि। ख्रोलिंग बहुवबचन का 
प्रयय कंबल “हुई?” मे लगता है, जेसे मरी हुईं मक्खियों | 

( श्रा ) भूतकालिक ऋूदंत भी कभी कभी संज्ञा के समान श्राता 
है; जैसे, हाथ का दिया, पिसे के। पीसना | “गई बहेरि 
गरीब निवाजू ।?? ( राम० )। 

( इ ) सकसेक क्रिया से बना हुआ भूतकालिक कृदंत विशेषण 

क्ंवबाच्य होता है अथान्‌ वह कर्म की विशेषता बताता है; 


( ३१७ ) 


जैसे, किया हुआ काम, बनाई हुई बात, इलादि। इस भ्रथे में 
इस कृदंत के साथ कोई काई लेखक “गया? कृदंत जोड़ते 
हैं; जैसे, किया गया काम, बनाई गई बात, इत्यादि । 
३७८--जिन भूतकालिक कूदंतों में “झा?” के पुर्व 'य” का 
आगम द्वोता है उसमे ““ए” श्ौर “ई” प्रद्ययों के पहले विकल्प से 
“य» का लोप दे जाता है; जैसे, लाये वा लाए; लायी वा लाई। 
यदि “य” प्रयय के पहले “इ” हो तो “य” का लेोप होकर ““इ?? 
प्रद्यय पूर्व “इ” में संधि के भ्नुसार मिल जाता है, जैसे, लिया - 
ली, दिया--दी, किया--की, सिया--सी, पिया--पी, जिया--जी, 
“वाया? का भी खोलिग “गई” होता है। 

[ख्‌०--कोई छाई लेखक इकार्रात रूपो का लियो, लिई, गयी, जियो, 
जिई आदि लिखते हैं; पर ये रूप सर्व-सम्मत नहीं है । बहुवचन में ये (छा) 
और खस्रीक्षि'ग में है ( छाई ) का प्रयाग अधिक शिष्ट माना जाता है ।] 

२-क्रदंत शव्यय । 
३७<---ऋदंत पअव्यय चार प्रकार कं हैं--- 
( १ ) पूर्वकालिक कदंत ( २ ) तात्कालिक कऋदंत ( ३ ) अपूर्श 
क्रियाद्योतक ( ४ ) पूर्ण क्रियाद्योतक । 
३८०--पूववरेकालिक ऊंदंत अव्यय धातु के रूप मे रहता दै 
अथवा धातु के अंत में “के?, “कर”? वा “करके” जोड़ने से 
बनता है; जैसे, 


क्रिया घातु पृवेकालिक कुदंत 

जाना ज्ञा जाके, जाकर, जाकरके 
खाना खा खाक , खाकर , खाकरके 
दै।डना दाड़ दैड़क॑ , देःड़कर, दे'डकरके 


खि०--''करना?? क्रिया के धातु में केवड “के? जोड़ा जाता हैं; जैसे 
करके । “झाना'' क्रिया के, नियमित रूपो के सिया, कभी-कभी दे! रूप और 


€ ३१४ ) 


होते है, जैसे, भ्रान झेर झानकर । उदा०-“शकुंशछा समान करके खड़ी है?? 
( शक्कुं5 )। “ दूत ने आनकर यह खबर दी ।” “ झान पहुँची” । कविता 
में स्वरात भातु के परे कभी कभी “य”? जोड़कर पूवेकालिक कृदस अव्यय 
बनाते हैं; जैसे, जाना-जाय, बनाना-बनाय, इत्यादि । पूर्वकालिक कृदत का 
“घ”! प्रत्यय संस्कृत के “य, प्रस्यय से निकटा है और डसका एक पूर्वकालिक 
कृद त “विद्याय”” (छोड़कर) अपने मूत्ट रूप में हि'दी कविता में आता है; जैसे, 
“कप बिद्वाय जेहि भावे भोगू।” ( राम० ) | 

(क) पूर्वकालिक कृदंत अव्यय से बहुधा मुख्य क्रिया के 
पहले होनवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे, “हम 
नगर देखकर लौटे।” क्रिया-समाप्ति के श्रतिरिक्त, पूर्वकालिक क्रिया 
से नीचे लिखे पथ पाये जाते हैं--- 

(१) काय-कारण; जैसे, लड़का कुसंग से पड़कर बिगड़ 
गया । प्रभुता पादू जाहि मद नाहों । ( राम० )। 

(२) रीति; जैसे, बचा दौड़कर चलता है। “सांग कटाकर 
बछड़ी मे मिलना ।?? ( कद्दा० ) । 

(३) द्वारा; जैसे , इस पवित्र आश्रम के दर्शन करके हम 
अपना जन्म सफल करें। ( शकु० )। फॉसी लगाकर मरना । 

(४) विरोध; जैसे, तुम ब्राह्मण होकर संस्कृत नही जानते । 
पानी से रहकर मगर से बेर । (कहा०) । 

३८१--वरततमानकालिक कृदत के “ता”? को “ति”? आदेश 
करके उस के आगे “ही?” जोड़ने से तात्कालिक कृदंत अ्रव्यय बनता 
हैं; जैसे, बालतेही, श्ातेहो, इत्यादि | इससे मुख्य क्रिया के साथ 
दहेनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे, “उसने 
आतेही उपद्रव मचाया ।? 

इ८२--अपुर्ण क्रियाद्योतक कृत अव्यय का रूप वात्कालिक 
कऊुदंत अव्यय के समान “ता”? को “ते” श्रांदेश करने से बनता है; 
परंतु उसक॑ साथ “दी” नहीं जोड़ी जाती; जैसे, सेते, रहते, देखते, 


( ३१६ ) 


इत्यादि | इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की अपूर्शंता 
सूचित होती है; जैसे, “मुझे घर लौटले रात हो जायगी ।?? 
“उसने जहाजों का एक पातो में जाले देखा ??। ( विचित्र ० ) | तू 
अपनी विवाहिता का छोड़ले नहीं लजाता |? ( शकुं० ) । 


३८३--पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत ह्रव्यय भूतकालिक कृदंत विशे- 
षश् के अंत “झआा”? को “ए? श्रादेश करने से बनता है; जैसे, 
किये, गये, थीते, लिये, मारे इत्यादि । इस कृदंत से बहुधा मुख्य 
क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पूणंता का बोध होता है; जैसे, 
इतनी रात गये तुम क्‍यों आये १ इस बात को हुए कई वर्ष बीत 
गये । इससे मुख्य क्रिया की रीति भी सूचित होतो है; जैसे, 
“महाराज कमर कसे बेठे हैं।” ( विचित्र० )। “लिये? और 
“मारे? कृदतों का प्रयोग बहुधा संबंध-सुचक अव्यय के समान 
होता है।( अ०--२३४--४ ) । 


इप४--पअपूर्ण क्रियाद्ोतत ओर पूर्ण क्रियाद्योतक हूदंतों के 
साथ बहुधा ( ओअ०--३७७--अ ) “होना” क्रिया का पूरण क्रिया- 
औओतक कृदंत झव्यय “हुए” लगाया जाता है; जैसे, “दो एक दिन 
आते हुए दासी ने उसका देखा था”? । ( चंद्र० )। “धर्म एक 
बैताल के सिर पर पिटारा रखवाये हुए आता है” (सत्य०)। 


[सू०--तात्कालिक कृद त, अपूर् क्रियायोतक कृदस ओर पूण' क्रिया- 
योतक क़ृदु त यथाथे में क्रिया के कोई भिन्न प्रकार के खूपांतर नहीं हैं, कि तु 
चत्त'मानकालक्िक और भूतकालक्षिक कृद तों के विशेष प्रयोग हैं। कृद तो के 
वर्गीकरण में हन सीनों को अक्ृम अलग स्थान देने का कारण यह है कि इनका 
प्रयोग कई एक संयुक्त क्रियाओं में और स्वतत्र कर्ता के साथ तथा कभी 
कभी क्रिया-विशेषण के समान होता है, इसलिए इनके अलग अलग नाम 
रखने में सुभीता है। कृदतों के विशेष अर्थ और श्रयोग वाक्य-विस्यास 
में लिखे जायेंगे । 


( ३१७ ) 


(६) काल-रचना । 

३८५--क्रिया के वाच्य, भ्रथ, काल, पुरुष, लिंग और वचन 
के कारण होनेवाले सब रूपों का संग्रह करता काल-रचना कद्दलातो 
है । 

( के ) हिंदी के सोलह काल रचना के विचार से तीन वर्गों 
में बॉँटे जासकते हैं । पहले वर्ग में वे काल शराते हैं जे धातु मे 
प्रत्ययों के लगाने से बनते हैं; दूसरे वर्ग मे वे काल हैं जे बल सान- 
कालिक कृदत में सहकारी क्रिया “होना? क॑ रूप लगाने 
से बनते हैं और तीसरे वर्ग में वे काल आते हैं जो भ्तकालशिक 
कूद त में उसी सहकारी क्रिया क॑ रूप जेडकर बनाये जाते हैं । 
इन वर्गों के अनुसार कालों का वर्गीकरण नीचे दिया जाता है-- 

पहला वग। 
( धातु से बने हुए काल ) 

( १ ) संभाव्य-भविष्यत्‌ 

( २ ) सामान्य-भविष्यन्‌ 

( ३ ) प्रत्यक्ष-विधि 

( ४ ) परोक्ष-विधि 

दूसरा वग। 
( बत मानकालिक कृदंत से बने हुए काल ) 

(१ ) समानन्‍्य संकंतार्थ ( हेतुद्देतुमद्भू तकाल ) 

( २ ) सामान्य वर्तमान 

(३ ) भपूर्ण-भूत 

( ४ ) संभाव्य-वत्तमान 

( ५ ) संदिग्घ-वत्तेमान 

( ६ ) भपूर्ण-संकेताथथ 


( ३९१८ ) 


तीसरा बर्ग । 
( भूतकालिक कृद॑त से बने हुए काल ) 


( १ ) सामान्यभूत 

( ६ ) आासन्नभूत ( पृणेबत्तमान ) 

( ३ ) पूर्णभूत 

( ४ ) संभाव्य-भूत 

( ४ ) संदिग्ध-भूत 

( ६ ) पूर्सकेताथे 

( ख ) इन तीन बर्गों में से पहले वर्ग क॑ चारों काल तथा 
सामान्य संकेताथे झै।र सामान्य भूत कंवल प्रत्ययों के योग से बनते हैं, 
इसलिए ये छः काल साधारण काल कहलाते हैं; भ्रैर शेष दस 
काल सहकारी क्रिया क॑ योग से बनने के कारण स'युक्त काल कहे 
जाते हैं। कोई काई वैयाकरण कंवल पहले छ: कालों का यथार्थ 
“काल” मानते हैं, ग्रौर पिछले दस कालों का संयुक्त क्रियाओं में 
गिनते हैं, क्योंकि इनकी रचना दे। क्रियाओरों के मेल से होती है। 
पहले ( अरं०-२१४<४-टी० में ) कहा जा चुका है कि हिंदी संम्कृत कं 
समान रूपांतरशील ओऔर संयोगात्मक भाषा नहीं#है; इसलिए 
इसमें शब्दों क॑ समासों का भी कभी कभी, सुभीते क॑ लिए, उनका 
रूपांतर मान लेते हैं| इसक सिवा हिंदी में “संयुक्त क्रियाएँ? झलग 
मानने को चाल पुरानी है जिसका कारण यह है कि कुछ सयुक्त 
क्रियाएँ कुछ विशेष कालों मे ही झाती हैं और कई एक संयुक्त 
क्रियाएँ संज्ञाप्रों क॑ मेल से बनती हैं। इस विषय का विशेष 
विचार आगे ( अ०-४०० मे ) किया जायगा। जिन कालों का 


# दि दुस्थान की और और झाव्येभाषाओं--मराठी, गुजराती, बंगढा, 
आदि--की भी यही अक्स्था हे । 


( ११७ ) 


“संयुक्त काल” कहते हैं, वे कृदंतों क॑ साथ केवल्त एक ही सह- 
कारी क्रिया क॑ मेल से बनते हैं श्र उनसे संयुक्त क्रियाओं के विशेष 
अथे--अ्रवधारण , शक्ति, आरंभ, झ्वकाश , अादि--सूचित नहीं होते; 
इसलिए संयुक्त काक्नों का संयुक्त क्रियाओ्रों से झल्लग मानते हैं । 
“संयुक्त काल” शब्द के विषय में किसी-किसी का जो भाक्षेप है 
जसके संबंध में कंबल इतना ही कहना है कि ““कल्पित?” नाम की 
अपेक्षा कुछ भी साथेक नाम रखने से उसका उल्लेख करने में 
अधिक सुभीता है । 
१--कत्‌ वाच्य । 

इ८६--पहले वर्ग के चारों कालो क॑ कठेवाच्य के रूप नीचे 
लिखे अनुसार बनते हैं- 

(१) संभाव्य भविष्यत्‌ काल बनाने के लिए धातु में ये प्रत्यय 
जोड़े जाते हैं - 


पुरुष एकवचन बच्वचन 
जछ0० पु० ऊँ ष्ठ 
म० पु० ए्‌ 55 ॥ | 
० पु० ए्‌ ््‌ 


( भा ) यदि धातु अकारांत हा तोये प्रत्यय “अआ” क स्थान से 
लगाये जात हैं; जैसे, “लिख?” से “लिखेँ??, “कह?” से कहे, 
“बाल” से “बोलें?, इत्यादि । 

( ञ्रा ) यदि धातु के अंत मे ओकार वा ओकार हो ते “ऊँ? और 
“श्रे!” का छोड़ शेष प्रत्थयों के पहले विकल्प से 'ब”” का 
झागम हँता है; जैसे, “जा? से जाए वा जाबे, “गा?! से 
गाए वा गावे, 'खे” से खाए वा खोाबे, इत्यादि । इकारांत 
और ऊकारांत धातुओं मे जब घिकल्प से “व” का आगम 
नही होता तब उनका ग्रे खर हस्व हो जाता है; जैसे 


( ३२० ) 


जिऊँ, जितना, पिए वा पीवे, सिएँ वा सीवे, छुए वा छूवे । 
(इ ) एकारांत धातुओं में ऊँ श्र भरे! के! छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले 
“तब” का आगम द्वोता है; जैसे, सेवे, खेवें, देवे, इत्यादि । 
(६ ) देना और लेना क्रियाओं के धातुओं मे विकल्प से ( #्म ) 
क्र ( इ ) के अनुसार प्रत्ययां का श्ादेश होता है; जैसे, 
दूँ ( देऊँ), दे ( देवे ), दा ( देओ ), ले ( लंऊँ ), ले 
€ लेबे ), लो ( लेओ ) । 
( ड ) आाकारांत धातुओं के परे ए श्लौर एं कं स्थान से विकल्प से 
क्रमश:य और ये झाते हैं; जेसे जाय , जाये,खाय ,खायें, इद्यादि । 
( ऊ ) “हाना”? के रूप ऊपर लिखे नियमों के विरुद्ध होते हैं। ये 
झागे दिये जायेंगे । ( औ०>-३८७ ) | 
[च्‌०--कई ल्लेखक छाबो, पिये, जाये, जाव, आदि रूप लिखते हैं; पर ये 
अशदध है 
( २ ) सामान्य भविष्यत्‌ काल की रचना के लिए संभाव्य 
भविष्यत्‌ के प्रत्येक पुरुष में पुल्लिग एकबचन के लिए गा, पुश्चिग 
वहुवचन के लिए गे, ग,्रौर खीलिग एकबचन तथा बहुवचन क॑ लिए 
गी लगाते हैं; जैसे, जाऊँगा, जायेंगे, जायगी, जाओ्रेगी आादि। 
[स्‌०--“भाषा-प्रभाकर में स्रोल्ि ग बहुवचन का चिन्ह गी लिखा है, 
परंतु भाषा में “गी” ही का प्रचार है ओर स्वथ' वयाकरण ने जो उदाहरण 
दिये हैं उनमें भी “गी” ही झाया हैं । हस प्रत्यय के संबंध में हमने जे 
नियम दिया है वह सितारै-हि द और ५० रामसजन के व्याकरणों में पाया 
जाता है। सामान्य भविष्यत्‌ का अत्यय “गा” संस्कृत-गतः, प्राकृ००-तशो से 
निकला हुआ जान पढ़ता है। क्योंकि यह द्धिग और वचन के अनुसार बदछता 
है तथा इसके और मृल क्रिया के दीच में ही? अव्यय आसकता है। ( आ#०-- 
३२७ ) 
( ३ ) प्रत्यक्ष विधि का रूप संभाव्य भविष्यन्‌ क॑ रूप के समान 
होता है; दोनां सें केवल मध्यम पुरुष के एकवचन का अंतर है | 


६ ई२१ ) 


विधि का मध्यम पुरुष एकवचन धातु ही के समान होता है; जैसे, 
“कहना”? से “कह”, “जाना? से “जा”, इत्यादि । 

सू०«--“शक्कु” में विधि के मध्यम पुरुष एकवचल का रूप संभाव्य 
अधिष्यत्‌ ही के समान झाया है; जैसे, कन्व---हे बेटी, मेरे बित्य कर्म में विल्त 
मत हाले | 

( ञझ ) भ्रादर-सूचक “झाप” के लिये मध्यम पुरुष में धातु के साथ 
साथ “इये”? वा ““इयेगा? जोड़ देते हैं; जैसे, प्राइये, बैठिये, 
पान खाइयेगा । 

(झा ) लेना, देना, पीना, करना प्रौर होना के आदर-सूचक विधि 
काल मे, “इये? वा “इयेगा” के पहले ज का प्रागम 
दवा है शयौर उनके खरों में प्रायः वही रूपांतर द्वोवा है 
जे इन क्रियाग्रें के भूतकालिक क़दंत बनाने में किया जाता 
है ( पं०--३७६ ); जैसे, 
लेना---छी जिये करना---की जिये देना-- दीजिये 
द्वोना--हूजिये पीना--पीजिये 

(६ ) “करना” का नियमित झादर-सुचक विधिकाल “करिये!”? 
“शक्कु०” मे काया है; पर यह प्रयोग भ्रतुकरणीय नहीं है । 

(ई ) कभी कभी झादर-सूचक विधि का उपयोग संभाव्य भविष्यत्‌ 
के भर्थ मे होता है, जैसे, “मन में ऐसी झाती है कि सब 
झेोड छाड़ बैठ रहिये”? | (शक्कु०) | “बायस पालिय झति 
शअनुरागा? । ( रास० ) 

(8 ) “चाहिये” यथार्थ मे झ्रादर सुचक विधि का रूप है; पर इससे 

' बर्समान काल की प्रावश्यकता का बोध होता है; जैसे, मुझे 
पुस्तक चाहिये । 

(ऊ ) श्रादर-सूचक विधि का दुसरा रूप ( गांत ) कभी कभी 
झादर के लिये सामान्य भविष्यत्‌ कर परोक्ष विधि में भी 


२१ 


( १२२ ) 


भ्राता है; जैसे, “कान सी रात झाम मिलियेमा? । “'“मुक्के 
दास समझकर क्रपा रस्ियेगा?? | 


( ४ ) परोक्ष विधि केबल मध्यम पुरुष में आती है चर दोनों 
वचनां में एक ही रूप का प्रयोग होता है। इसके दे रूप होते 
हैं---( १ ) क्रियाथेक संक्षा तद्गत्‌ पराक्ष विधि होती है ( २) भादर- 
सूचक विधि के अत में ओ भ्रांदेश होता है; जैसे, ( १) तू रहना 
सुस्त से पति-संग ( सर० )। प्रथम मिलाप का भूल मत जाना | 
( शकु० )। (२) तू किसी के सोंही मत कहियाो । ( प्रेम० )। 
पिता, इस छता को मेरे ही समान गिनियो । (शऊक्ु० )। 

( हा ) “झाप”? के साथ झादर-सुचक विधि का दूसरा रूप 
आझाता है [ (३) ऊ ]। जैसे, “झाप पहाँ न जाइयेगा? । 
“ग्राप न जाइयो?” शिष्ट-प्रयोग नही है | 

( शा ) श्रादर-सूचक विधि मे ““ज” क॑ पश्चात्‌ इए और इये बहुधा 
क्रम से ए थार झ्रे। हे। जाते हैं; जैसे, लीजे, दीजे, कीजे।, 
पीजा, हजे झादि। ये रूप भ्रकसर कविता मे भाते हैं; 
जैसे, “कह गिरिधघर कविराय कहे अब कैसी कीजे | जल 


खारी हो गया कहे! अ्रव कैसे पीजे?ः | “स्वावलम्ब हम सब 
को दीजे? | (भारत०)। “'करीजो सदा धर्म से शासन”! । 
( सर० )। 


सू०--किसी किसी का मत है कि “ इये””? का “हए” लिखना चाहिये, अर्थात्‌ 
“चाहिये” “कीजिये”, आदि शब्द “चाहिए” “कीजिए”, रूप में खिसे जावे' । 
इस मत का प्रचार थोड़े द्वी वर्षों से हुआ है, शोर कई क्लाग इसके विरोधी 
भी है। इस वर्ण-विश्यास के प्रवत्तेक पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी हैं जिनके 
प्रभाव से इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है । स्थानाभाव के कारण हम यहा 
दोनों पक्षों के वादों का विचार नहीं कर सकते , पर इस मत को अहण करन 
में विशेष कठिनाई यह है कि यदि “कीजिये” का “कीजिए” लिखे' ते फिर 
८“ क्रीजिये।”” किस रूप में लिखा जायगा ? यदि “कीजिये।?” बे “कीजिओ' 


( शे१३ ) 


लिखे' तो ““ख्ियें? का ““खिओं” लिखना चाहिये ओर जो एक को “कीजिए”? 
ओऔर दूसरे को “कीजिये!” लिखें' ते प्राथ. पुक प्रकार के दोनों रूपों को 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न लिखने से ब्यर्थ ही भ्रम उत्पन्न होगा। इस प्रकार के 
दोनों अनमिल रूप भारत-भारती मे पाये जाते हैं ; जैसे, 

“इस देश को हे दीमबन्धो, श्राप फिर अपनाइप 

भगवान्‌ ! भारतवर्ष को फिर पुण्य- भूमि बनाइए,” 

“दाता ! सुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो, 

माता | मरे हा ! हा! इमारी शीघ्र ही सुध लीजियो। 

हम अपने भस के खमर्थेन मे भारत-मित्र-संपादक पं० अबिकाप्रसाद 
चाजपेयीजी के एक लेख का कुछ अश यहा उद्छत करते हैं--- 

“अब? “चाहिये” झोर “'स्िये”” जेसे शब्दों पर विचार करना चाहिये । 
हि दी-शब्दों में इकार के बाद स्वत यश्षार का घच्चारण होता है, जैसा किया, 
दिया, श्रादि से स्पष्ट है। इसके सिवा “हानि? शब्द इकारांत है। इसका 
बहुवचन में “हानिश्रों! भ होकर “'हानियों”” रूप होता है। » ३८ 
» % सच तो यों है कि ट्वि'दी की प्रकृति इकार के बाद यकार उच्चारण 
करने की है। इसलिए “चाहिये”, “लिये”, “दीजिये”, “कीजिये”? जैसे शब्दों 
के अत में एकार न लिखकर “'पेकार”” ही लिखना चाहिये ।? 

३८७--संयुक्त काल्लों की रचना मे “होना?” सहकारी क्रिया क॑ 
रूपों का काम पड़ता है, इसलिये ये रूप श्रागे लिखे जाते हैं । 
हिंदी मे “होना” क्रिया के दे। प्र हैं--(१) स्थिति (२) विकार | 
पहले भ्रथे में इस क्रिया के केवल दे। काल द्वोते हैं। दूसरे झथे 
में इसकी काल-रचना श्रैर क्रियाशरों क॑ समान होती है, पर इसके 
कुछ कालों से पहला ध्रथे भी सूचित होता है । 


है।ना ( स्थितिदर्शक ) 
(१) साम्रान्‍्य वतमानकाल 
करत्ता--पुष्चिग वा स्लीलिंग 


एकवचन बहुनचषन 
उ9घु० मैं हूँ इस हैं 


€ श्२७ ) 


एकबचन , अहुषचल 
म०५० तू है तुम हो 
ध्र०पु० वह है वे हैं 
(२) सामान्य भूतकाल 
कत्ता--पुश्चिग 
चु० पु० मैं था द्दम थे 
म०्पु० तू था तुम थे 
थ०पु० वह था वे थे 
कर्त्ता--छ्लीलिग 
१--३ थी यों 
होना ( विकारदर्शक ) 
(१) संभाग्य भविष्यत्‌-काछ्ष 
कर्ता--पुष्ठिग वा खीलिंग 
१--मैं द्ोऊँ हम हों, हो।वें 
२--तू द्वो,, हो।वे तुम होगे, दे। 
३--वह हे।, दोवे वे हैं।, होवें 
(२) सामान्य भ्रविष्यत्‌ू-काल 
कर्त्ता--पुल्लिंग 
१--मैं छ।ऊँगा हम होंगे, द्वोवेगे 
२--तू होवेगा, तुम होप्रेगे, होगे 
३--बहड द्वोगा, द्ोबेगा वे देंगे, हो।ेंगे 
कर्ता--सत्रोलिग 
१---मैं होऊँगी हम देंगी, हेवेंगी 
२---तू होगी, दे।वेगी तुम द्ोध्ोगी, होगी 


३--बह होगी, होवेगी वे होंगी, होवेंगी 


( देर४ ) 
(३ ) सामान्य संकंताथे 


क्ता--पुश्चिंग 
एकवचन बहुवचन 
१--मैं होता हम होते 
२--तू होता तुम होते 
३--बह होता वे होते 
कत्तों-- स्लो लिंग 
१--३१ होती होतों 


सू००हाना” ( विकार-दर्शक ) के शेष रूप आगे यथास्थान दिये 
जायेगे । 


श्८८--दूसरे वर्ग के छपञ्मों कठंवाच्य काल वत मानकालिक 
कृदंत के साथ “होना” सहकारी क्रिया के ऊपर लिखे कालों के 
रूप जोड़ने से बनते हैं। स्थितिदशेक सामान्य वत्तमान काल और 
विकार-दशेक संभाव्य भविष्यत्‌ू-काल का छोड़ सहकारी क्रिया के 
शेष कालेों के रूप कर्ता के पुरुष-ल्लिंग-वचनानुसार बदलते हैं । 

( १ ) सामान्य संकेताथे वत मानकालिक कृदंत को कर्सा के पुरुष- 
लिग-बचनानुसार बदलने से बनता है। इसके साथ सद्दायक क्रिया 
नहीं झाती, जैसे, मैं माता, वह भ्राती, हम झाते, वे झातीं, इत्यादि। 

(२ ) सामान्य वर्तमान व मानकालिक ऋृदंत के साथ स्थिति- 
दशक सहकारी क्रिया के सामान्य वर्तमान-काल्ल के रूप जोड़ने से 
अनता है, जैसे, मैं भ्राता हूँ, वह पाती है, तुम ध्माती द्वो, इत्यादि। 
€ क्र ) सामान्य वतंमानकाल के साथ “नहीं”? शाने से बहुंधा 

सहकारी किया का लोप हो जाता है; जैसे, “दे भाइयों 
में भी परस्पर अब यहाँ पटती नहीं? । ( भारत० ) | 

(३ ) अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए कृदंत के साथ स्थिति- 
दशेक सहकारी क्रिया के सपमान्य भूतकाक्ष के रूप ( था ) जेड़ते 


( औैे१६ई ) 


हैं; जैसे, मैं भ्राता था, तु आती था, वह श्राती थी, वे झ्राती 

थीं, इत्यादि । 

( भ्र ) जब इस काल से भूतकाक्ष के खभ्यास का बोध होता है 
तब बहुधा सहकारी क्रिया का लोप कर देते हैं; जैसे, “मैं 
बराबर विनय-पूर्वक स्वाधीनता के लिए महाराज से प्रार्थना 
करता ते वह कहते, भ्रभी सन्न करे??? ( विचित्र ० )। 

( शझ्रा ) बेलचाल की कविता में कभी कभी संभाव्य भविष्यत्‌ के 
आगे स्थितिदशेक सहकारी क्रिया क॑ रूप जेडकर सामान्य 
वत्तमान और अपृ्ण भुवकाल बनाते हैं, जैसे, “कहाँ जले 
है वह झागी? । ( एकांत० )। “'पृण सुधाकर--भमक्षक 
मनाहर दिखलावे था सर फे तीर।” (हि० प्रं०)। 
इसका प्रचार '्रब घट रहा है। 

(४ ) बर्त्तमानकालिक कृदंत के साथ विकार-दशक्र सहकारी 
क्रिया के संभाव्य-भविष्यतृकाल फे रूप लगाने से संभाव्य-बत्त - 
मान काल बनता है, जैसे, मैं श्राता द्वाऊँ, वह श्राता द्वो, वे भ्राती 
हों, इत्यादि । 

( ५ ) वत्त मानकालिक रूदत के साथ सहकारी क्रिया के 
सामान्‍्य-भविष्यत्‌ के रूप लगाने से संदिग्ध वत्त मान काल बनता 
है; जैसे, मैं आ्राता होऊँगा, वह आता होगा, वे आती होंगी । 

(६ ) झ्रपूणं संकेताथे काल बनाने के लिए बत्तमानकालिक 
कृदंत के साथ सामान्य संकंताथे काल के रूप लगाये जाते हैं ; 
जैसे, भाज दिन यदि बढ़ई हल न तैयार करते होते ते। हमारी 
कया दशा होती । 

(हर ) इस काल का प्रचार अधिक नही है । इसफ बदले यहुधा 
सामान्य संकेताथे भाता है। इस काल में “होना?” क्रिया 


( देर७ ) 


का प्रयाग नही द्ोता, क्‍योंकि उसके साथ “देता” शब्द की 

निरथेक द्विरक्ति होती है। 

शे८€-- तीसरे बर्ग के छञ्मों कठंबाच्य काल भूतकालिक ऋृदंत 
के साथ “होना? सहायक क्रिया कं पूर्वोक्त पाँचों कालों के रूप 
जोड़ने से बनते हैं। इन कालों मे “बोलना” वर्ग की क्रियाह्रों 
का छोड़कर शेष सकसेक क्रियाएं कमेस्विप्रयोग वा भावे-प्रयोग मे 
झाती हैं। (झ०--३६६, ३६७, ३६८) यहा कंबल करत्त रि- 
प्रयोग के छदाहरण दिये जाते हैं--- 

(१ ) सामान्य भूतकाक्ष भूतकालिक ऋदंत मे कर्त्ता के पुरुष- 
लिग-बचनासुसार रूपांतर करने से बनता है। इसके साथ सह- 
कारी क्रिया नही श्राती , जैसे, मैं प्राया, हम झाये, वह भ्रोला, वे 
बाली । 

(२ ) पझ्रासन्न-भूत बनाने फे लिए भूतकालिक कृदंत के साथ 
सहकारी क्रिया के सामान्य वत्त मान के रूप जोड़ते हैं; जैसे, मैं 
बोज्षा हूँ, वह बाला है, तू झाया है, वे ध्माई हैं । 

( ३ ) पृर्णभूतकाल भूतकालिक कृदंत के साथ सद्दकारी क्रिया 
के सामान्य भूवकाल के रूप जोड़कर बनाया जाता है, जैसे, मैं 
झाया था, वह भाई थी, तुम बेली थीं, हम बाली थी । 

( ४ ) भूतऋलिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के संभाव्य 
भविष्यत्‌ काल्त क॑ रूप जोड़ने से संभाव्य भूतकाल बनता हे; जैसे, 
मैं बोला हे।ऊँ, तू बेला हे, वह भाई हो, हम आई हे।। 

( ४ ) भूतकालिक कृदंत के साथ सद्दकारी क्रिया क॑ सामान्‍य 
अविष्यतू-काल के रूप जोड़ने से संदिग्ध भूतकाल्त बनता है; जेसं, 
मैं आया दोऊँगा, वह झ्माया द्वोगा, वे झमाई द्वेगी । 

( ६ ) पूर्ण सेकेताथ काल बनाने के लिए भूतकालिक कऋृदंत 
के साथ सामान्य संकंताथे काल के रूप छगाये जाते हैं; जैसे, “जो 


( १२८ ) 


सू एक बार भी जी से पुकारा होता ते तेरी पुकार तीर की तरह 
तारों के पार पहुंची होती” । ( गुटका० ) | 

३४०--प्राकारांत क्रियाओं मे युरुष के कारण भेद नहीं 
पड़ता; जैसे, मैं गया, तू गया, वह गया । जब उनके साथ सहकारी 
क्रिया झाती है तब सत्नी लिंग के बहुवचन का रूपांतर फेवल्त सह- 
कारी क्रिया मे होता है; जैसे, मैं जाती हूँ, हम जाती हैं, वे जाती थों । 

३७१--53त्तम पुरुष, खीलिंग बहुवचन के रूप बहुधा (पश्ले०--- 
११८--ऊ ) बोल-चाल् मे पुश्चिग ही के समान होते हैं। राजा 
शिवप्रसाद का यही मत है और भाषा मे इसके प्रयाग मिलते हैं; 
जैसे गैौतमी--हम जाते हैं। ( शकु०)। रानी--प्रव हम महल 
में जाते हैं ! ( क्पूर० ) । 

३€२--झागे कत्त वाच्य के सब कालों मे तीन क्रियाधों के 
रूप लिखे जाते हैं। इन क्रियाश्रों में एक ध्रकमेंक, एक सहकारी 
झौर एक सकर्मक है। धकसेक क्रिया हलंत धातु की श्रौर सक- 
संक क्रिया स्वरांत घातु की है। सहकारी “डोन?! क्रिया के 
कुछ रूप भ्रनियमित होते हैं-- 


(स्रकंक) “चलना”! क्रिया (कत॒ बाच्य) 


घातु ... २४ 5 »-- चल (इहलंत) 
कर्ृवाचक संज्ञा दल 225 .-.. चलनेवाला 
वत्तमान ऋालिक कृदंत 2 ,.. चलता-हुप्मा 
भूतका लिक क्ृदंत कप २५५ .«  चला-हुश्ा 
पुबेंकालिक कऋृदंत ४८५ 55४ .... चल, चल्ककर 
तात्कालिक ऋदत रस च्ज .«.. चलतेडी 
पूर्ण क्रियाद्रोतकू कृदंत सी ,.. चलते-हुए 


पुणे क्रियाद्योतक ऋदंत हक .. चल्ले-हुए 


( श3२<€ ) 


(क) धातु से बने-हुए काल 
कष्तेरिप्रयोग 
(१) संभाव्य भविष्यत्‌-काल 
कर्ता--पुश्चिग वा खोलिग 


एकवचन बहुवचन 
१ मैं चले हम चलें 
२ तू चले तुम चलो 
३ बह चल्ले वे चलें 
(२) सामान्य भविष्यत्‌-काल 
कत्ता--पुश्चिग 
१ मैं चलूंगा हम चलेंगे 
२ तू चलेगा तुम चलोगे 
३ बह चलेगा वे चलेग 
कर्ता--ल्लीलिग 
१ मैं चल्लेंगी हम चलेंगी 
२ तू चलेगी तुम चलेगी 
३ वह चलेगी थे चलेगी 


(३) प्रत्यक्ष विधिकाक्ष (साधारण) 
कर्ता--पुश्चिग वा स्रीलिंग 


१ मैं चल हम चलें 
२ तू चल तुम चलो 
३ वह चले वे चले 
(आरादर-सूचक ) 
र्अ स्राप चलिये या चलियेग/ 


(४) परोक्ष विधिकाल ( साधारण ) 
२ तू चल्षना वा चलियो तुम चलना वा चलियेा 


६ ३३० ) 


(झ्रादर-सूचक ) 
२ आप चलियेगा 
(ख) वर्तमानकालिक कूदंत से घने हुए काल 
कष्तरिप्रयेग 
(१) सामान्य संकंताथेकाल 
कर्त्ता--पुल्निंग 
एकवचन बहुवचनतर 
१ मैं चलता हम चलते 
२तू चलता तुम चतते 
३ बह चलता वे चलते 
१ मैं चलती हम चल्लनती 
२ तू चल्नत्ती तुम चलती 
३ वह 'चल्ती वे चलती 


(२) सामान्य वक्त मानकाल 


१ मैं चलता ह्हेँ हम शचल्लते हँ 
२ तू चलता ह्टे तुम चलते हो 
३ बच चलता है बे चलते ् 

१ मैं चलती हूँ इम चक्षती हैं 
२ तू चल्नत्ती है तुम चल्लती हे। 
३ वह चल्ती है वे चलती हैं 

(३) झपुणं भूतकाल 
कर्ता---पुश्चिग 


१ में चक्षता था हम चलते थे 


( 3४१ ) 


एकवचन बहुवचन 

२तू चलता था तुम चलदे थे 

३ वह चल्तता था ये चल्नते थे 
करत्ता--ब्ली लिंग 

१ मैं चलती थी हम चलती थो 

२ तू चल्तती थी तुम चल्लती थी 

३ वह चल्लती थी वे चल्लतती थी 

(४) सेभाव्य वत्तमानकाल 
कत्ता--पुन्लिग 

१ में चल्तता होऊेँ हम चल्लते हैं। 

२ तू चल्लता है तुम चलते होओे। 

३ बच्च चल्लता हा वे चलते हैं। 
कर्त्ता--ल्लोछिग 

१ मैं चलती होऊँ हम चलती दे 

२ तू चल्नती दो तुम चल्लती द्वोओा 

३ वच्च चक्तती हो वे चल्लती दें। 

(५) संदिग्ध वत्तमानकाल 

कन्तो--पुष्चिग 

१ मैं चल्नता हो ऊँगा हम चलते होंगे 

२ तू चलता होगा तुम चलते होगे 

३ वचद्द चल्लता होगा वे चलते होंगे 
कत्ता--ल्लोलिंग 

१ मैं चलती हे।ऊँगी हम चलती होंगी 

२तू चल्लती होगी ठुम चलती होगी 


३ वह्द चलती द्ोगी वे चलती होंगी 


( १३२ ) 


(६) प्रपू्ण संकेवा्थ 
कत्ता--पुष्लिंग 
एक वचन बहुवचन 
१ मैं चलता होता हम चल्नते होते 
२ तू चलता होता तुम चलते होते 
३ वह चल्लता होता वे चल्तते होते 
कर्त्ता--खरीलिंग 
१ मैं चलती होती इस चलती देएतों 
२ तू चलती होती तुम चलती द्वोतीं 
३ बह चक्षती होती वे चलती होतों 
(ग) भ्रूतक्ालिक कूदंत से बने हुए काल 
कत्तारि' प्रयोग रा 
(१) सामान्य भूतकाल 
कर्तता--पुल्लिग 
१ मैं चला हम चले 
२तू चला तुम चले 
३ वह चल्चा वे चले 
कत्ता--खो लिंग 
१ मैं चली हम चल्लों 
श्तू चली हुम चत्तों 
३ वह चली वे चल्नों 
(२) भासन्न भूतकाल 
कर्ता--पुश्चिंग 
१ मैं चला हूँ हम चले हैं 
२ तु चला है तुम चले दो 


३ बद् चला है वे चले हैं 


कर्ता--ब्लो छ्िंग 
एकवचन 
१ मैं चली हूँ 
२ तू चली है 
३ बह चली है 
( ३ ) पूर्ण भूतकाल 
कर्ता---पुश्चिग 
१ मैं चल्ला था 
२तू चला था 
३ वह चल्ता था 
कर्तता--ख्री लिंग 
१ मैं चली थी 
२ तू चल्ली थी 
३ वह चली थी 
(४) संभाव्य भूतकाक्ष 
कर्त्ता--पुष्चिंग 
१ मैं चल्ला होऊँ 
२ तू च्का हे। 
३ वह चल्ला दे 
करत्ता--शख्लो लिंग 
१ मैं चली द्ो।ऊँ 
२तू चल्ली हे। 
३ बच्द चली हे। 
(५) संदिग्ध भूतकाल 
कत्तो--पुल्लिग 
१ मैं चला होऊझँगा 


( ३३३ ) 


बहुवचन 

हम चली हैं 
तुम चली हो 
वे चली हैं 


“हम चले थे 
तुम चले थे 
ये चले थे 


हम चली थों 
तुम चली थीं 
वे चली थो 


इस चले हैं। 
ठुम चले दहोओ 
वे चल्ले हों 


इम चल्ो हों 


तुम चली हो 
वे चल्ली हों 


दम चले होंगे 


( ३३४ ) 
एकवचन 
२ तू चला होगा 
३ बह चल्षा होगा 


कर्त्ता--शस्रो लिंग 


१ मैं बल्ली होऊँगी 
२तू वली होगी 
३ वह चली होगी 


(६) पूर्ण संकेता्थ 
कर्त्ता--पुल्छिग 


१ मैं चल्षा होता 
२ तू चला द्वोता 
३ बच्च चला होता 


कर्त्ता--सत्री लिग 


१ मैं चल्नी होती 
२ तू चली होती 
३ बह चल्ली होती 


न्‍अअननननननन-+-ानन वििननानिननननमे, 


बहुबचन 
तुम चल्ने देोगे 
वे चल्ले होंगे 


हम चली होंगी 
तुम चली होगी 
वे चली इड्वलोंगी 


हम चले होते 
तुम चलते होते 
वे चले होते 


हम चली होतो 
तुम चली होती 
वे चली होतों 


( सहकारी ) 'दोना?? ( विकार-दशेक ) क्रिया ( कत्त बाच्य ) 


धातु 
करतृंवाचक संज्ञा 
वत्तमानकालिक कृदंत 
भूतकालिक कृदंत 
पूर्वकालिक कृदंत 
तात्कालिक कृदंत 


हो ( सखरांत ) 
होनेवाला 
होता-हुआ 

हु भ्रा 

हे, देकर 
द्ोतेद्ी 


# इस किया के कुछ रूप झनियमित है ( ओ०-इचइ-ऊ )। 


( ३१४ ) 


भ्रपूणे क्रियाद्योतक कऋुदंस *"*  झोतवे-हुए 
पुरे क्रियायोतक कृदंत. *'* “** हुए 
( क ) धातु से बने हुए काल 
कत्तरिप्रयोग 


(१ ) संभाव्य भविष्यत्‌-काल 
(२ ) सामान्य भविष्यत्‌-काल 
सू०--हन कालों के रूप ८७ वे अंक में दिये गये हैं । 
(३) प्रत्यक्ष विधिकात्त ( साधारण ) 
कर्त्ता पुछिंग वा स्तरीलिंग 


एकवचन बहुवचन 
१ मैं होऊँ हम हों, दोने 
श्तूहो तुम होश्रे,, हो 
३ वह हो, होवे वे हों, होवें 
( आदर-सुचक ) 


२ ८ आप हू जिये वा इहूजियेगा 
( ४ ) पराक्ष विधिकाल ( साधारण ) 
२ तु द्ोना वा हूजियो तुम ह्लोना वा हजिया 
अादर-सूचक 
र्‌ >८ आप हूजियंगा 


( ख ) वत्त मानकालिक कूदंत से बने हुए काल 
कत्तरिप्रयाग 
(१ ) सामान्य संकेताथे काल 
सू०---इस काछ के रूपों के लिए ३८७ माँ अंक देखा । 


(२ ) सामान्य वत्तेमानकाल 


एकबचन 
१२ मैं होता हूँ 
२ तू होता है 
३ वद्द होता है 


१ मैं होती हैं 
२तु होती है 
३ वह द्वोती है 


१ मैं होता था 
२तू होता था 
३ वह् होता था 


१ मैं होती थी 
शतू होती थी 
३ बह होती थी 


( ३) अपूण-भूतकाल 


बहुवचन 
हम होते हैं 
तुम होते हो 
वे होते हैं 


हम होती हैं 
तुम ह्वोती हो 
बे होतो हैं 


हम होते थे 
तुम होते थे 
वे होते थे 


हम होती थीं 
तुम देती थीं 
बे होतो थी 


( ४ ) संभाव्य वर्तमानकाल 


१ मैं होता दोऊँ 
२ तु होता हो 
३ वह होता हो 


१ मैं होती होडेँ 


हम होते हों 
तुम होते होश 
वे होते हों 


हम होती है 


( ३३७ ) 


एकवचन बहुवचन 
२ तू होती हो तुम होती होझे। 
३ वह द्ोती दे वे होती हों 
( ५ ) संदिग्ध वर्त्तमानकाल 
कर्त्ता--पुल्छिग 
१ मैं होता होऊँगा हम होते होंगे 
२ तू होता द्वोगा तुम होते होंगे 
8 वह दहोता होगा वे होते होंगे 
कर्त्ता--स्त्रीलिग 
१ मैं होती होऊँगों हम होती होंगी 
२ तू होती होगी तुम होती होगी 
३ बह होती होगी वे होती होंगी 


( ६ ) प्पूर्ण संकेताथे-काल 
सू०--इस कार में “होना” क्रिया के रूप नहीं होते । 
( ग ) म्रृतकालिक कूदंत से बने हुए काल 


कत्तोरिप्रयाग 
( ? ) सामान्य भूतकाल 

कप्ता---पुल्लिग 
१ मैं हुआ इम हुए 
२ तू हुआ तुम हुए 
३ घह हुआा वे हुए 

कर्त्ा--स्त्री लिंग 
१ मैं हुई हम हुई 
२ तू हुई तुम हुई” 
३ वह हुई वे हुई 


श्र 


( २३८ ) 
( २ ) पभ्रासन्न-भूतकाल 


कर्त्ता--पुटिलग 
एकवचन 

१ मैं हुआ हूँ 
शतू हुआ है 
३ वह हुआ है 

कत्ता--स्त्रोलिग 
१ मैं हुई हैँ 
२तू हुई है 
३ वह हुई है 

( ३ ) पूर्ण भूवकाल 

कर्त्ता--पुल्लिग 
१ मैं हुआ था 
रतू हुआ था 
३ बह हुमा था 

कर्ता. स्त्रोलिंग 
१ मैं हुई थी 
२ तू हुई थी 
३ वह हुई थी 

( ४ ) संभाव्य भूतकाल 

कर्त्ता--पुन्लिग 
१ मैं हुआ हाऊ 
२तू हुश्ा दो 
३ वह हुमा दे। 

कर्तां-स्त्रीत्षिग 
$ मैं हुई होऊें 


बहुवचन 
हम हुए हैं 
तुम हुए दो 
वे हुए हैं 


हम हुई हैं 
तुम हुई दो 
वे हुई हैं 


हम हुए थे 
तुम हुए थे 
वे हुए थे 


हम हुई थी 
तुम हुई थों 
वे हुईं थीं 


हम हुए हों 
तुम हुए दोशओे। 
वे हुए हों 


हम हुई हों 


( १३& ) 


एकवचन बहुवचन 
२ तू हुई हो। तुम हुई होओे। 
३ बह हुई हो वे हुई हों 
( ५ ) संदिग्ध भूतकाल 

कर्सा--पुल्लिग 
१ मैं हुआ दहोऊँगा हम हुए होंगे 
२तू हुआ होगा तुम हुए होगे 
३ बच्द हुआ देगा वे हुए होंगे 

कर्ता--स्त्रीज्षिग 
१ मैं हुई होऊँगी हम हुई होंगी 
२ तू हुई होगी तुम हुई होगी 
३ बह्द हुई द्वोगी वे हुई होंगी 

(६) पूर्ण संकेताथकाल 

कर्ता--पृष्चिंग 
२ मैं हुआ द्वोंता हम हुए होते 
२ तू हुआ होता तुम हुए होते 
३ बह हुआ होता वे हुए होते 

फर्ता--स्त्रीलिग 
१ मैं हुई होती हम हु द्वोतीं 
२ तू हुई हे।ती तुम हुई होतो 
३ वह हुई होती वे हुई ह्वोतो 


सकमंक “पाना”! क्रिया (कतृंवाच्य) 
धातु, ............... ३7203 जन ४८०७० पा ( स्वरांत ) 


कटठेवाचक संज्षा........ ... . ........ 


पानेबाला 


( ३४० ) 


वत्त मानकालिक हृदंत.,.. ........ ०.० - -पाता-हुआ 

भूतकालिक छदंत, ,..... बयान गन भ जद 70 »««»पाया-हुआा 

पूवेकालिक ऋृदंत, ... ...... .. «० ००००००० »पा, पाकर 

तात्कालिक कृदंत ....... .. .... -«-००--०- पातेषद्दी 

अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत. ....... ......-«- पाते-हुए 

पुणे क्रियाद्योतक क्द॑त, ,.. ... ... ... . .. - .. «- पाये-हुए 
(क) धातु से बने हुए काल 

कत्तरि-प्रयोग 


(१) संभाव्य भविष्यत्‌-काल 
कर्त्ता-पुश्चिग वा स््रीज्षिग 
एकवचन बहुवचन 
१ मैं पाऊँ हम पाएँ , पावें, पायें 
२ तू पाए, पावे, पाय तुम पाओ 
३ बह पाए, पावे, पाय वे पाएँ, पावें, पाये 
(२) सामान्य भ्रविष्यत्‌-काल 
कर्त्ता--पुश्चिग 
१ मैं पाऊँगा हम पाएँगे, पावेगे, पायेंगे 
२ तू पाएगा, पावेगा, पायगा तुम पाओरगे 
३ बह पाएगा, पावेगा, पायगा, बे पाएँगे, पावेंगे, पायेंगे 


कर्त्ता--ल्लीलिग 
१ मैं पारऊँगी हम्न पाएँगी, पावेंगी, पायेंगी 


२ तू पाएगी, पावेगो, पायगी. तुम्र पाश्रेगी 
३ वह पाएगी, पावेगी, पायगी बे पाएँगो, पावेंगी, पार्येंगी 
(३) प्रद्क्ष-विधिकाल ( साधारश ) 
कत्ता--पुश्चिंग वा खोलिग 
१ मैं पाऊँ हम पाएँ, पावें, पायें 


( ३४१ ) 


एकवचन बहुवचन 
श्तूपा तुम पाश्ने 
३ वह पाए, पावे, पाय वे पाएं, पावें, पायें 
( भादर-सूचक ) 
र्‌ हैः झाप पाइये वा पाइयेगा 
( ४ ) परोक्ष-विधिकाल ( साधारण ) 
२ तू पाना वा पाइयो तुम पाना वा पाइया 
( आझादर-सूचक ) 
र्‌ >् आप पाइयगा 


( ख ) वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल 


कक्तोरि प्रयोग 
(१ ) सामान्य संकेतार्थंकाल 
कर्त्ता--पुश्चिग 
१ मैं पाता हम पाते 
२तू पाता तुम पाते 
३ वह पाता वे पाते 
कर्त्ता--स्त्री लिग 
१ में पाती हम पाती 
शतू पाती तुम पाती 
३ वह पाती वे पाती 
(२ ) सामान्य वत्तंमानकाल 
करत्ता--पुल्चिग 
९ मैं पाता हूँ हम पाते हैं 
२तू पाता है तुम पाते हो 


३ वह पाता है वे पाते हैं 


एकवचन 
१ मैं पाती हूँ 
२ तू पाती है 
३ वच्द पाती है 


१ मैं पाता था 
२ तू पाता था 
३ वह पाता था 


१ मैं पाती थी 
२ तू पाती थी 
३ वह पाती थी 


( ३ ) अपूर्ण-मृतकाल 


बहुवचन 
हम पाती हैं 
तुम पातो हो 
वे पाती हैं 


हम पाते थे 
तुम पाते थे 
वे पाते थे 


हम पाती थी 
तुम पातो थी 
वे पाती थी 


( ४ ) संभाव्य वत्तमानकाल 


१ मैं पाता होऊँ 
२तू पाता है। 
३ वह पाता हो 


१ में पाती होऊँ 
२ तू पाती हो 
३ वह पाती हो 


हम पाते हों 
ठुम पाते हो श्रे। 
वे पाते हों 


हम पाती हो 
ठुम पाती दहोओ 
वे पाती हों 


( ५४ ) संदिग्ध व्तमानकाल 


१ मैं पाता होऊँगा 


हम पाते हेंगे 


एकवचन बहुवचन 
२ तू पाता होगा तुम पाते होगे 
३ बह पाता होगा वे पाते होंगे 
कत्ता-स्त्रीलिग 
१ में पाती दहोऊँगी हम पाती हॉगी 
२ तू पातो होगी तुम पाती होगी 
३ बह पाती होगी वे पाती होंगो 
(६ ) अपूर्ण संकेताथेकाल 
कर्त्ता-पुल्लिग 
१ मैं पाता द्ोता हम पाते होते 
२ तू पाता होता तुम पाते होते 
३ बच्द पाता होता वे पाते होते 
कर्त्ता-स्रोल्िंग 
१ मैं पाती होती हम पाती होतों 
२ तू पाती होती तुम पाती होती 
३ बच्द पाती होती वे पाती होती 


(ग) भ्वूतकालिक कूदंत से बने हुए काल 
कमेणि-प्रयोग 
( १) सामान्य भूतकाल 
करमे-पुल्लिग, एकवचन कमे-श्लीलिंग, एकवचन 
मैंने वा हमने मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया तूने था तुमने | पाई 


उसने वा उन्होंने उसने वा उन्होंने 


( १४४ ) 


कर्म-पुद्चिंग, वहुवचन 
मैंने वा हमने 


तूने वा तुमने | पाये 
उसने वा उन्होंने 


कर्म-स्लोलिग, बहुबचन 


मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने । पाई 
हसने वा उन्होंने 


( २ ) झ्रासन्न भूतकाल 


कर्म-पुल्लिग, एकवचन 
मैंने बा इमने 
तूने वा तुमने | पाया है 
उसने वा उन्होंने 

कम-पुल्लिग, बहुबचन 
मैंने वा हमने 


तूने वा तुमने | पाये हैं 
उसने वा उन्होंने 


क्रमं-ोलिंग, एकबचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाई 
डस ने वा उन्‍होंने 
कर्म-ख्ोलिग, बहुबचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाई 
उसने वा उन्होंने 


( ३ ) पूर्ण-मृतकाल 


कर्म-पुश्चिग, एकवचन 


मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया था 
उसने वा उन्होंने 

फर्म-पुश्चिग, बहुबचन 


मैंने वा हमने 
सूने वा तुम्रने | पाये थे 
ढउसने वा उन्होंने 


कमे-ल्ली लिग, एकवचन 


मैंने वा हमने 

तूने वा तुमने | पाई थी 

उसने वा उन्हों ने 
कर्म-खलोलिग, बहुवचन 

मैंने वा हमने 

तूने वा तुमने | पाई थीं 

उसने वा इन्होंने 


( ३४५ ) 
( ४ ) संभाव्य-भूतकाल 
कर्म-पुद्चिंग एकवबचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया द्वो 


डसने वा उन्होंने 


करमे-छ्ली लिग एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने । पाई हो 
उसने वा उन्होंने 


( ५ ) संदिग्ध-भूतकाल 


कम-पुल्लिग एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाया द्ोगा 
उसने वा उन्होंने 

करम-ल्लो लिंग एकवचन 
मैंने वा हमने 
तूने वा तुमने | पाई होगी 
उसने वा उन्होंने 


(६ ) पूर्ण संकेताथे काल 
कर्म-पुश्चिग एकवचन 
मैंने वा हमने ] 
तुने वा तुमने » पाया द्वोता 
उसने वा उन्होंने | 


बहुवचन 
पाये हों 
बहुवचन 


पाई हैं। 


बहुवचन 
पाये होंगे 
बहुबचन 


पाई हों।गी 


बहुतचन 


पाये होते 


( ३१४४६ ) 


कर्म-ख्रो लिंग एकवचन . बहुवचन 
मैंने वा हमने ] 
तूने वा ठुमने ४ पाई होती. पाई होतीं 
उसने वा उन्होंने / 


ए 
२--कम वाच्य 


३€३---कमेवाच्य क्रिया बनाने के लिए सकर्मक धातु के भूत- 
कालिक कृदंत के श्रागे जाना? ( सहकारी ) क्रिया के सब 
कालों और प्रर्थों के रूप जोड़ते हैं। कर्मवाच्य क॑ कर्मग्रि-प्रयोग 
में ( ग्र०--३६७) कमे उद्देश होकर अप्रत्यय कर्त्ता-कऋारक के रूप मे 
झ्राता है, और क्रिया के पुरुष, लिग, वचन उस कमे के प्रनुसार 
होते हैं; जेसे, लड़का बुल्ञाया गया है, लडकी बुत्ताई गई है । 

३४४--(क) जब सकमंक क्रियाओं का आदर-सूचक रूप संभाव्य 
भविष्यत्‌-काल्न के भ्रथे में झाता है (धँ०-३८६-३-६), तब वह 
कर्मबाच्य होता है कौर “चाहिये? क्रिया का छोड़कर शेष क्रियाएँ 
भावेप्रयाग मे प्राती हैं; जैसे, “क्या कहिये?, बायस पालिय 
अति पनुरागा । ( राम० ) | 

(ख) चाहिये! को काई-फोई लेखक बच्ुबचन मे “चाहिये? 
लिखते हैं; जैसे, “वैसे ही खवभाव के लोग भी चाहिये ?। (सत्य०)। * 
पर यह प्रयोग सावेत्रिक नही है। “चाहिये?” से बहुधा सामान्य 
वत्तमानकाज् का अथे पाया जाता है, इसलिए भूतकाल फे लिए 
इसके साथ “था” जोड़ देते हैं; जैसे, तेरा घोंसला किसी दीवार के 
ऊपर चाहिये था। इन उदाहरणों मे “चाहिये? क्मेणिप्रयोग 
में है ँ.्लेर इसका पअथे “दइृष्ट”ः वा “भ्रपेक्षित? है। यह क्रिया, 
झ्न्‍्यान्य क्रियाओं की तरह, विधिकाल तथा दूसरे कालों मे 
नहीं झाती । 


री । 


३€५४---झागे “देखना?” सकमेक क्रिया के कर्मवाज्य ( कर्मणि- 
प्रयोग ) के केवल्त पुलिलग रूप दिये जाते हैं। ल्ोलिंग रूप कठंबाच्य 
काल-रचना के अ्रनुकरण पर सहज हड्टी बना लिये जा सकते हैं । 


( सकम क ) “देखना” क्रिया ( कम वाच्य') 


धातु, «२३५ ३८७ ५४४०0 डे 27 बह देखा जा 
कठृंवाचक संज्ञा......... ..... देखा जानेवाला 
वत्त मान कालिक कृर्दृत. ......... देखा जाता हुआ्मा 
भूतकालिक कृदत. ......... ... .. देखा गया ( देखा हुभा ) 
पूवेकालिक कृदंत... ..... ..... देखा जाकर 
तात्कालिक कछृदंत,...... ... ... ..देखे जाते ही 
श्रपूणे क्रियाद्योतक ऋृदंत .... . ... . देखे जाते हुए 
पूर्ण क्रियाद्योतक कदंत....... .. देखे गये हुए | (कचित) 
( क ) धातु से बने हुए काल 
कमेणि-प्रयोग 
( कर्म-पुल्लिग ) 
( १ ) संभाव्य भविष्यत्‌-काल 
एकवचन बहुवचन 
१ मैं देखा जाऊँ हम देखे जाएँ , जावे, जायेँ 
२ तू देखा जाए, जाबे, जाय. तुम देखे जाझ्े 
शवबचह ,, ,, ,+ $ वे देखे जाएँ, जावें, जाय 
( २ ) सामान्य भविष्यत्‌-काल 
१ मैं देखा जाऊँगा हम देखे जाएँगे, जावेगे, जायेंगे 


२ तू देखा जाएगा, जावेगा, जायगा तुम देखे जाभोगे 
शब्द ,, »... 9 पै देखे जाएगे, जावेंगे, जायेंगे 


( १४८ ) 
( ३) प्रत्यक्ष-विधिकाल (साधारण) 


एकवचन बहुतचन 
१ मैं देखा जाऊें हम देखे जाय, जावें, जाये 
२तू देखा जा तुम देखे जाओए 


३ बह देखा जाए, जाबे, जाय... बे देखे जाएं, जावें, जाये 
( ४ ) परोक्ष-विधिकाल्न (साधारण) 
२ तू देखा जाना वा जाइये तुम देखे जाना वा जाइये 
सू०--कमेवाच्य में आदर-सूचक विधि के रूप नहीं पाये जाते । 
( ख ) बत्तंसानकालिक कूदंत से बने हुए काल 
कमेणि-प्रयोग 
( कर्म पुलिक्षिग ) 
(१ ) सामान्य संकंता्थकाल् 


१ मैं देखा जाता हम देखे जाते 

ब्तू ,) १9३ छुम्न ,, ); 

३ वह १99. 939 वे 99. 95 

(२ ) सामान्य वत्तमानकाल 

१ मैं देखा जाता हूँ हम देखे जाते हैं 

२ तू देखा जाता है तुम देखे जाते हो 

श्वह ,, ,, ,; बे देखे जाते हैं 
( ३ ) प्रपूरं भूतकाल 

१ मैं देखा जाता था हम देखे जाते थे 

ड्‌ः त्तू अत 8:37 $) तुम 9५ हक 99 

३ वह ,, ,, , चे 


)3 79 77 


(४ ) संभाव्य वत्तमानकाल 
१ मैं देखा जाता होऊँ हम देखे जाते हों 


( ३७४< ) 


एकवचन बहुवचन 
२ तू देखा जाता हो तुम देखे जाते हो शो 
दे बह ,, ,, ,; वे देखे जाते हों 
( ५ ) संदिग्ध वत्तमानकाल 
१ मैं देखा जाता हे।ऊँगा हम देखे जाते हगे 
२ तू देखा जाता द्वोगा तुम देखे जाते होगे 
३ बह ,, ) 355 वे देखे जाते हें।गे 
( ६ ) प्रपू् संकंताथेकाल 
१ मैं देखा जाता होता हम देखे जाते होते 
र्‌ तू १7 ३ ठछुम 9) १9 
कै बंद कक वे, 
(ग) भ्रृतकालिक कूद त से बने हुए काल 
कमेणिप्रयाग 
( करे पुश्चिग ) 
( १ ) सामान्य भूतकाल 
१ में देखा गया हम देखे गये 
श्तू ५ तुम ,, 
के बह वे ,, 
(२ ) आसन्न भूतकाल 
१ मैं देखा गया हूँ हम देखे गये हैं 
२ तू देखा गया है तुम देखे गये दो 
३वचह् ,, ,, » बे देखे गये हैं 


( ३ ) पू्ं भूतकाल 
३ मैं देखा गया था हम देखे गये थे 


( १४७ ) 


एकव्चन बहुबचन 
रे तू गे १9 99 छतुम ॥्ऱ् ११ ११ 
हे ले. ० 38, ७५ वे लि । 
( ४ ) संभाग्य भृतकाछ 
१ मैं देखा गया हे! हम देखे गये हों 
२तू देखा गया हो तुम देखे गये हो 
३बह् ,. ३, 59% वे देखे गये हों 
(५ ) संदिग्ध भूतकाल 
१ मैं देखा गया होऊँगा हम देखे गये होंगे 
२ तू देखा गया होगा तुम देखे गये होगे 
३ वह ,, 3 १) वे देखे गये होंगे 
( ६ ) पूर्ण संकेताथेकाल 
१ मैं देखा गया होता हम देखे गये होते 
द्‌ तू १9 9 99 तुम 99 99 97 
हे बह ,, ,, 395 वे 99. 99 77 
३--चाबवाच्य 


३€६--भाववाच्य (अऑर०--३५१) अकमेक क्रिया के उस रूप का 
कहते हैं जे। फर्मवाच्य फे समान होता है। भाववाच्य क्रिया से के 
नहीं होता और उसका कत्तों करण-कारक में झ्ाता है। भाववाच्य 
क्रिया सदेव धझ्न्यपुरुष, पुरिलिंग, एकबचन मे रहती है; जैसे, हमसे 
चला न गया, रात-भर किसी से जागा नहीं जाता, इत्यादि । 

३€७--भावबाच्य क्रिया सदा भावेश्रयोग सें श्रात्ती है ( अँ०- 
३६८-३ ) और उसका उपयोग भ्रशक्तता के ध्थे में ““न्ण० वा 
“नहीं? के साथ होता है। भाषवाच्य क्रिया सब काल्तों और 
कद तो मे नही झाती । 


( ३४१ ) 


३€८--जब पझकमेक क्रिया के झादर-सूचक विधिकाल का रूप 
संभाव्य भविष्यतू-काल के ध्रथे में श्लाता है तब वद्द भाववाच्य 
होता है; जैसे, “मन में झाती है कि सब छोड़-छाड़ बैठे रहिए” ॥ 
( शक्ु० )। यह भाववाच्य क्रिया भी भावेप्रयोग में श्माती है। 

३<€€--यहाँ भाववाच्य के केवल उन्हों रूपों के उदाहरण दिये 
जाते हैं जिनमें ठसका प्रयोग पाया जाता है-- 


( त्रकमक ) “चला जाना?! क्रिया ( भाववाच्य ) 


सू०--इस क्रिया से और क्ृदंत नहीं बनते । 
(क) धातु से बने हुए काल 
भावेप्रयोग 
(१) संभाव्य भविष्यत्‌ू-काल 
एकबचन बहुवचन 

१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला जाए, जावे, जाय 
३ उससे वा उनसे 

(२) सामान्य भविष्यत्‌ू-काल 


वा हमसे 
कल ज ता 8 | चला जावेगा, जाएगा, 


२ तुझसे वा तुमसे आखं 


३ उससे वा उनसे 
(ख) वत्तमानकालिक कूदंत से बने हुए काल 
भावेप्रयेग 
(१) सामान्य संकताथे 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला जाता 


३ उससे वा उनसे 


| 
(२) सामान्य वत्तमानकाल 
एकबचन बहुबचन 
१ मुभसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे । चला जाता है 
३ उससे वा उनसे 
(३) अपूर्ण भूतकाल 

१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चल्ला जाता था 
३ उससे वा उनसे 

(४) संभाव्य वत्तमानकाल 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चल्ना जाता हो 
३ उससे वा उनसे 

(५) संदिग्ध वत्तेमालकालत 
१ मुझसे वा हमसे 


२ तुझसे वा तुमसे | चलता जाता होगा 
३ उससे वा उनसे 


(ग) ध्वृतकालिक-कृदत से बने हुए काल 
भाषेप्रयोग 
(१) सामान्य भूतकाल् 
९ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे । चत्षा गया 
३ उससे वा डनसे 


( ३४३ ) 


(२) भ्रासन्न मूतकाल 
१ सुझसे वा हमसे 
२ तुझसे था तुमसे | चक्षा गया है 
३ उससे वा उनसे 
(३) पूर्ण भूतकाल 

१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला गया था 
३ उससे वा उनसे 

(४) संभाव्य भूतकाल 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चला गया हे। 
३ उससे वा उनसे 

(५) संदिग्ध भूतकाल 
१ मुझसे वा हमसे 
२ तुझसे वा तुमसे | चक्षा गया होगा 
३ उससे वा उनसे 


स०--कर्मवाच्य और भाववाच्य में जे संयुक्त क्रियाएँ आती हैं उनका 
विचार आगामी अध्याय में किया जायगा | ( अ० ४२६४-७२६ ) | 





सातवाँ अध्याय 

संयुक्त क्रियारँ | 
४००--धातुझ्ें के कुछ विशेष कृदतों क॑ आगे ( विशेष भ्थे 
में ) काई-काई क्रियाएं जोड़ने से जो क्रियाएँ बनती हैं उन्हें संयुक्त 
क्रियाएँ कहते हैं; जैसे, करने खगना, जा सकना, मार देना, इत्यादि। 
इन उदाहरणों में करने, जा मोर मार कृदंत हैं कौर इनके 
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( ३४४ ) 


झागे छगना, सकना, देना क्रियाएं जोड़ी गई हैं। संयुक्त क्रियापें 
में मुख्य क्रिया का कृदंत रहता है और सहकारी क्रिया के काल 
के रूप रहते हैं । 

४०१--$दंत के आग सहकारी क्रिया भाने से सदैव संयुक्त 
क्रिया नहीं बनती। “कछड़का बड़ा हो गया?, इस वाक्य में मुख्य 
धातु वा क्रिया “होना” है; “जाना? नहों। “जाना” केवल सह- 
कारी क्रिया है, इसलिए “हो गया? संयुक्त क्रिया है; परन्तु लड़का 
“तुम्हारे घर हो! गया,”” इस वाक्य मे “हो” पूर्वकालिक ऋृदंत 
“गया? क्रिया को विशेषता बतलाता है; इसलिए यहाँ “गया? 
(इकहरी) किया ही मुख्य क्रिया है। जहाँ ऋृदंत की क्रिया मुख्य 
द्वोती है और काक्ष की क्रिया उस कृदंत की विशेषता सूचित करती 
है वह्दीं दोनों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह बात वाक्य के श्रथे 
पर भवलबित है; इसलिए संयुक्त क्रिया का निश्चय वाक्य के ग्रथे 
पर से करना चाहिये | 

[ दी०--/संयुक्त काले” के विवेचन में कहा गया है कि हिंदी में संयुक्त 
क्रियाओं को “संयुक्त काले? से अछ्ग मानने की चाल है और वहाँ इस 
बात का कारण भी संक्षेप में बता दिया गया है । संयुक्त क्रियाओं के। झलूग 
मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनमे जो सहकारी क्रियाएँ जोड़ी जाती 
है उनसे “काल” का कोई विशेष अर्थ सूचित नहीं होता , कितु मुख्य क्रिया 
तथा सहकारी क्रिया के मेल से एक नया भर्थ उत्पन्न होता है। इसके सिवा 
“संयुक्त” काला में जिन कृद तो का उपयोग होता है उनसे बह्ुधा भिन्न कृदत 
“संयुक्त? क्रियाओं में आते दें; जैसे, “जाता था?” संयुक्त काल है, पर “जाने 
लगा? वा “जाया चाहता है? संयुक्त किया है। इस प्रकार झ्यर्थ और रूप 
दोनें में “संयुक्त क्रियाएं” “संयुक्त काले” से भिन्न है, यद्यपि दोनों मुख्य 
क्रिया और खट्टकारी क्रिया के मेल से बनते है । 

संयुक्त क्रियाओं से जो नया अर्थ पाया जाता है वह काले के विशेष 
“झथे” से ( अं०---३२६ ) भिन्न होता है हार वह अर्थ इन क्रियात्ों के 
'किली विशेष रूप से सूचित नहीं होता । पर कालों का “अर्थ” ( झाशा, 


( ३६४५ ) 


संभावना, संदेद, आदि ) बहुधा क्रिया के रूप डी से सूचित होता है। 
इस दृष्टि से संयुक्त क्रियाएँ हकहरी क्रियाओं के उस रूपांतर से भी भिन्न हैं 
जिसे “अर्थ” कहते हैं । 

किसी-किसी का मत है कि जिन दुहरी ( वा तिद्दरी ) क्रियाओं को द्वि दी 
में संयुक्त क्रियाएँ मानते हैं वे यथाथे में संयुक्त क्रियाएं नहीं है, कितु क्रिया- 
वाक्यांश हैं; और उनमे शब्दों का परस्पर व्याकरणीय संबंध पाया जाता है, 
जैसे, “जाने रूगा? वाक्यांश में “जाने” क्रियार्थक संज्ञा अधिकरण-कारक . 
में है और वह “छगा” क्रिया से “झाधार” का संबंध रखती है। इस 
युक्ति में बहुत-कुछ बल है; परंतु जब हम “जाने में “ठगा” ओर “जाने 
लगा?! के श्रर्थ को देखते हैं तब जान पडता है कि दोलनें के श्रथों से बहुत 
अतर है । एक से अपूर्णता और दूसरे से आरंभ सूचित दहोता है । इसी 
प्रकार “सो जाना?” और “सेाकर जाना” में सी अथे का बहुत अतर है। 
इसके सिवा ''स्वीकार करना??, ““बिदा करना??, “दान करना”?, “स्मरण 
होना?” आदि ऐसी संयुक्त क्रियाएँ दे जिनके अंगों के साथ दूखरे शब्दों का 
संबध बताना कठिन है; जैसे, “मै श्रापकी बात स्वीकार करता हू?!। इस 
वाक्य में “स्वीकार?” शब्द भाववाचक सज्ञा है। यदि हम इसे “करना”? 
का कमे माने ते “बात?” शब्द का किस कारक में मानेंगे ? और यदि “बात! 
शब्द के संबंध कारक में मान तो "मैंने आपकी बात स्वीकार की””?, इस 
वाक्य में क्रिया का प्रयाग कर्म के अनुसार न मानकर “बात का” संबंध 
कारक के अनुसार मानना पड़ेगा जो यथार्थ में नहीं है। इससे संयुक्त 
क्रियाओं को अलग मानना ही उचित जान पड़ता है । जा लेग इन्हें केवछ 
वाक्य-विन्यास का विषय मानते है वे भी तो एक प्रकार से इनके विवेचन की 
आवश्यकता स्वीकार करते हैं । रही स्थान की बात, से। उसके लिये इससे 
बढ़कर काई कारण नहीं हे कि कालढ-रचना की कुछ विशेषताओं के कारण 
संयुक्त क्रियाओं का विवेसन क्रिया के रूपांतर ही के साथ करना चाहिए । 
काई-काई लेाग संयुक्त क्रियात्रों के सम्ास मानते है , परतु सामासिक शब्दों 
के विरुद्ध संयुक्त क्रियाओ के अगो के बीच में दूसरे शब्द भी आ जाते हैं; 
जैसे, “कहीं कोई आ न जञाय”!, इत्यादि ।] 


४०२--रूप के प्रनुसार संयुक्त क्रियाएँ झाठ प्रकार की 


होती हैं-- 


( ३५६ ) 


(१) क्रियाथेक संज्ञा के मेल से बनी हुई । 

(२) वत्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई । 

(३) भूतकालिफ छृदंत के मेल से बनी हुई । 

(४) पूर्वकालिक छूदंत के मेल से बनी हुई । 

(५) पपूर्श क्रियाद्योतक कृदंत के मेज से बनी हुई । 

(६) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई । 

(७) संज्ञा वा विशेषण से बनी हुई । 

(८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं | 

४०३--संयुक्त क्रियाओं में नीचे लिखी सत्रह सद्दकारी कियाएँ 
झाती हैं :---है।ना, पड़ना, चाहना, चुकना, सकना, पाना, देना, 
लगना, होना, रहना, डालना, जाना, करना, प्राना, उठना, बैठना, 
बनना । इनमें से बहुधा सकना प्रौर चुकना का छोड़ शेष क्रियाएँ 
खतनत्र भी हैं श्रार श्रथे के प्रनुसार दूसरी सहकारी क्रियाशरें से 
मिलकर स्वय' संयुक्त क्रियाएं हे! सकती हैं । 


(१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएं 


४०४--क्रियाथेक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रिया से 
क्रियार्थक संज्ञा दे। रूपों में श्राती हैं--(१) साधारण रूप में (२) 
विकृत रूप से ( अ०--३०४< ) । 

४०५--क्रियाथेक संज्ञा के खाधारणा रूप के साथ “पड़ना,” 
“ध जनता? वा “चाहिये? क्रियाञ्नों का जोड़ने से पअावश्यकता- 
बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, करना पड़ता है, करना 
चाहिये । जब इन संयुक्त क्रियाओं मे क्रियाथक संज्ञा का प्रयोग 
प्राय: विशेषण के समान ड्लोता है तब वह विशेष्य के लिंग-बअचन के 
अनुसार बदक्कतती है ( झ०--३७२-श्र ); जैसे, कुलियों की मदद 
करनी बाहिये। मुझे दवा पीनी पड़ेगी । “जो होनी है सेः 


( ३४७ ) 


देगीए (सर० )। “पड़ना?, “होना” झौार ““बाहिये? के प्रथे 
झौर प्रयोग की विशेषता नीचे लिखी जाती है:-- 

पड़ना--इससे जिस झावश्यकता का बोध होता है उसमें 
पराधीनता का प्रथ गर्भित रहता है; जैसे, मुझे वहाँ जाना 
पढ़ता है । 

हेाना--इस सहकारी किया से श्यावश्यकता वा कत्तेव्य के 
सिवा भविष्यत काज्न का भी बाध देता है; जैसे, “इस सशुन से 
क्या फल ह्वाना है |” ( शक्ृ० )। यह क्रिया बहुधा सामान्य 
कालों ही मे झ्माती है, जैसे, जाना है, जाना था, जाना द्वोगा, 
जाना द्लोता, इत्यादि । 

चाहिये--जब इसका प्रयोग खतंत्र क्रिया के समान (अ०-- 
३<€४-ख) होता है तब इसका भध्रथे 'इृष्ट वा भ्रपेक्षित”? होता है; 
परंतु संयुक्त क्रिया में इसका अर्थ ““झावश्यकता बा कत्तंव्य? द्ोता 
है। इसका प्रयोग बहुधा सामान्य वत्तंमान हमार सामान्य भुत- 
काक् ही मे दाता है; जैसे, मुझे जाना चाहिये, मुझे जाना चाहिये 
था। “चाहिये? भूतकालिक ऊृदंत के साथ भी भाता है। 
( छंबं०--७१० )। 

४०६--क्रियार्थंक संज्ञा के विकूत रूप से तीन प्रकार की 
संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं--(१) झ्लारंभ-बेधक (२) अनुमति-बेधक 
(३) अ्वकाश-बेघक । 

(१) खारंभ-बेघक क्रिया “लगना” क्रिया के योग से 
बनती है; जैसे, वह फहने लगा । 

(क्र) आरंभ-बेधक क्रिया का सामान्य भूतकाल्त, “क्यों? के 
साथ, सामान्य भविष्यत्‌ की अ्रसंभवता के श्थे मे झाता है; जैसे, 
छुम बहाँ क्‍यों जाने छगे- हम वहाँ नहीं जायंगे। “इस रूप- 
वान युवक को छोड़कर वह हमे क्‍यों पसंद करने लगी ।|?? (रघु०)। 


( शेभ८ ) 


(२) “देना” जोड़ने से झनुमति-बोधक क्रिया बनती है; 
जैसे, मुझे जाने दीजिये, उसने मुझे बोलने न दिया, इत्यादि । 

(३) सवका श-बोघधक क्रिया अझथे में झ्रनुमति-बेघक क्रिया 
की विरोधिनी है। इसमें “देना?” के बदले “पाना” जोड़ा जाता 
है; जैसे, “यहाँ से जाने न पावेगी? (शकु० )। “बात न 
दाने पाई |? 

(अर) “पाना? क्रिया कभी-कभी पृवकालिक ऊृदंत के धातुवत्‌ 
रूप के साथ भी पाती है; जैसे, “कुछ लोगों ने श्रोमान्‌ का बड़ी 
कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया |? ( शिव० ) । 

[ डी०--अधिकांश हिंदी व्याकरणों से “देना? ओऔर “पाना” दोनें से 
बनी दुई संयुक्त क्रियाएँ अवकाश-बोधक कही गई हैं, पर दोनें से एक ही 
प्रकार के अवकाश का बोध नहों होता और दोनें में प्रयाग का भी अन्तर है 
जे आगे ( अ०---६३६--६ ३७ में ) बताया जायगा । इसलिये हमने हन 
दाने क्रियाओं के 'श्रल्ग-झलय माना है | ] 

(२) वत्तंमानकालिक कूदंत के येग से बनी हुई 

४०७--वत्ते मानकालिक कृदंत के भागे अ्राना, जाना वा रहना 
क्रिया जोड़ने से नित्यता-बोघधक क्रिया बनती है। इस क्रिया 
में कूदंत क॑ लिग-वचन विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; जैसे, यह 
बात सनातन से द्वोती आती है, पेड़ बढ़ता गया, पानी बरसता 
रद्देगा, इटादि । 

( हम ) इन क्रियाझें से अथे की जे सूक्ष्मता है बह विचारणीय है। 
“लड़की गाती जाती है,?? इस वाक्य मे “गाती जाती है? 
का यह भी भ्रथ है कि लड़की गाती हुई जा रही है। इस 
अथे में ग्राती जातो है? संयुक्त क्रिया नहीं है। 
( पझ्रे० ४०० )। 

(झा ) “जाता रहना”? का प्थे बहुधा “मर जाना??, “ नष्ट 


( १४८ ) 


द्वाना? वा “चलता जाना? होता है; जैसे, “'मेरे पिता जाते 
रहे?, “चाँदी की सारी चमक जाती रही”? (गुटका०), 
“जैकर घर से जाता रहेगा ।? 

(३ ) “रहना”? के सामान्य भविष्यत्‌-काल से प्रपृर्णता का बोध 
हेता है; जैसे, जब तुम भ्राओगे तब हम लिखते रहेंगे। 
इस श्र में काई-काई वैयाकरण इस संयुक्त क्रिया का अपूश 
भविष्यत्‌-काल मानते हैं। ( ह॑ं०--३५४८, टी० ) | 

( ह ) झाना, रहना शोर जाना से क्रमश: भूत, वत्तेमान हार 
भविष्य निद्यता का बोध द्वोत्ता है; जैसे, लड़का पढ़ता आता 
है, लड़का पढ़ता रहता है, लड़का पढ़ता जाता है । 

( ७ ) “चल्षना?”? क्रिया के वत्तमानकालिक ऊदंत के साथ “होना?! 
वा “बनना” क्रिया के सामान्य भृत-काल्त का रूप जोड़ने से 
पिछली क्रिया का निश्चय सूचित होता है; जैसे, वह्द 
प्रसन्न हो चलता बना । 

(३ ) भ्रृतकालिक कूदंत से बनो हुई। 
४०८--अरकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत के झागे 

“ज्ञाना? क्रिया जोड़ने से तत्परता-बाधक संयुक्त क्रिया बनती है । 

यह क्रिया केवल वत्तंसानकालिक कृदंत से बने हुए कालों मे पझाती 

है; जैसे, लड़का पझ्याया जाता है, “मार बू के सिर फटा जाता 
शा? (गुटका०), मारे चिता के वह मरी जाती थी, मेरे रोंगटे खड़े 
हुए जाते हैं, इत्यादि । 

' ( शा ) “जाना?” के साथ “जाना? सहकारी क्रिया नही शझ्राती । 
“चलना”? के साथ “जाना” लगाने से बहुधा पिछली क्रिया 
का निश्चय सूचित होता है; जैसे, वह चला गया। 

( झा ) कुछ पर्यायवाची क्रियाओं के साथ इसी प्थे में “पड़ना?” 
जोाड़ते हैं; जैसे, बह गिरा पड़ता है, तू कूदी पड़ती है। 


( ३६० ) 


४०७४--भूतका लिक कृदंत के झागे “करना”? क्रिया जोड़ने सर 
झभ्यासबोधक क्रिया बनती है; जैसे, तुम हमें देखे न देखे।, 
हम तुम्हें देखा कर; “बारह बरस दिल्लो रहे, पर माड़ ही 
मेषका किये? ( भारत० )। 

[ सू०--इस क्रिया का प्रचलित नाम “नित्यता-धेधक” है ; पर जिसकेा 
इसमे नित्यता-बोघक लिखा हे ( अ०--४०७ ) उसमें और हस क्रिया में रूप 
के सिवा अथे का भी ( सूक््म ) अ्रतर है; जैसे, “लड़का पढ़ता रहता है?” 
और “क्ड़का पढ़ा करता है।”” इसलिए इस क्रिया का नाम अभ्यांक्त-बोधक 
उचित जान पड़ता है । ] 


४१०--भूत ऋालिक ऋदंत के आगे ““चाहना?” क्रिया जोड़ने से 
इच्छा-बोघक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, तुम किया चाहद्दागे 
ते। सफाई होनी कौन कठिन है !” ( परी० ), “देखा चहौं जानकी 
माता”? ( राम० ), “बेटाजी, हम तुम्हें एक अपने निज के काम 
से भेजा चाइते हैं? ( मुद्रा० )। 


( क्र ) श्रभ्यास-बों धक श्रौर इच्छा-बोधक क्रियाप्रों में “जाना”? का 
भूतकालिक ऊंदंत “जाया? ओर “मरना? का “मरा? 
होता है; जेसे, जाया करता है, मरा चाहता है। 
( श्रे०--३७६ )। 


( भरा ) इच्छा-भेघक क्रिया फे रूप से “चाहना? का आादर-सूचक 
रूप “चाहिये” भी झाता है ( अ:--४०५ ); जैसे, ““महा- 
राज, शव कहीं बल्लरामजी का विवाह किया चाहिये।” 
(प्रेम० )। “मातु उचित पुनि प्रायसु दीन्दा। भ्रवशि 
शीश धर चाहिये कीौन्द्ा।” ( राम० )। यहाँ भी 
“चाहिये” से कतंव्य का बोध होता है श्लौर यह क्रिया 
भावेप्रयोग में झ्ाती है । 


( ३६१ ) 


(३ ) इच्छायोधक क्रिया से कभी-कभी भासम्न भविष्यत्‌ का भी 
बोध द्वोता है; जैसे, “रानी रोहिताश्व का झत-कंबल फाड़ा 
चाहती है कि रंगभूमि की पृथ्वी दिल्लती है ।? ( सत्य० )। 
“तू जय शब्द कहा चाइती थी, से झाँसुझें ने रोक लिया।?? 
( शक्ु० )। “गाड़ी शक्ाया चाहती है?। “घड़ी बजा 
चाहती है |” इसी ध्थे मे कतृवाचक संज्ञा (श्रें०---३७३) 
के साथ ““द्वोना” क्रिया के सामान्य कालों के रूप जोड़ते 
हैं, जैसे, “बह जानेवाला दै”?, “हब यह सरनहार भा 
सॉंचा?? । ( राम० )। 

( ई ) इच्छा-बेधक क्रियाओं में क्रियाथेक संज्ञा के अविकृत रूप 
का प्रयाग झधिक देता है; जैसे, मैंने तपस्वी की कन्या को 
रोकना चाहा” ( शकु० )। “(रानी) उन्मत्त की भाँति 
डठकर देडड़ना चाहतो है” ( सत्य० )। भूतकालिक 
कृदंत से बने कालों में बहुधा क्रियाथेक संज्ञा ही भ्राती है; 
जैसे, “मैंने उसे देखा चाह” के बदले “मैने उसे देखना 
चाहा” अधिक प्रयुक्त है । 

(४ ) प्ृवंकालिक कृदत के मेल से बनो हुई । 

[दी०--पूर्वकाक्षिक क़ृद'त का एक रूप ( औ०--शे८० ) घातुबत्‌ होता है; 
इसलिए इस कृदुत से बनी हुईं संयुक्त क्रियाओं को हिंदी के वेयाकरण “धातु 
से बनी हुई” कद्दते है; पर हि दी की उप-भाषाओं और द्वि दुस्थान की दूसरी 
आय -भाषाओं का मिलान करने से जान पड़ता है कि इन क्रियाओं में सुख्य 
क्रिया धातु के रूप में नहीं, कितु पू्वंकालिक कृद त के रूप में आती है । 
स्वय' बोलचाल की कविता में यह रूप प्रचस्षित है; जैसे, “मन के नद का 
उम्गाय रही” । ( क० क० )। यही रूप वज़ञमाषा में प्रचलित है; जैसे, 

“जिसका यश छाय रहा चहुँ देश ।? ( प्रेम ० ) । रामचरितमानस में इसके 

झनेकों उदाहरण दैं; जेसे, “राखि न सकद्दि" न कहि सक जाहू ।” दूसरी 

भाषाओं के उदाहरण ये हैं--करून चुकणे ( मराठी ), कही चुकदूँ (गुज०), 
करिया खुकन € व गला ), करि सारिया ( उड़िया ) ] 


( १६२ ) 


४११--पृर्वकालिक कृदंत के योग से तीन प्रकार की संयुक्त 
क्रियाएं बनती हैं--( १) भ्रवधारणबेधक, (२) शक्तिवा रू, (३) 
पृश्षेतावाधक । 

४१२--अवचा रण-बीघक क्रिया से मुख्य क्रिया के श्थ में 
अधिक निश्चय पाया जाता है। नीचे लिखी सहायक क्रियाएँ इस 
अथे में झाती हैं। इन क्रियाओं का ठोक-ठाक छपयेाग सर्वथा 
व्यवद्दार के पझ्नुसार है; तथापि इनके प्रयोग क॑ कुछ नियम यहाँ 
दिये जाते हैं-- 

उठना--इस क्रिया से अ्रचानकता का बाघ होता है। इसका 
उपयोग बहुघा स्थितिदश्शक क्रियाओं फे साथ द्वोता है; जैसे, बेल 
उठना, चिल्ला उठना, रा उठना, कॉप उठना, चौंक उठना, इत्यादि । 

बैठना--यह क्रिया बहुधा धृष्टता के शअ्रथे में आती है। 
इसका प्रयोग कुछ विशेष क्रियाश्रें ही क॑ साथ होता है; जैसे, 
मार बैठना, कह बैठना, चढ़ बैठना, खो बैठना । “डठना? के 
साथ “बैठना” का प्र्थ बहुधा अचानकता-बाधक हेता है; जैसे, 
बच्द उठ बैठा । 

खाना--कई स्थानें में इस क्रिया का खतंत्र श्रथे पाया जाता 
है; जैसे, देख श्रमाश्रे- देखकर झात्रा; लौट झ्ाश्रो -- लैटकर 
झाशे | दूसरे स्थानां में इससे यह सूचित होता है कि क्रिया का 
व्यापार वक्ता की ओर होता है; जैसे, बादक्ष घिर श्याये, आज यह 
चेर यम के घर से बच झ्ाया, इत्यादि । “बातहिबात कर्ष बढ़ि 
खाई ।? ( राम० ) 

(हा ) कभी कभी बोलना, कहना, रोना, हँसना, आदि क्रियाधरं 
के साथ “'श्राना? का दाथे “उठना”? के समान पअ्चानकता 
का द्वोता है , जैसे, 'कद्यो चाहे कछु तो कछू कहि झाये |”? 
(जगत्‌०) । उसकी बात सुनकर मुझे णे। झाया । 


( ३६३ ) 


जाना--यह क्रिया कर्मंवाच्य और भाववाच्य बनाने में प्रयुक्त 
होती है; इसलिए कई एक सकमंक क्रियाएं इसके योग से झक- 
कर्म हो। जाती हैं; जैसे, 


कुचल्ञना--कुचल जाना खेना--खे जाना 
छाना--छा जाना लिखना -- लिख जाना 
घाना--थे जाना सीना---सी जाना 
छूना--छू जाना भूलना --भूल जाना 


पकड़ना--पकड़ जाना 

उदा०--मेरे पैर के नीचे काई कुचल गया। मैं चांडालों से 
छू गया हूँ। ““थदि राक्षस लड़ाई करने का उद्यत द्वोगा तै। भी 
पकड़ जायगा?। ((मुद्रा०)। 

इसका प्रयोग बहुधघा स्थिति वा विकारदशक झ्कमेक क्रियाप्मों 
के साथ पृणता के ध्र्थ में होता है; जैसे, हा जाना, बन जाना, 
फैल जाना, बिगड़ जाना, फ़ूट जाना, मर जाना, इत्यादि । 

व्यापारदश्शेक क्रियाश्रों में “जाना?” के योग से बहुधा शीघ्रता 
का बोध देता है; जैसे, खा जाना, निगल जाना, पी जाना, पहुँच 
जाना, जान जाना, समभ जाना, भ्रा जाना, धूम जाना, कह जाना, 
इत्यादि । कभी कभी “जाना” का प्थ प्राय: खत त्र होता है शार 
इस धअथे मे “जाना” क्रिया “आना” के विरुद्ध होती है; जैसे, 
देख जाझ्मो -- देखकर जाप्ो, लिख जाओ्रे -- लिखकर जाप्रो, लौट 
जाना ८ लैटकर जाना, इत्यादि | 
' लेना--जिस क्रिया के व्यापार का ज्ञास कर्त्ता ही को प्राप्त 
होता है उसके साथ “लेना” क्रिया झाती है। “'्वेना? के योग 
से बनी हुई संयुक्त क्रिया का अथे संस्कृत के आत्मनेपद के समान 
देता है; जैसे, खा लेना, पी लेना, सुन लेना, छीन लेना, कर लेना, 
समझ लेना, इत्यादि । 


( ३६४ ) 


“होना? के साथ लेना? से पृशता का झरथ पाया जाता है; 
जैसे, “जब तक पहले बातचीत नहीं हो खेती तब तक किसीका 
किसीके साथ कुछ भी संबंध नहों हो सकता |” (रघु०) । खे 
छोना, मर छोना, त्याग लेना झादि संयोग इसलिये भ्रशुद्ध हैं कि 
इनके व्यापार से कर्ता को कोई लाभ नहीं हे! सकता। 

देना--यह क्रिया झ्रथे मे “लेना” फे विरुद्ध है श्लौर इसका 
उपयोग तभी होता है जब इसके व्यापार का लाभ दूसरे का मिलता 
है; जैसे, कह देना, छोड़ देना, समझता देना, खिला देना, सुना 
देना, कर देना, इत्यादि । इसका प्रयेगग संस्कृत के परस्मैपद के 
समान द्वोता है । 

“देना? का संयोग बहुधा सकर्क क्रियाशों के साथ द्ोता है; 
जैसे, मार देना, डाल देना, खो देना, त्याग देना, इत्यादि । 
चलना, हँसना, रोना, छोकना, झ्ादि अकमेक क्रियाधों के साथ भी 
“देनडू! भाता है; परन्तु उनके साथ इसका पश्रथे बहुधा अ्चानकता 
का होता है। 

(झा) मारना, पटकना श्ादि क्रियाओं के साथ कभी-कभी “देना? 
पहले शक्राता है प्रैर काल का रूपांतर दूसरी क्रिया में होता 
है, जैसे, दे मारा, दे पटका, इत्यादि । 

“लेना?” और “देना” झपने अपने छृदंतों के साथ भी पाते 
हैं; जैसे, ले लेना, दे देना । 

पड़ना-यह क्रिया आझ्रावश्यकता-बरेधक क्रियाप्मों मे भी झाती 
है। भवधारण-बेधक क्रियाधों में इसका श्रथे बहुधा “जाना” के 
समान होता है कौर उसीके समान इसके योग से कई एक सकमेक 
क्रियाएं श्रकर्मक दो जाती हैं; जैसे, सुनना--सुन पड़ना, जानना- 
जान पड़ना । देखना--देख पड़ना, सूक्रना--सुकझ पड़ना। सम- 
फभना--समझ्कत पड़ना । 


( श६५ ) 


“पड़ना? क्रिया सभी सकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं श्याती । 
झकमक क्रियाश्रों के साथ इसका प्रथे “घटना” होता है; जैसे, 
गिर पड़ना, चौंक पड़ना, कूद पड़ना, हँस पड़ना, झा पड़ना, 
इत्यादि । 

“बनना?” के साथ “पड़ना” के बदल्ले इसी ञ्थ मे कभी-कभी 
“झाना? क्रिया पाती है; जैसे, बात बन पड़ी बन भ्राई। “हैं 
बनियाँ बनि श्पाये के साथी ।”? 

डालना--यह क्रिया केवल सकमंक क्रियाझों के साथ झाती 
है। इससे बहुधा उम्रता का बोध होता है; जैसे, फोड़ डालना, 
काट डालना, मार डालना, फाड़ डालना, तोड़ डालना, कर 
डाक्षना, इत्यादि । 

“प्र देना? का श्रथ “चोट पहुँचाना?! कार “मार डाल्ना?? 
का ध्थ “प्राण लेना” है । 


रहना--यह क्रिया बहुधा भूतकालिक ऋृदन्तों से बने हुए 
काल्लों मे झाती है। इसके प्रासन्न-भृत और पूरश्भूत काल्ों से 
क्रमशः प्रपूर्शबर्तमान और भअ्रपूणभृत का बोध होता है, जैसे, लड़के 
सेल रहे हैं। लड़के खेल रहे थे। (श्रे०-३५४८, टी०)। दूसरे 
काक्षों मे इसका प्रयोग बहुधा श्रकर्मेक क्रियाश्ों के साथ द्वोवा है; 
जैसे, बैठ रद्दे, वह से। रहा, हम पड़ रहेंगे । 

रखना[---इस क्रिया का व्यवहार श्रधिक नही होता ओर प्मथे 
में यह प्राय: “लेना? के समान है; जैसे, समक रखना, रोक रखना, 
इत्यादि । छोड़ रखना? क॑ बदले बहुचा 'रख छोड़ना? भ्राता है । 

निकलना--यह क्रिया भी कचित्‌ श्राती है। इसका अर्थ 
प्राय: “पड़ना?” के समान है; झौर उसीके समान यह बहुघा झकर्मक 
क्रियाझों के साथ झ्राती है; जैसे, चल निकलना, झा निकल्तनना, इ० । 


( ३६६ ) 


७४१३--एक ही ऋदंत के साथ भिन्न-मिन्न झर्थों में मिन्न-मिन्न 
खहद्कारी क्रियाश्रों के योग से भिन्न-भिन्न पग्रवधारण-बोधक क्रियाएँ 
बनती हैं; जैसे, देख लेना, देख देना, देख डालना, देख जाना, देख 
पड़ना, देख रहना, इत्यादि । 

४१४--शक्तिबो धक क्रिया “सकना” के योग से बनती है; 
जैसे, खा सकना, मार सकना, दौड़ सकना, दे। सकना, इत्यादि । 

“सकना” क्रिया खतंत्र होकर नहीं भ्ाती; परंतु रामचरित- 
मानस मे इसका प्रयाग कई स्थानों में खतंत्र हुआ है; जैसे, “ 'सकहु 
तो आयसु धरहु सिर”? । 

अँगरेज़ो के प्रभाव से काई-काई लोग प्रभुता प्रदर्शित करने के 
लिये शक्ति-बोधक क्रिया का प्रयोग सामान्‍य वत्तमानकाल्ल मे आज्ञा 
के भर्थ मे करते हैं; जैसे, तुम जा सकते हो। (तुम जाओ्री)। वह जा 
सकता है (वह जावे ) | 

४१ ५--पूणताबो घक क्रिया “चुकना” क्रिया के योग से बनती 
है; जैसे, खा चुकना, पढ चुकना, दौड़ चुकना, इत्यादि | 

केई-काई छोखक पूर्णताबोधक क्रिया के सामान्य भविष्यत-काल 
का अंगरेजी की चात्त पर “पूशे भ्रविष्यत्‌-काज्” कहते हैं; जैसे, 
“बह जा चुकेगा? । इस प्रकार के नाम पूण ताबोधक क्रियाधों के 
सब कालें का ठीक-ठीक नहीं दिये जा सकते; इसलिए इनके 
सामान्य भविध्यत्‌ के रूपों का भी संयुक्त क्रिया ही मानना उचित 
है। (ऑअ०--३५८-टो०)। 

इस क्रिया के सामान्य भूतकाक्न से बहुघा किसी काम के 
विषय में कर्त्ता की प्मयोग्यता सूचित होती है; जैसे, तुम जा चुके ! 
वह यह काम कर चुका ! 

“चुकना” क्रिया को काई-कोाई वेयाकरण “सकना” के समान 
'परतंत्र क्रिया मानते हैं; पर इसका खतंत्र प्रयोग पाया जाता है; 


( ३६७ ) 
जैसे, “गाते गाते चुके नहीं बह चाहे मैं ही चुक जाऊें?? (एकांत०)। 
(५) श्पूण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई । 
४१६--प्रपुण क्रियाथोतक ऋदंत के आगे “बनना” क्रिया के 
जोड़ने से योग्यलाबोघक क्रिया बनती है, जैसे, उससे चलते नहीं 


बनता, लड़के से कितात्र पढ़ते नहीं बनती; इत्यादि । (.-. जहुरएक' 


भाववाच्य का पथ सूचित होता है। (पआे० २५५)! 

यह क्रिया बहुधा पराधीनता के झक में भी भ्ाती है; जैसे, 
डससे झाते बना। कभी-कभी झाश्चे के अर्थ में तात्कालिक 
कूदंत के भागे “बनना” जोड़ते हैं; जैसे, यह छबि देखलेही 
बनती है । 

(६) परूण क्रियाद्योतक कूदंत से बनी हुई। 

४१७---पृर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से दे। प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ 
बनती हैं--(१) निरंतरता-बेधक (२) निश्चय-बोधक । 

४१८--सकर्मक क्रियाझ्रो के पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के धागे 
“जाना” क्रिया जाड़ने से निर तरता-बोधक क्रिया बनती है; 
जैसे, यह मुझे मिगले जाता है। इस लता को क्यों छे!ड़े जाती 
है। लड़की यह काम किये जाती है। पढ़े जाझे। 

यद्ट क्रिया बहुधा वत्तेमानकालिक ऋृदंत से बने हुए काले 
में तथा विधि-कालों मे श्राती है। 

४१७८-पृर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के झागे लेना, देना, डालना, 
कर बैठना, (अवधारण की सहायक क्रियाएं) जाड़ने से निश्चय- 
बाधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। ये क्रियाएँ बहुधा सकमेक 
क्रियाप्नों के साथ वत्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल्नों मे 
ही पाती हैं; जैसे, मैं यह पुस्तक लिझ लेता हूँ । वह कपड़ा दिये 
देता है | हम कुछ कहे बैठते हैं। वह मुझे सारे डाछता है | “'मैं 
उस झाज्ञापत्र का अनुवाद किये देता हूँ? । (विचित्र०)। 


( १६८ ) 
(७) संज्ञा वा विशेषण के येग से बनी हुई। 


४२०--संज्ञा ( वा विशेषण ) के साथ क्रिया जोड़ने से जे 
संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम-बेधक क्रिया कहते हैं; जैसे, भस्म 
है।ना, भस्म करना, स्वीकार होना, खोकार करना, मोल लेना, 
दिखाई देना । 

सू०--नासबोाधक संयुक्त क्रियाओं में केबल वहीं संज्ञाएँ अथवा विशेषण 
आते हैं जिनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं होता । “ईश्वर ने 
लड़के पर दया की?!, इस वाक्य में “दुया करना”? संयुक्त क्रिया नहीं है; क्‍्मेंकि 
“दबा?! संज्ञा “करना?! किया या कर्म है, परन्तु “छड़का दिखाई दिया”, इस 
वाक्य में “दिखाई देना”? सयुक्त क्रिया है, क्योंकि “दिखाई?” संज्ञा का “दिया! 
से काई संबंध नहीं है। यदि “दिखाई” का “दिया” क्रिया का कर्म मानें 
से “लड़का” शब्द सभ्रश्यय कर्त्ता कारक में होना चाहिये और क्रिया कर्मणि 
प्रयोग मे आमगी चाहिये, जैसे “लड़के ने दिखाई दी”, पर यह प्रयोग झशुद्ध है; 
इसकिए “दिखाई देना” को संयुक्त क्रिया मानने ही में व्याकरण के नियमेंत 
का पालन हो सकता है। इसी प्रकार “में आपकी येग्यता स्वीकार करता हू?! 
इस वाक्य में “करता हू”? क्रिया का कर्म, “स्वीकार” नहीं है: किन्तु “स्वीकार 
करता हु?” संयुक्त क्रिया का कर्म “सेग्यता” है । 

४२१--नामसबेाधक संयुक्त क्रियाझरों में “करना”, “होना? 
( कभी-कभी “रहना” ) करार “देना” झ्ाते हैं। “करना? शहर 
“ड्ोना क॑ साथ बहुधा संस्कृत की क्रियाथेक संज्ञाएँ श्रैरर “देना?” 
के साथ हिन्दी क्री भाववाचक संज्ञाएँ आती हैं; जैसे, 

होना 

स्वीकार होना, नाश होना, स्मरण होना, कंठ होना, याद 
हाना, विसजन दाना, भारंभ द्वोना, शुरू द्वाना, सहन होना, भस्म 
होना, विदा धोना । 


( ३६< ) 
करना 


स्वोकार करना, अरगीकार करना, नाश करना, झारंभ करना, 
परहुण करना, अवश करना, उपाजेन करना, संपादन करना, बिंदा 
करना , त्याग करना । 


देना 
दिखाई देना, सुनाई देना, पकड़ाई देना, छुल्लाई देना, 
बंधाई देना ! 
(अ) “देना?! के बदले कभी-कभी “पड़ना” श्राता है; जैसे, शब्द 


सुनाई पड़ा । 
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सू०--आई-काई लेखक नामबोघधक कियाओं की संज्ञा के बदल, व्याकरण 
की शुद्धता के लिये, डसका विशेषण-रूप उपयोग में छाते हैं; जेसे, “सभा 
चिसजेन हुई” के बदले “सभा विसर्जित हुई”, “स्वीकार करना” के बदले 
“स्वीकृत करना,” इत्यादि । यह प्रयोग अभी खावंश्रिक नहीं है घर न इसके 
प्रचार की कोई आवश्यकता ही दीख पड़ती है । 


( ८ ) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ । 


४२२--जब दे। समान अ्रथ वाली वा समान ध्वनिवाली क्रियाश्रें 
का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं; जैसे, 
पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समभना-यूकना, बोलना-चाल्नना, 
पुछना-ताछना . खाना-पीना, देना-हवाना, मिलना-जुलना, देखना- 
भाछना | 
( भ्र ) जे! क्रिया कंवल यमक (ध्वनि) मिल्लाने के लिये भाती है बह 
निरथ क रहती है, जैसे, ताछना, भाज्ञना, दवाना । 
( शा ) पुनरक्त क्रियाप्रों में देनां क्रिया का रूपांतर झेता है; 
परंतु सहायक क्रिया केवल पिछली क्रिया के साथ झाती है ; 
र्ड 


( ३७० ) 


जैसे, अपना काम देखे।-भालो, यह वहाँ जाया-आया करता है, 
जहाज यहाँ झाये-जायंंगे, मिल्र-जुछकर, बेलता-चाल्ता हुआ । 
४२३--संयुक्त क्रियाओं में कभी-कभी सहकारी क्रिया कं 
कृदंत के भागे दूसरी सहकारी क्रिया धाती है जिससे तीन झथवा 
चार शब्दों की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है; जैसे, “उसकी तत्काल 
सफाई कर लेना चाहिये” | (परी०) | “उन्हें बह काम करना 
पड़ रहा है |” (भादश०)। “हम यह पुस्तक्न उठा ले जा 
सकते हैं |” इत्यादि । 

४२४--संयुक्त क्रियाओं मे श्रतिम सहकारी क्रिया क॑ धातु को 
पिछले कृदंत वा विशेषण के साथ मिलाकर संयुक्त धातु मानते हैं, 
जैसे, “डठा ले जा सकते हैं?! क्रिया में “डठा ले जा सक” धातु 
माना जायथगा। संस्क्रव मे भी ऐसे ही सयुक्त धातु माने जाते हैं; 
जैसे, प्रमाणीकू, पयाघरीभू, इत्यादि । 

४२५--संयुक्त क्रियाश्रों मे केवल नीचे लिखी सकृरमक क्रियाएं 
फर्मेवाच्य मे श्राती हैं-- 

(१) भ्रावश्यकता-बेधक क्रियाएं जिनमे “होना? और ““चाहिये? 
का योग होता है; जैसे, चिट्ठा लिखी जानी थी । काम देखा ज्ञाना 
चाहिये, इत्यादि । 

(२) झारंभ-बेघक , जैसे, वह विद्वान समकका जाने त्तगा । 
आप भी बड़ों में गिने जाने लगे । 

(३) भ्रवधारण-बेधक कियाएँ जे। 'लेना??, “देना??, “डालना? , 
“रखना” के याग से बनती हैं; चिट्ठी सेज दी जाती है. काम कर 
लिया गया, पत्र फाड़ डाला जायगा, इत्यादि ! 


(४) शक्ति-बोधक क्रियाएँ; जैसे चिट्ठटो मेजी जा सकती है, काम 
जे किया ज्ञा सका, इत्यादि । 


( ३७१ ) 


(४) पृ्थेता-बोघषक क्रियाएं; जैसे , पानी क्वाया जा चुका। 
कपड़ा सिया जा चुकेगा, इत्यादि । 

सू०--आर भ-बोघक, शक्ति-बोघक भर पूण ता-ब्रोघक क्रियाओं में मुख्य 
किया के पश्चात्‌ “जाना” क्रिया के रूप आते हैं; ओर फिर सहकारी क्रिया 
जोड़ी ज्ञाती है । 

(६) नास-बोंधक क्रियाएं जे! बहुधा संस्कृत क्रियाथेक्र संक्षा के 
याग से बनती हैं; जैसे, यद्द बात स्वीकार की गई, कथा श्रवण की 
जायगी; हाथी मेल्ल लिया जाता है, इत्यादि । 

(७) पुनरुक्त क्रयाएं . जैसे, काम देखा-भाला नहीं गया, बाव 
समक्री-बूक्री जायगी, इत्यादि । 

(८) नित्यता-बेघक; जैसे, काम किया जाता रहेगा -- होता 
रहेगा। चिट्ठी लिखो जाती रही । 

४२६---भाववाच्य मे कंवत्त नाम-बोधक श.रर पुनरुक्त अकसेक 
क्रियाएं भातो हैं; जेसे, भ्रन्याय देखकर किसी से चुप नहीं रहा 
जाता । लडके से कैसे चल्ा-फिरा जायगा, इत्यादि । 


गाठवों अध्याय | 
विकृत खसब्यय । 


[ शब्दों के रूपातर के प्रकरण में अ्ययों का उलछख नन्‍्यायस्रगत नहीं है, 
क्योंकि अब्यये में छिंग वचनादि के कारण विकार ( रूपांदर ) नहीं होता । 
पर भाषा में निर्पवाद नियम बहुत थोड़े पाये जाते है। भाषा-संबंधी शाख्तरों में 
बहुधा अनेक अपवाद और प्रत्यपवाद रहते हैं। पूर्व में अब्ययों को अविकारी 
शब्द कद्दा गया है; पर तु काई-काई अव्यय विक्ृत रूप मे भी आते हैं । इस 
अध्याय में इन्हीं विक्ृत अव्ययों का विचार किया जायगा । ये खब भ्रव्यय 
बहुघा आकारांत होने के कारण आकारांत विशेषणों के समान दफ्योग में 
आपसे हैं और उन्हीं के समान कि ग-वचन के कारण इनका रूप पछटसा है।] 


( ३७२ ) 


४२७--क्रियाविशेषण--..जब आाकारांत विशेषशों का प्रयोग 
क्रियाविशेषशों क॑ समान होता है तब उनमे बहुघा रूपांतर होता है । 
इस रूपांतर के नियम ये हैं- 

( झ ) परिमाणवाचक वा प्रकारबाचक क्रियाविशेषण जिस विशेषण की 
विशेषता बताते हैं ढसी के विशेष्य फ॑ धनुसार उनमे रूपांतर 
होता है; जैसे, “जा जितने बड हैं उनकी ईर्षा उतनी ही 
बडी है?'। (सत्य०)। “'शाख्राभ्यास उमका ज्वेसा बढ़ा हुश्रा 
था, अ््योग भी उसका बैसाही प्रदुभुत था? (रघु०)। 
“ज़र-पर्वत के कसूर बडे भारी हैं?” । (विचित्र०) । 

( झा) अकरमक क्रियाओं के कत्तरिप्रयोग से झाकारांत क्रियाविशेषण 
कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं ; जैस, “वे उनसे इतने 
ड्विल गये थे? । (रघु०)। “बृज्ञों की जड पवित्र बरहों के 
प्रवाह से घुछ्कर कैसी चमकती है !? (शकु०)। “प्यादे 
ते फरजी भया तिरछे! लिरकेश जात? । (रहीम०); 
“जैसी चले बयार? ।( कुण्ड०) | 

अ्रप०---इस प्रकार के वाक्यां से कभी-कभी क्रियाविशेषण का 
रूप अ्रविकृत ही रहता हैं, जैसे, “जितना वे पहले तैयार रहते थे 
जतना पीछे नहीं रहते?” | (स्वा०)। “यहाँ की स्तियों डरपाक 
ओर बेवकूफ दोने से उतना ही लजाती हैं जितना कि पुरुष”? | 

(विचित्र०) | ये प्रयाग झनुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि इन वाक्यों 

में आये हुए शब्द शुद्ध क्रियाविशेषण नहों हैं । थे मूल-विशेषण 

होने के फारण संज्ञा और क्रिया दोनां सं समान संधर्व रखते हैं। 

( इ ) सकर्मक कत्तिरि और कर्मणि-प्रयोगों मे प्रकरृत क्रिया-विशेषण 
कम क॑ ल्िंग-चचन के अनुसार बदलते हैं; जैसे, “एक बंदर 
किसी महाजन क॑ बाग में जा कश्च -पर्क फल सनमाने खाता 
था”? | “बे जमीन मे सौधे गाड़े गये” । ( बिचित्र० )। 


( ३७३ ) 


“ समुद्र ग्रपनी बड़ो-पड़ी लहरें ऊँथी उठाकर तट की तरफ 

बढ़ता है? । ( रघु० ) । 
अप०--जब सकमेक क्रिया मे कमे को विवक्षा नहीं रहतो तब 
उसका प्रयोग अकर्मक क्रिया के समान होता है; और प्रकृत 
क्रियाविशेषण कर्ता के साथ अन्वित न द्ोकर सदेव पुल्क्षिण एक 
वचन (भ्रतिक्ृत) रूप मे रहता है; जैसे, मैं इतना पुकारतो हूँ (?” 

( सत्य० )। “लड़की अच्छा गाती है? । “वि सिरछा लिखते 

हैं।” “इसी डर से बे थे।डा बोक्षते हैं? । ( रघु० )। 

(ई ) सकसेक भावेप्रयोग में पूर्वोक्त क्रियाविशेष्ष विकल्प से 
विकृत श्रथ्वा अविकृत रूप मे भआते हैं; और पअ्रकर्मक भावे- 
प्रयोग में बहुधा अविकृत रूप मे; जैसे, ““एकमाजन्न नंदिनी ही 
को उसने सामने खड़ी देखा? । (रघु०) । "इसको (हमने) 
इतना बड़ा बनाया।” ( सर० )। “मुमसे सीधा नहीं 
चला जाता? | ( अऔ०--५<ूरे )। 

सू०--सदा, सबेदा, बहुधा, वृथा, आदि आकारांत क्रियाविशेषणा 
का रूपांतर नहीं द्वेता, क्योंकि ये शब्द झूल में विशेषण नहीं है । 

४२८--सबंध सूचक खठ्यय--जे संबंध-सूचक प्रव्यय 
मूल में विशेषण हैं (अं०--३४०) उनसे झाकारतां शब्द विशेष्य के 
किंगवचनानुसार बदलते हैं | विशेष्य विभक्तर त किवा संबंधसूचकांत 
है। ते संबंध-सूचक विशेषण विक्ृत रूप में आता है; जेसे, “तुम 
खरीखे छाकडे?, “यह आप सेसे महात्माश्रों ही का काम 
्ः इत्यादि । 


दूसरा साग । 


शब्द-साधन । 


तीसरा परिच्छेद। 
व्युत्पत्ति । 
पहला अध्याय । 
विषयार भ । 


४२€--शब्द-साधन के तीन भाग हैं --वर्गीकरणश, रूपांतर श्रौर 
व्युत्पत्ति । इनमे से पहले दे। विषयों का विवेचन दूसरे भाग के 
पहले प्रौर दूसरे परिच्छेदों मे हो चुका है। इस तीसरे परिच्छेद 
में व्युत्पत्ति भ्र्थात्‌ शब्द-रचना का विचार किया जायगा | 


सू०--व्युत्पत्ति-प्रकरण में केवल ब्रोगिक शब्दों की रचना का विचार 
किया जाता है, रूढ शब्दों का नहीं ॥ रूढ शब्द किस भाषा के किस शब्द्‌ 
से बना है, यह बताना इस प्रकरण का विषय नहीं है । इस प्रकरण में 
केवल इस आंत का स्पष्टी-करण होता हैं कि भाषा का प्रचलित शब्द भाषा 
के अन्य प्रचलित शब्द से किस अकार बना हैं। उदाहरयणाथे, “'हटीला!? 
शब्द 'हड? शब्द से बना हुआ एक विशेषय है, अर्थात्‌ “हटीला?” शब्द 
यौगिफ है, रूढ़ नहीं है; और क्रेवल यहां व्युत्पत्ति इस प्रकरण में बताई 
जायगी । “इटठ” शब्द किस भाषा से किस अकार हि दी में आया, इस 
बात का विचार इस प्रकरण मे न किया जायगा । “हठ”' शब्द दूखरी भाषा 
में, जिससे वह निकल है, चादे यौगिक भी हो, पर हि'डी में यदि डसके खंड 
साथेक नहीं हैं तो वह रूढ़ ही माना जायगा। इसी अकार “रसोाई-घर”” 
शब्द में केवल यह बताया जायगा कि यह शब्द “रसोई” और “घर” शब्दों 
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के समास से यना है. परंतु “रसोई” ओर “घर” शब्दों की व्युत्पत्ति किन 
भाषाओं के किन शब्दों से हुईं है, यह बात व्याकरण-विषय के बाहर 
की हे। 

४३०--एक ही भाषा के किसी शब्द से जे दूसर शब्द बनते 
हैं वे बहुधा तीन प्रकार से बनाये जाते हैं। किसी-किसी शब्द के 
पूर्व एक-दे। अक्षर लगाने से नये शब्द बनते हैं; किसी-किसी शब्द 
क॑ पश्चात्‌ एक-दे! अक्तर लगाकर नये शब्द बनाये जाते हैं, श्रार 
किसी-किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाने से नये संयुक्त शब्द 
तैयार होते हैं । 


( भ्र ) शब्द क॑ पूर्व जो पतक्तर वा भ्रक्षर-समूह लगाया जाता है उसे 
उपसग कहते हैं; जैसे, “बन” शब्द कं-पूर्व “ध्रनः निधे- 
धार्थी भ्रक्षर-समूह लगाने से “अ्रनबन” शब्द बनता है। 
इस शब्द, मे “पझ्न”? (अक्तर-समूह) का उपसग कहते हैं । 

सू०--सस्कृत में शब्दों के पूर्व आनेवाले कुछ नियत अच्चरों ही को 
उपसर्ग कहते है और बाकी के अव्यय मानते है। यह अतर उस भाषा 
की दृष्टि से महत्त्व का भी हो; पर हि दी में ऐसा अंतर मानने का केई 
कारण नहीं है । इसलिए हि दी में “उपसर्ग” शब्द की येजना श्रधिक 
व्यापक अथे में होती हैं । 

( आ ) शब्दों क पश्चात्‌ (आगे) जो अ्रक्षर वा भक्षर-समूह लगाया 
जाता है उसे अत्यय कद्दते हैं; जेसे, “बड़ा” शब्द मे “आई? 
( प्रक्षर-समूह ) से “बड़ाई” शब्द बनता है, इसलिए 
“अाा३9 प्रत्यय है। 

सूः --रूपांतर-प्रकरयौ में जो कारक-प्रत्यय और काहू-प्रत्यथ कहे गये 
है उनमे और व्युत्पक्ति-प्रत्ययों मे श्रतर है। पहले दो प्रकार के प्रत्यय 
अरम-प्रत्यय हैं अधथांत्‌ उनके पश्चात्‌ ओर कोई प्रत्यय नही लग सकते । हि दी 
में अधिकरण कारक के प्रत्यय इस नियम के अपवाद हैं, तथापि विभक्तियों के 
साधारयातया चदम-प्रत्यय मानते हैं । परन्तु ज्युत्पत्ति में जो प्रत्यय आते हैं जे 
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अरम-अत्यय नहीं हैं; क्येंकि श्वके परचात्‌ दूसरे प्रत्यय श्रा सकते हैं । उदा- 
शत्या के लिये “चतुराई” शब्द में “झाई” अस्यय है और इस भत्यय के 
परचात से! 'का', आदि प्रस्यथ छूगाने से “चतुराई से*” '“चतुराई का?” आदि 
शब्द सिद्ध दोले हैं; पर “से” “को”, आदि के परचात्‌ आई” अथवा 
ओर कोई व्युत्पत्ति-प्रत्यय नहीं लग सकता । 

यागिक शब्दों में जो अच्यय है ( जैसे, चुपके, लिये, धीरे, आदि ) उनके 
प्रत्य्थों के आगे भी बहुश्वा दूसरे प्रत्यय नहीं आते परतु उनके चरस-प्रत्यय 
नहीं कहते, क्योंकि उनके पश्चात्‌ विभक्तियां का लेाप दो जाता हैं। सार्राश 
यह है कि कारक- प्रत्यय और कात्ल-प्रत्यमें ही को चरम-प्रत्यथ कहते है । 
(३) दे ह्थथवा अधिक शब्दों के मिलने से जो संयुक्त शब्द बनता 

है छसे समास कह हैं; जैसे, रसेई-घर, मेफघार , पेंसेरी, इत्यादि । 

सू०--एक अ्रद्धर का शब्द भी होता है, और अनेक अक्षरों के उपसर्ग 
ओऔ।र अत्यय भी होते हैं; इसलिए बाह्य स्वरूप देखकर यह बताना कठिन है कि 
शब्द कीनसा है झौर उपसम अथवा प्रत्यय कानसा है। ऐसी अ्रवस्था मे 
इनके अथ के श्रेतर पर विचार करना आवश्यक है ! जिस अक्षर या अक्षर- 
समह में स्वतंत्रतापूवेक कोई अर्थ पाया जाता है उसे शब्द कहते है, और 
जिस अच्तर या अ्रक्र-समूह में स्वतंत्रतापूवेक कोई अर्थ नहीं पाया जाता 
अर्थात स्वतंत्रता-पूरेक जिसका प्रयेग नहीं होता ओर जो किसी शब्द के 
आश्रय से उसके पीछे अथवा आगे आकर अधेवान होता है, उसे प्रत्थय 
अ्रथवा उपसर्ग कहते हैं । 

४३१---३पसर्ग प्रद्यय श'्यौर समास से बन हुए शब्दों क॑ सित्रा 
हिंदी में और दे। प्रकार के यैगिक शब्द हैं जा क्रमश, पुनरुक्त और 
प्रमुकरण-बाचक कहलाते हैं । पुनरुक्त शब्द किसी शब्द का दुह- 
राने से बनते हैं; जैसे, घर-घर, मारामारी, कामधाम, उदू -सुदू , 
काट-कूट , इत्यादि | भ्रनुकरण-वायक शब्द, जिनका कोई-कोई वैया- 
करण पुनदुक्त शब्दों का ही भेद मानते हैं, किसी पदार्थ की यथार्थ 
अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान मे रखकर बनाये जाते हैं; जैसे, 
खटखटाना, घड़ाम, चट, इत्यादि । 
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४३२--प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के दो मुख्य भेद हैं-- 
कूदंस और सद्धित । धातुझों से परे जे! प्रत्यय लगाये जतते हैं 
उन्हे कृत कहते हैं, और हृत्‌ प्रत्ययों के योग से जे शब्द बनते हैं 
वे कृदंत कहलाते हैं । धातुझों का छोड़कर शेष शब्दों के ब्नागे 
प्रत्यय लगाने से जे शब्द तैयार द्वोते हैं उन्हें सद्धित कहते हैं । 


सू०--हिं दी-भाषा में जे शब्द प्रचलित है उनमे से कुछ ऐसे है जिनके 
विषय में यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनकी उवुन्पत्ति कैसे हुईं । इस 
प्रकार के शब्द देशज कहलाते हैं । इन शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी हैं 
और सभव है कि आधुनिक आयभाषाओं की बढ़ती के निम्रमो की अधिक 
खोज और फ्चान होने से श्रेत में इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी। 
देशज शब्दों का छोड़कर हिंदी के अधिकांश शब्द दूसरी भाषाओं से आमे 
हैं जिनसे संस्क्रत, उ्द और आजकल शँगरेजी मुख्य है । इनके सिच्रा मराठी 
ओऔर बँगल्टा साषाओं से भी हिंदी का थोड़ा बहुत समाराम हुआ है। 
अयुस्पत्तिप्रकरण में पूर्वोक्त भाषाओं के शब्दों का अलग-अलग विचार किया 
जायगा । 


दूसरी भाषाओं से ओर विशेषकर संस्कृत से जो शब्द मूल शब्दों में 
कुछ विकार होने पर हिंदी में रूढ़ हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं । दूपतरे 
प्रकार के संस्कृत-शब्ठों के। तत्सम कद्दते है। हडिदा र्मे त्सम शब्द भी 
आते हैं। इस प्रररण में केवढू तत्सम शद्यों का विचार किया जायगा, 
क्योंकि सद्भव शब्दों की व्युत्पत्ति का विचार करना व्याकरण का विषय नहीं, 
'किसु काश का है । 

हिंदी मे जा यै।गिक शत्य प्रचलित है वे बहुधा उसी एक भाषा के 
प्रत्ययो और शब्दों के बाग से बने हैं जिस भाषा से वे झागे है; परंतु कोई 
काई शब्द ऐसे भी हैं जो दो भिन्न-भिन्न भाषाशों के शब्दों ओर प्र॒त्यपें के येग 
से बने है । इस बात का स्पष्टीकरण यथास्थान किया जायगा | 


( ३७८ ) 
दूसरा अध्याय ! 


उपसग। 

४३३- पदले संस्क्रव उपसर्ग मुख्य झथ और डदाइहरख 
सहित दिये जाते हैं। संस्कृत में इन उपसर्गों को घातुझें के साथ 
जोड़ने से उनके भ्रथे मे हेरफर द्वोता है#; परंतु उस भ्रथे का 
स्पष्टीकरण हिंदी-व्याक्रण का विषय नहीं है। हिंदी में उप- 
सर्ग-युक्त जो संस्कृत तत्सम शब्द शआते हैं उन्हीं शब्दों के सेबंध 
में यहाँ उपसगों का विचार करना कत्तंव्य है। ये उपसर्ग कभी- 
कभी निरे हिंदी शब्दों में लगे हुए भी पाये जाते हैं जिनके उदा- 
इरण यथास्थान दिये जायेंगे । 


(क) संस्कृत उपसग। 

खति -- अधिक, उस पार, ऊपर, जैसे, भ्रतिकाल, प्रतिरिक्त, 
भ्रतिशय, प्रत्यंत, अत्याचार | 

सू०--हिंदी में 'श्रति" इसी श्रथ में स्वतत्र शब्द के समान भी प्रयुक्त 
हेतता है; जैसे, “अति बुरी होती है ।” “अति संघर्ष ण? ( राम० ) । 

अधिर ऊपर, स्थान मे, श्रप०, जैसे, अधिकरणा, अधिकार , 
अधिपाठक, अधिराज, प्रधघिष्ठाता, अध्यात्म । 

खनु पीछे, समान: जैसे. अनुकरण, ध्लुक्रम, अनुप्रह, भ्रतुचर , 
अनुज, अनुताप, अनुरूप, अनुशासन, भ्रनुस्वार । 

अप -- बुरा, द्वीन, विरुद्ध, अभाव, इत्यादि, जैसे, अ्रपकौत्ति, 
झपख्ंश , अपमान, अपराध, ध्पशब्द, झ्पसव्य , प्रपहरण । 

अभि -> ओर , पास, सामने; जैसे , अभिप्राय, ध्यभिमुख, असि- 
मान, प्रसिलाष, प्भिसार, प्रभ्यागत, श्रभ्यास, भ्रभ्युदय । 


# उपसर्गेश घात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते । 
प्रद्यराहारसंहारजविद्ारपरिहारवत्‌ ॥ 
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खब - नीचे, हीन, अभाव; जैसे, भ्रवगत, झवगाह, अ्रवगुण, 
झवतार , अवनत, भवलेकन, भवसान, अवस्था । 
सू०--भ्राचीन कविता में “अब” का रूप बहुधा “श्रे”” पाया जाता है, 
जैसे, औगुन, औसर । 
खा -तक, ओर, समेत, उलटा; जैसे, झ्राकर्ष ण, अ्राकार, 
झाकाश, आक्रमण, झागमन, आचरण, श्राजन्म, श्राबालबृद्ध 
आरभ, इत्यादि । 
उऊतु--द्‌ -- ऊपर, ऊँचा श्रष्ठ जैसे, उत्कष', उत्कंठा, उत्तम 
उद्यम, बद्ेश्य, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख । 
ऊउप--निकट , सदश, गौण ; जैसे, उपकार, उपदेश, उपनाम, 
लुपनेन्र, उपभेद. उपयाग, उपवन, डपवेद । 
दुर, दुस--बुरा, कठिन, दुष्ट ; जैसे, दुराचार, दुगुंण, दुर्गम 
जन, दुदंशा, दुदिन, ढुब्ल, दुल्लभ, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुःसह । 
नि--भीतर, नीचे, बाहर ; जैसे, निकृष्ट, निदशेन, निदान. 
निपात, निबंध, नियुक्त, निवास, निरूपया । 
निर, निस --बाहर, निषेध, जैसे, निराकरण, निर्गम, 
नि:शंक, निरपराध, निभ य, निर्वाह, निश्चल, निर्दोष, नीरोग 
( द्वि०---निरोगी ) | 
सू०--हिंदी मे यह उपसग बहुघा “'नि” हो जाता है, जेसे, निधन, निबल, 
निडर, इत्यादि । 
परा - पीछे. उल्लरा; जैसे, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, 
परावत्त न, इत्यादि । 
परि--असपास, चारों ओर, पूर्ण , जैसे, परिक्रमा, परिजन, 
परिणाम, परिधि. परिपूर्ण, परिमाण, परिवत्तेन, परिणय, पर्याप्त । 
प्र--भधिक , भागे, ऊपर ; जैसे, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रवल्ल, 
प्रभु, प्रयाग, प्रसार, प्रस्थान, प्रलय । 


( शे८० ) 


अति--विरुद्ध, सामने, एक-एक; जैसे, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, 
भ्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रत्येक | 

वि-मिन्न, विशेष, भ्रभाव; जैसे, विकास, विज्ञान, विदेश, 
विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण ( हिं०--बिसरना ) | 

ससू--पच्छा, साथ, पूर्ण, जैसे, संकल्प, सगम, संग्रह, 
संतोष, संन्यास, सयाग, संस्कार, सेरक्षण, संहार । 

सु--भच्छा, सहज, भ्रधिक . जैसे, सुकर्म, सुकत , सुगम , सुलभ, 
सुशिक्षित, सुदूर, स्वागत | 

हिदी--पछुडौल, सुजान, सुघर, सपृत । 

४३४--कभी-कभ्ी एक ही शब्द के साथ दे-तीन उपसग झाते 
हैं. जैसे, निराकरण, प्रत्युपकार, समालेचना, समभिव्याहार 
€ भा० प्र० )। 

४३५---सम्कृत शब्दों में काई-काई विशेषण हार अच्यय भी 
उपसगों के समान व्यवह्॒त ड्ोते हैं। इनका यहाँ उल्लेख करना 
आवश्यक है. क्‍योंकि ये बहुधा स्वतंत्र रूप से उपयोग से 
नही आते । 

खर--अभाव, निषेध; जैसे, भ्रगम, अश्ञान, झधर्म, 'पनीति, 
अलौकिक, अव्यय । 

स्‍्व॒रादि शब्दों के पहले “झा” के स्थान में “ अन'” हो जाता हैं 
कौर '“अन” के “न” से आगे का स्वर मिल्त जाता है। इदौ०- 
अलन्‍्तर, प्निष्ट, अनाचार, श्रनादि, अ्रनायास, अलेक | 

हि7--भरछूत, अजान, धटल, भ्रथाह, अल्तग | 

खधघस --नीचे ; जदा०-अ्रधागति, श्रधामुख, पअधोाभाग, 
अध:पतन, अधस्तत्न | 

खलर -- भीतर; उदा०--प्रेत.करण, अंत.स्थ, अंतदेशा, 
अंतर्घान, प्रेतर्भाव, अतके दी । 


( ३८१ ) 


आअम[ा---पास; उदा०--अमात्य, अ्रमाबास्या । 
खलसू--सुंदर; उदा०--प्रलंकार, अलंकृत, झलंकृति | यह 
अ्रव्यय बहुधा क ( करना ) धातु के पूर्व झाता है । 
खाविर --प्रकट, बाहर ; उद[०---आ्राविभांव, भ्राविष्कार | 
इसि--ऐसा], यह . उदा०--इतिकृत्त, इतिहास, इतिकत्तव्यता । 


सू०--'इति'' शब्द हि दी में बहुधा इसी अर्थ में स्वत श्र शब्द के समान 
भी आता है ( औ०--२२७ ) । 


कु ( का. कद )-बुरा; उदा८--कुकर्म, कुरूप, कुशकुन, 
कापुरुष, कदाचार ! 

हि०--कुचात्ष, कुठार, कुडेल, कुढंगा, कपूत । 

चिर--बहुत : उदा०-- चिरकाल, चिर जीव, चिरायु । 

तिरस्‌-तुच्छ ; इदा०--तिरस्कार, तिरोहित । 

सनल--भ्रभाव; उदा८--नक्षत्र, नग, नपुंसक, नास्तिक | 

लाना---बहुत . ददा०--नानारूप, नानाजाति ! 

सू०--दिि दी मे “नाना” बहुधा खत'त्र शब्द के खूमान प्रयुक्त होता 
है।; जसे, “टांग विटप मनाहर नाना ( राम० ) | 

पुरस “सामने, श्ागे; जैसे, पुरस्कार. पुरश्चरण, पुराद्धित । 

पुरा--पहले . जैसे पुरातक्व, पुरातन, पुरावृत्त | 

घुनर “फिर , जैछे, पुनजेन्म , पुनविवाह, पुनरुक्त । 

प्राकू--पहले का ; जैसे प्रकथन, पराक्रम, प्राक्तन ! 

आतर्‌ --सवेरे ; जैसे, प्रात:काल, प्रात:स्ान, प्रातःस्मरण । 

आदुर -प्रकट ; जैसे प्रादुर्भाव । 

वहिर्‌- बाहर: जैसे, वहिर्द्वार, बहिष्कार । 

स--स द्वित; जैसे , सगोत्र, सजातीय, सजीव , सरस , सावधान . 
सफल ( द्वि०--सुफल ) | 


( श्८२ ) 

दिंदी--सचेत, सबेरा, सल्लग, सहेली, साढ़े (सं०--साढ्ुं), 
इत्यादि । 

सतू--भच्छा ; जैसे, सज्जन, सत्कर्म, सत्पात्र, सदगुरु । 

सह--साथ; जेंसे, सहकारी, सहगमन, सहज, सहचर, 
सहानुभूति, सहोदर । 

स्व--अपना, निजी, उददा०--खत त्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव, 
स्वभाषा, खराज्य, स्वरूप । 

स्वयं--खुद , अपने आप; जेसे, म्वयं-भू , स्वयंवर, म्बयं-सिद्ध, 
म्वयं-सेवक । 

सू०-- कू ओ भ््‌ ( सेस्‍स्कृत ) धातुओं के पूवे कई शब्द--विशेषरर संज्ञाएँ 


और विशेषण--ईकारांत अव्यय होकर आते है; जैसे, स्व्रोकार, वर्गीकरण, 
वशीकरण , द्ववीभूत, फेलोभूत, भस्मीभृत, वशीभत, समीकरण । 


(ख) हिंदी उपसग 


ये उपसर्ग बहुधा सस्कृत उपसर्गों के अपश्र श हैं श्लौर विशेष- 
कर तड्भव शब्दो क॑ पूर्व प्राते हैं । 

श्र ् अभाव, निषेध; इद०--अचेत, श्रजान, अथाह, अ्थेर, 
अलग । 

अपवाद--संरकृत में स्वरादि शब्दो के पहले भर क॑ स्थान में अन्‌ 
दे। जाता दै, पर तु हिंदी में झ्रन व्य जनादि शब्दों के पृष' ध्याता 
है; जैसे, प्रनगिनती, अ्रनघेरा ( कु० ), अनबन, अनभल्ल (राम०), 
अनमेल्न, भ्रनद्धित (राम०) | 

स०--( १ ) भनूठा, अनेखा ओर अनेसा शब्द सेस्कृत के अपअ्रश 
जान पढ़ते है जिनमें भन्‌ शपसग आया है । 


(३) कभी-कभी यह प्रत्यय भल से लगा दिया जाता है जैसे ध्लेप, 
अचपल । 


( रे८३ ) 

खअच--(सं०--भद्ध ) 5 झ्राधा; उदा०--अ्रधकशथा, अधपई, 
अधपका, झधघमरा, अभधघसेरा । 

सू०---'अधूरा” शब्द *अधघ + पूरा” का अपअश जान पड़ता है । 

उन ( सं० ऊन )-- एक कम; जैसे उन्नोस, उनन्‍्तीस, उनचास 
उनसठ, उनहृत्तर, उन्नासी । 

शो ( सं०--भ्रव ) + हीन, निषेध, इत्यादि उदा०--पश्मौशुन, 
कैौघट, औदसा, और, ओसर । 

दु (सं०--ठुर) > बुरा, हीन , ददा०--दुकाल (राम०), दुब॒ला। 

नि ( सं०--निर्‌) > रहित ; उदा०--निकम्मा. निखरा, निढर, 
निधड़क, निरोगी, निहत्था । यह प्रत्यय उदू' के 'खालिस?(- शुद्ध), 
शब्द मे व्यथ ही जाड दिया जाता है; जैसे, निखालिस । 

बिल ( स०--त्रिना ) > निषेध, अभाव, उत्यादि; उदा०-- 
बिनजाने, बिन-बे।या, बिन-ब्याहा । 

भर ८ प्रा, ठीक ; उदा०--भरपेट , भर-देड़ ( शक्ु० ), भरपूर, 
भरसक, भरकार । 

(ग) उद्दू उपसर्ग। 

ब्पल ( अऋ० )८ निश्चित; उदा०-अलगरज अल्लबचा, । 

सेन ( अ्र० ) >ठोक, पूरा; उदा०--एनजवानी, गेनवक्त । 

सू०--यह डपसग हिंदी “भर” का पर्यायवाची हैं । 

कसम - थेड़ा, हीन, उदा०--कमउम्र, कमकॉमती, कमजोर, 
कमबरूत , कमहिम्मत | 


सू०---कभी-क्मी यह उपसे एक-दे हिंदी शब्दों मे लगा हुआ मिलता 
है; जैसे, कमसमझ, कमदाम । 


खुश - अच्छा ; उद०---छुशबू , खुशदिल., खुश-किस्मतत | 


( रेप 3 
शेर ( क्र०--गैर )- भिन्न, विरुद्ध; उदा०--गैरमनकूला, गैर- 
मुल्क, गेरवाजिब, गैरसरकारी । 


स०-- वगेरह! शब्द में “व” ( और ) समुच्यय-वोधक है और 
डे हो ड ०) 97 ढ़ दूर कक, 
“गैरह” “गरेर” का अहुवचन है। इस शब्द का अर्थ है “और दूसरे । 


दर >मे : उदा०-दरभ्मसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत । 

ला--पझ्ममाव ( सं०--न ); उदा०--नाउम्सेद, नादान, नाप- 
सन्द, नाराज, नाल्लायक, नासाज । 

फी ( अ० )--मे, पर ; जैसे, फिलहाल (फी + झतलत + हाल) <- 
हु मे, फी झादसी । 

व आर, मे, अनुसार; उदा०--बनास, ब-इजलास , बदस्तूर, 

बदे।लत । 

बद- बुरा, उदा०--बदकार, वदकिस्मत, बदनाम, बदफैल, 
बदबू , वदमाश , बदराह ( सत० ), बदहजमी , इत्यादि । 

बर -- कपर , उद[०--बरखास्त, बरदाश्त, बरतरफ, बरवक्त, 
बराबर | 

वा -: साथ . उदा०---बराजाबता, बाकायदा, बातर्माज । 

बिल ( भ्र० )-> साथ ; उदा०--बिल्लकुल, बिलमुकता । 

बिला ( अर )- बिना ; उदा०--बिलाकुसूर, बिलाशक । 

बे - बिना : उदा०--बेईमान, बेचारा ( द्वि०--बिचारा ), बेतरह, 
बेवकूफ, बेरहम । 

सू०--यह उपसर बहुघा हिंदी-शब्दों मे भी रूगाया जाता है जैस, 
ब्रेकास. बेजेन. बेजोढ़. बेसन, बेडोल, बेसुर । “वाहियात” और “फुजूल”” 


शब्दों के साथ यह उपसर्ग भुल से जोड़ दिया जाता है; जैसे, बे-बाद्ियात 
बेफुजूल । 


€ शेप५ ) 

ला (हा० )-बिना, भ्रभाव, उदा०--लाचार, लावारिस, 
ल्ञाजबाब, ल्ञामजहब, इत्यादि | 

सर - मुख्य; उदा८:---सरकार, सरताज ( ह्िं०-सिरताज ), 
सरदार, सरनाम ( द्वि०-सिर-नामा ), सरखत, सरहद । 

हि०--स रपव्य्वम | 

हम--साथ, समान ; उदा०--हम5म्र, हमदर्दी, हमनाम 
हमराह, हमवजन । 

हर--प्रत्येक; दद[०--हररोज, हरमाह', हरचीज हरसाल, 
हर-तरह । 

[ सू०--इस उपसग का उपयोग हिंदी शब्दों के साथ अधिकता से ड्ोता 
है; जैसे, दरकाम, हरघड़ी, हरयार, हरदिन, हर एक, हर कोई । ] 


(घ) शँगरेजी उपसग 

सब- अधीन, भीतरी ; उदा०-सब-इ स्पेक्टर, सब-रजिस्ट्रार, 
सब-जज, सब-झराफिस , सब-कमेटी । 

हिन्दो मे अँगरेजी शब्दों का भरती अभी हो रही है; इस- 
लिए श्राज ही यह बात निश्चय-पृ्वक नहीं कही जा सकती कि 
उस भाषा से श्रार्य हुए शब्दों मे से कानसे शब्द रूढ़ शऔौर 
कैनसे यौगिक हैं । ध्यभी इस विषय के पूणे विचार की झावश्य- 
कता भी नहों है, इसलिए हिंदी व्याकरश का यह भाग इस समय 
अधूरा ही रहेगा । ऊपर जो उदाहरण दिया गया है वह अँगरेजो 
उपसगों का केवल एक नमूना है । 


[ सू०--इस अध्याय में जे। उपसगे दिये गये है उनमे कुछ ऐसे हैं जो 
कभी-कभी स्वत श्र शब्दों के समान भी प्रयाग में आते है। इन्हे उपसग्ों में 
सम्सिल्षित करने का कारण केवल यह है कि जब .हनका प्रयाग उपसर्गों के 
समान होता है तब हनके झथे झथवा रूप में कुछ अतर पड़ जाता है। इस 
प्रकार के शब्द इति, स्वयं, सर, बिन, भर, कम, आदि हैं । ] 


रू 


६ दे » 


[ छी००-राजा शिवप्रसाद ने अपने हि दी-म्याकरण में अत्यय, अव्यथ, 
विभ्क्ति और उपसर्ग, चारों के उपलर्ग साना है; परंतु उन्होंने इसका कोई 
कारण नहीं लिखा और न उपसग का कोई रक्षण ही दिया जिससे उनके मत 
की पुष्टि होती । ऐसी अवस्था में हम उनके किये वर्गीकरण के विषय में कुछ 
नहीं कह सकते । भाषा-प्रभाकर में राजा साहब के मत पर आछेप किया गया 
है; परंतु लेखक ने अपनी पुस्तक में सैस्क्ृत-उपसर्गों का छोड़ और किसी भाषा 
के उपसर्गों का नाम तक नहीं लिया । उद्‌-उपस्रण तो भाषा-प्रभाकर में झा 
ही नहीं सकते, क्योंकि लेखक महाशय स्वय' लिखते है कि “हिंदी में वस्तुतः 
पारसी, अरबी आदि शब्दों का प्रयेर कहाँ !?! पर संवंधसूचकों की तालिका 
में “बदले?” शब्द न जाने उन्होंने कैसे लिख दिया ? जो हो, इस विषय में 
कुछ कहना ही व्यथे है, क्योंकि उपसर्गयुक्त उदू' शब्द हिंदी में आते हैं। 
द्विदी-उपसग्गों के विषय में भाषा-प्रभाकर में क्रेवछ इतना ही लिशक्षा है कि 
“स्वत त्र हि दी-शब्दों मे उपसर्ग नहीं लगते है।!” इस डक्ति का खंडन इस 
अध्याय में दिये हुए उदाहरणों से हो जाता है । भद्दजी ने अपने व्याकरण में 
उपसर्गों की तालिका दी है, परंतु उनके अर्थ नहीं समम्तामे, यद्यपि प्रत्ययों का 
अर्थ उन्होने विस्तारपूर्वंक लिखा है । उन दोनों पुस्तकों में दिये हुए उपसर्ग के 
लक्षण न्याय-संगत नही जान पड़ते । ] 





तासरा अध्याय । 
संस्कृत प्रत्यथ । 


( क ) सस्कृत कूद त । 
श्र ( कठ वाचक )-- 
चुर्‌ ( चुराना )-चेार चर ( चल्लना )--चर ( दूत ) 
दीप ( चमकना )--दीप दिव ( चमकना )--देव 
नद्‌ (शब्द करना )--नद थू ( घरना )--धर ( पर्वत ) 
सृप्‌ ( सरकना )--सर्प बुध्‌ ( जानना )-- बुध 
है ( हरना )--हर स्व ( चाहना )--स्मर 


( बेप७ ) 


प्रह ( पकड़ना )-पराह व्यध्‌ ( मारना )-- व्याघ 
रम्‌ ( क्रोड़ा करना )--राम 
( भाववाचक )-- 
कम ( इच्छा करना )--काम क्रघ्‌ ( क्रोध करना )--क्रोध 
खिद्‌ ( उदास होना )-खेद. चि (इकट्ठा करना)--[सं)चय 


जि ( जीतना )--जय मुह, ( अ्चेत होना )--मेद्द 
नी ( ले जाना )--नय रु ( शब्द करना )--रव 
जखक ( कत्त वाचक )-- 

क्--कारक नृतू--नतक 

गै--गायक पू ( पवित्र करना )--पावक 
दा --दायक युज ( जाड़ना )-“येजक 
लिख--लेखक तू ( तरना )--तारक 

स ( सरना )- मारक पठू--पाठक 

नी---नायक पचू--पाचक 


खतू--इस प्रत्यय क॑ लगाने से ( संस्कृत मे ) व्त मानकालिक 
कदत बनता है, परतु उसका प्रचार हिंदी मे नहीं है। तथापि 
जगत्‌, जगती, दमयंती अआदि कई संज्ञाएं मूल कृदंत हैं । 

झन ( कत्त वाचक )-- 

नेद ( प्रसन्न होना ) लंदन. मद्‌ ( पागल होना )-मदन 


रम--म रण श्रु--श्र वण 
रू--रावश मुह - मे।हन 
सूद(मारना)-- (मधु) सूदन साघू--साधन 
पू--पावन 
भाववाचक )-- 
सह --सहनशी शी( सोना )-शयबन य 


अभू--भवन स्था---सान 


( रेप८ ) 


पालू--पालन सू--मरण रक्ष--रक्षण 
भुज--भेाजन हु ( होम करना )---हतवन 
(करण-वाचक ) 

नी--नयन चर --चरण भू --भूषण । 
या--यान वह--वाहन 


बना (भाववाचक )--- 
विद ( चेतना )--बेदना रच--रचना 


घट ( होना )--घदना तुल-- तुलना 

सुृच_- सूचना प्र + अथे--प्राथेना 

बंद--व दना झा + राध--अ्रराधना 

अवब + हेल (तिरस्कार करना) _गवेष_(खाजना)--गवेषणा 
-- अ्रवहेलना 

सअ्नीय ( योग्याथेक )-- 

हशू--दशनीय स्व--स्मरणीय 

रस--रमणीय वि+ चर---विचा रणीय 

धरा + ह_---अादर णी य सन्‌-- माननीय 

कृू---करणीय शुच --शोाचनीय 


[| सू०--हि दी का सराहनीय? शब्द इसी आदर पर बना है । | 
अत (भाववाचक )--- 
इष (इचछ)--इच्छा कथू--क्था गुह_ (छिपना)--गुद्दा 


पूज---पूजा क्रीडइ---फीड़ा चित-चिता 
व्यथू--व्यथा शिक्ष--शिक्षा तृषू- दषा 

खखसु (विविध अर्थ मे ) -- 

सृ (चलना)-सरस बच (बेलना)--बचरू 


तम्‌ (खेद करना)-तमस_ 


( रेपर्ड ) 


तिज (टेना)-तेजसं, पय (जाना )--पयस_ 
मे (सताना)--शिरस व _(जञाना)--वयस_ 
ऋआ (जाना)--डरस_ छेंद(प्रसन्न करना)---छदस _ 


[सू०--इन शब्दों के अत का स_ अथवा इसीका विसग हि दी में आनेवाल्े 
संस्कृत सामासिक शब्दों में दिखाई देता है; जैसे, सरखिज, तेज:पुज, पयोद, 
छु दुःशास्त्र, इत्यादि । इस कारण से हि दी व्याकरण में इन शब्दों का मूठ 
रूप बताना आवश्यक है। जब ये शब्द स्वत'त्र रूप से हि दी में आते हैं 
तब इनका अन्त्य स_ छोड़ दिया जाता है और ये सर, तम, तेज, पय, श्रादि 
अकारांत शब्दों का रूप अहण करते हैं।] 


शखालु (गुणवाचक)-- 

दय --दयाल्ु, शी (सेाना)--शयालु । 

डू-(कर्ट॑वाचक )-- 

हु-- हरि, कु--कबत्रि | 

इन --इस प्रत्यय के लगाने से जे (कठ वाचऋ) संज्ञाएँ बनती 
हैं उनकी प्रथणमा का एकव्रचन ईकारांत होता है। हिंदों मे यही 
इंकारांत रूप प्रचलिव है, इसलिए यहाँ इकारांत ही के उदाहरण 
दिये जाते हैं । 

तवज (छाडना)--त्यावी । दुषघ (भूलना)--देपी । युज-- 
योगी । वद्‌ ( बोलना )>वादी। द्विष_ (वैर करना)--द्वेषी । 
डप+ ऋ--उपकारी । सम्‌ + यम-संयमी । सह + चर -- सहचारी । 

इस -- 

यू त्‌ (चमकना)--ज्योतिस_, हु--देबिस_। 

| सू०--अस_ प्रध्यय के नीचेवाली सूचना देखेा। | 

इष्णु-(येग्याथेक कठ वाचक)-- 

सह--सहिधष्ष । दृध_ (बढ़ना)-वधि घए । 

“स्थाएु” कर “विष” सें केवल “नु” प्रत्यय हैं; और जिष्ण 
में ध्णु प्रत्यय है। नु और घणए प्रत्यय इध्छु के शेष भाग हैं । 


के 


'( ईडु० ) 

उ ( कत बाचक )- 

भिक्ष --मिक्नु । इच्छ--इच्छु ( छ्वितेच्छ )। साध-साधु 

उक ( कठ बाचक )--- 

मिक्ष --भिनज्नुक, हन्‌ (सार डालना)--घातुक । 

भू---भावुझ, कसू--कासुक । 

डर (कतू वाचक)-- 

भास_ (चमकना)--भासखुर । भंज_ (दृटना)--भ शुर । 

उस (विविध भझथे मे)-- 

च्त्‌ ( कहना; देखना )-चक्षुस्‌ | ई (जाना)-अरायुस । 

यज्‌ ( पूजा करना ) -यजुस्‌ ( यजुबे द )। वप_ ( उत्पन्न 

करना ) वपुस। धन ( शब्द करना )-धनुस _। 

[ सू०-श्रस॒ प्रत्यय के नीचे की सूचना देखो । | 

ल-इस प्रत्यय के योग से भूतकालिक कृदंत बनते हैं । हिदी 
मे इनका प्रचार अधिकता से है। 


गस-गत भू-भूत क-ऊत 
सू-खत सद-मत्त जन-जञात 
हन्‌-हृत च्यु-च्युत ख्यात--ख्यात 
झज-त्यक्त श्रु-श्रुत बच-उक्त 
गुह-गूढ़ सिध-सिद्ध ठप -ठप्त 
दुष-दुष्ट नशू-नष्ट दृश-दृष्ट 
विदू-विदित कथ _-कथित प्रह-ग्रही त 


(ञझ्र)ल फ बदले कद्दी-कही न वा ण होता है । 
क्वी ( लगना )-लीन. ऋ ( फैज्ञाना )-कीणं ( सकीर्य ) 
जु ( वृद्ध द्वाना >-जीणें उद्‌+ विज-उद्विग्न 
खिद्-खिन्न दा (छोड़ना)-हीन झद्‌ (खाना/-म्रन्न 


( रेड१ ) 


€ भरा ) किसी-किसी धातुझ्नों में त श्रेर न दोनों प्रययों के लगने से 
दो-दे। रूप होते हैं। 
पूर-पूरित, पुर, त्रा-त्रात, त्राण । 
(३ ) त फे स्थान में कभी-कभी क, सम, व झाते हैं । 
शुष_( सूखना )-- शुष्क, क्षै-क्षाम, पच-पकक्‍्व | ' 
ता (5)--( कत्त वाचक )-- 
मूल प्रत्यय तृ है, पर तु इस प्रत्ययवात्ने शब्दों की प्रथमा के 
पुल्लिग एकबचन का रूप ताकारांत होता है, और वह्दी रूप हिंदी 
मे प्रचलित है। इसलिए यहाँ ताकारांत उदाहरण दिये जाते हैं । 


दा-दाता नी-नेता श्रु-श्रोतता 
वच-वक्ता ज्ञि-जेता भु-भर्ता 
कृ-कर्ता भुज-भेक्ता ह-दत्तां 


[ सू०-इन शब्दों का खीलिि ग बनाने के लिए ( हिंदी मे ) त्‌ प्रत्ययांत 
शब्द में ई लगाते है ( औ०-२७६ ह ) | जैसे, अंधकर्त्री, घात्री, कवयिश्री । ] 
तय ( याग्याथेक )-- 
कृ-कतंव्य भू-भव्रितव्य ज्ञा-ज्ञातव्य 
हदृश _-दद्रष्टव्य श्रु-श्रोतव्य दा-दातव्य 
पठ ->पठितव्य वच-वक्तव्य 
लि ( भावबाचक )-- 
क-कृति प्री-प्रीति शक--शक्ति 
स्प-- स्मृति री-रीति स्था-स्थिति 
( श्र) कई-एक नकारांत शोर मकारांत धातुग्रों के ग्रेत्याक्षर का 
लोप हो। जाता है, जैसे, 
मन्‌-सति, क्षण-तक्षति, गम-गति, रम-रति, यम्‌-यति । 
( का ) कही-कही सधि के नियमों से कुछ रूपांतर हो जाता है । 
बुध -बुद्धि, युज-युक्ति, सृज-सृष्टि, हश_-दृष्टि, स्था-स्थिति। 


( रेचरे ) 


( ॥ ) कही-कहीं ति के बदले नि झाती है। 
हा-हानि, ग्लै-ग्लानि, इत्यादि । 
जू ( करणवाचक )--- 
नी-नेत्न, श्रु-श्रोत्र, पा--पात्र, शास -शाल्र । 
प्रस_-अख्र, शस -शख्त्र, क्षि-क्ष त्र । 
( ई ) किसी किसी घातु मे त्र के बदले इत्र पाया जाता है | 
खब-खनित्र, पू--पवित्र, चर -चरित्र । 
जिस ( निवृत्ति के शथे में )-- 
क-कृत्रिस । 
न ( भाववषाचक )-- 
यत_ ( डपाय करना )-यत्न स्वप-सखप्न प्रच्छ-प्रश्न 


यज-यज्ञ याचू-याश्वा तृष -रृष्णा 
सल्‌ ( विविध प्रथे में )-- 

दा-दाम. कृू-कर्म सि( बाँघना )--सीमा 

घा--धाम छदू (छिपाना)-छद्य चर -चर्म 

बुह -ब्रह्म 


[ सू०--ऊपर लिखे श्रकारात शब्द “मन! प्रत्यय के न्‌ का लछोप करने से 
बने है । हिंदी में मूल ब्य जनांत रूप का प्रचार न होने के कारण प्रथमा 
के एकव्चन के रूप दिये गये है । ] 


सान--- 

यह प्रत्यय प्रत_के समान वत्तंमानकालिक कृदव का है । इस 
प्रत्यय के याग से बने हुए शब्द हिंदी से बचुधा संज्ञा भ्रथवा 
विशेषण होते हैं । 

यज--यजमान_ बृत ---बत मान बि+ रज_-विराजमान 

बिद_--विद्यमान दीप-देदीप्यमान ज्वत्त --जाज्वल्यमान 


( रेचरईे 9 


[ सृ०--इन शब्दों के अनुकरण पर हिंदी के “चलायमान”? और 
“शोभाषमान” शब्द बने हैं । | 


ये ( याग्याधेक )-- 


कृ--कार्ये त्यज-त्याज्य वध -बध्य 
पठ-पाख्य वच_-वाच्य वाक्य 

क्षम्‌- क्षम्य गम-गम्य गद _(बोलना)-गद् 
वि+धा-विधेय शास -शिष्य पद -पद्म 

खाद -खाद्य हृश -दृश्य सह -सह्य 


या ( भाववाचक )-- 
विद --विद्या चर -चर्या क-क्रिया 
शी-शय्या सग-स्गया सम + अस_ -समस्या 
र_ ( गुणवाचक )-- 
नम्‌-नम्र, हिस_ ( मार डालना )-हिस_। 
रू ( कठ वाचक )-- 
दा-दारु, मि-मेरु 
वर ( गुणवाचक )- 
भास -भाखर, स्था-थावर , ईश -इंश्वर, नश_-नश्वर । 
सकआा( इच्छा-बोधक )--- 
पा ( पीना )-पिपासा कू (करना)-चिकीर्षा 
ज्ञा (जानना)-जिज्लासा कित्‌ (च गा करना )-चिकित्सा 
लल (इच्छा करना)-छालसा मन (विचारना) मीमांसा । 
* ( ख ) स स्कृत-तद्धित 
जब्य ( अपत्यवावक )--- 
रघु--राघव कश्यप-कराश्यप कुरु-का रब 
पाण्डु-पाण्डव प्रथा-पाथ सुमित्र--सौमित्र, 
पर्वत-पावेती (स्रो०) दुद्दित-दौद्वित्र बसुदेव-वा सुदेव 


( ३<४ ) 
६ गुणवाचक )--- 
शिव--शैव विष्णु--वैष्य च॒ द्र--चांद्र ( साख, वध ) 
मनु-मानव प्रथिवी--पाथि व व्याकरण--वैयाकरण 
लिग 
( जाननेवाला ) निशा-नैश. सूर-सार 
( भाववाचक )- 
इस भथे मे यह प्रत्यय बहुधा प्रकारात, इकारांत और उका- 
शांत शब्दों मे लगता हे | 
कुशल--काशल . पुरुष--पौरुष मुनि--मैन 
शुचि--शौच लघ्‌ -- लाघत गुरू-गैौरव 
| युवन--यौवन 
अक (उसकी जाननेवाला )-- 
मीमांसा-मीमांसक, शिक्षा-शिक्षक । 
खामह ( उसका पिता )-- 
पित--पिताम है, मातृ--मातासद्द | 
दे ( उसका पुत्र "-- 
दशरथ---दाशरथि ( राम ), मरुतृ-मारुति ( इज्ठमान ) | 
इक ( उसका जाननेवाला )-- 
तक---ताकिक, _ पझलंकार--अरालकारिक, न्‍्याय--नैयायिक, 
बेद--वैदिक । 


( गुशवाचक )-- 

वध --वाषि क सास---सासिक 
दिन--दैनिक लेोक--जैकिक 
इतिहास---ऐतिहा सिक घर्म---धामिक 
सेना---सैनिक नौ--नाविक 


सनस ---भानसिक पुराणश--पैराणिक 


( रेड ) 


संमाज---सामाजिक शरीर--शारीरिक 
समय---सामयिक तत्काश्ष---तात्कालिक 
धन--धनिक अध्यात्म---प्राध्यात्मिक 


अ्रधिदेव-अ्राधिदेविक 

इूल ( गुणवाचक )-- 

पुष्प---पुष्पित फल--फलित दुःख--दढुःखित 

कंटक-- कंटकित कुसुम--कुसुमित पल्लव--पल्लवित 

हुष --हषि. त शझानंद--आलंदित प्रतिबिंब--प्रतिबिबित 

पुश्तक--पुलकित 

इन्‌ ( कठेवाचक )-- 

इस प्रद्ययवाले शब्दों फी प्रथमा के एकवचन में न का लोप 
होने पर ईंकारान्त रूप हो जाता है। यही रूप हिदी में प्रचलित 
है; इसलिए यहाँ इसी के उदाहरण दिये जाते हैं । यह प्रत्यय बहुधा 
धकारांत शब्दों मे लगाया जाता है। 


शासत्र--शास्री हल--हली तरंग--तरंगिणी (स्त्री ०) 
धन-धनी अथे---अर्थी (विद्यार्थी) पक्ष-- पक्षी 
क्रोध--क्रोधी योग-योगी सुख--सुखी 


इस्त-हस्ती. पुष्कर-पुष्करिणयी ( स्री० ) दंत-दंती । 
इन--सयहद प्र्यय फल, मल्त और बहं में लगाया जाता है । 
फल्ल--फलिन, मल--मलिन, बह--बहिंण ( मोर )। बहिंण 
शब्द का रूप बहीं भी होता है । 
( धझ्म ) अ्रधि---अधोन , प्राच्‌ ( पहले )--प्राचीन, 
अर्वाच (पीछे)--झ्र्वांचीन, संभ्यच्‌ (भली भॉति)--खमीचो न 


इस ( गुणवाचक )-- 
अश्र-अग्रिम, अेत-अतिम, पश्चात-पश्चिम । 


( १<६ ) 


कूसर ( भावषषाचक )-- 
महत्‌-महिसा गुरु-गरिमा लघु--लघिमा 
रक्त-रक्तिमा अरुण--अ्रुशिमा नील--नीलिमः 


इय ( गुणशवाचक ) 

यज्ञ-यज्ञषिय, रा्टर--राष्ट्रिय, क्षत्र--क्षत्रिय । 

इल ( गुणवाचक ) 

तुंद-तुंदिक्त (हिं० तांदल्त), पंक-पंकिल, जटा-जटिल्ल, फैन-फेनिल | 
इष्ह्ु ( श्रंष्ठता के अथे मे ) 

बली--बलिप, खादु--स्वादिष्ट, गुरु--गरिष्ठ, श्रेयस--श्रेष्ठ । 
ईन ( गणवाचक )-- 

कुक्ष--कुलीन नव--नवीन शाला--शालीन 
ग्राम---प्रमीण पार--परारीण 

ईय ( संबंधवाचक ,-- 


त्वतू--त्वदीय तद्‌ू---तदीय 
मत---मदोय भवत्‌---भवदो य 
नारद---ना रदीय पाणिनि---पाणिनीय 


अर ) स्व, पर और, राजन सें इस प्रत्यय के पूरे क का झ्रागम होता 
है। जैसे, खकीय, परकीय, राजकीय । 

उल ( संबंध-वाचक )-- 
सात--मातुल ( मासा )। 
सय (€ ध्रपत्यववाचक )- 
विनता--वैनतेय. कुन्तो--कन्तेय...._ गेंगा--गांगेय 
भगिनी--भागिनेय म॒कंडु--माकेण्डेय. राघा--राधेय 
( विविध अथ' में )- 
भक्रप्मि--भाभ य पुरुष--पै रुषेय 
प्रथिन--पाशधेय अतिथि---प्रातिथेय 


( रे७ ) 
का ( ऊनवाचक )- 
पुत्र--परत्रक, बाल--बाक्षक , वक्ष--वृक्षक , नौ--नैका (स््री०) । 
( समुदाय-वाचक )--- 
पंच--पंचक , सप्त--सप्तक, 
अष्ट--भ्रष्टक । 
कट ( विविध प्थे मे )- 
यह प्रत्यय कुछ उपसर्गों में लगाने से ये शब्द बनते हैं-- 
संकट, प्रकट, विकट, निकट, उत्कट | 
कलूप ( ऊनवाचक )--- 
कुमारकल्प, फविकल्प, सतकलप, विद्व॒त्कल्प । 
चित्‌ ( प्निश्चयवाचक )-- 
कचित्‌, कदाचित्‌, किंचित । 
ठ ( कत्तृ वाचक )-- 
कर्मन--कमेठ, जरा--ज्रठ । 
तन ( काल-संबंधवाचक )-- 


सदा (सना)--खसनातन , पुरा-पुरातन , 
नव-नूतन, प्राच-प्राक्तन, 
अ्रद्य-अभयतन । 


लसख ( रीतिवाचक ) 

रा 
प्रथम--प्रथमत :, ख्वत:, ढभ्यत: , तक्ष्वत:, ग्रेशत; । 
टये ( संबंधवाचक )-- 


दक्षिणा-- दाक्षियणा त्य पश्चात--पाश्चात्य 
श्रमा---अमा त्य नि---नित्य 
अचन्च --अ्त्रत्य तत्न--तत्रत्य 


[ सू०--पाश्चिमात्य और पौवांत्य शब्द इन शब्दों के अनुकरण पर दे दी 
में प्रचलित हुए हैं । पर ये अशद्ध हैं । ] 


( रेख८ ) 

अ् ( सश्थानवाचक )-- 
यद--यत्र, तदू--तत्र, सर्वत्र, धन्यत्र, एकत्र । 
ला ( भाववाचक )-- 
गुरु--गुरुता लघु-लघुता कवि--ऋविता 
मधघुर--मधुरता सम--समता प्रावश्यक--भ्रावश्यकता 
नवीन---नवीनता विशेष---विशेषता । 
( समूहवाचक )-- 
जन--जनता, ग्राम---प्रामता, बंघु--चंघुता, सहाय-पघदायता। 

“सहायता” शब्द हिंदी में केवल भाववाचक है | 
हवे ( भाववाचक )-- 


शुरुत्व ब्राह्म णत्व 
पुरुषत्व सतीत्व 
राजत्व बंघुत्व 

था € रीतिवाचक ) 
तदु--तथा यदू--यथा 
सर्वेथा धन्‍्यथा 
वृथा 


दा ( कालवाचक )--- 

सबे--सबेदा, यदू--यदा, किम--कदा, सदा | 

था ( प्रकारवाचक )-- 

द्वि-ह्विधा, शत--शतधा, बहुघा । 

घेय ( गशवाचक )-- 

नाम--नामधेय, भाग--भागधेय । 

से ( गणवाचक )-- 

मध्य-मध्यम, आदि-अादिस, अधस-भ्रधम, दर (शाखा)-दुम । 


( देह ) 
मत्‌ ( गुणवाचक ) -- 


श्रो मान्‌ सतिमान्‌ चुद्धिभान्‌ 
अयुप्मान्‌ गेमती(स्री०) 
धीमान । “धबुद्धिवानः शब्द अशुद्ध है। 


| सू००->मत्‌ ( माव ) के सदश वत्‌ (वान ) प्रत्यय है जो आगे 
लिखा जञायगा | | 


मय ( विकार प्रोर व्याप्ति के पश्रथे में )-- 

कापष्ठमय, विषुमय, जल्लमय, मांसमय, तेजेमय । 
साच्ष--ताममात्र, पल्लमात्र, लेशमात्र, क्षएमात्र । 
सिनू--६ कर्दवाचक )-- 

स्व---खामी, वाक --वाग्मी ( वक्ता )। 

य--( भाववाचक )-- 

मधुर--माधुय_ चतुर--चातुर्य पंडित---परांडित्य 
वशिज--वाणिज्य स्वस्थ -- स्वास्थ्य अधिपति--अधिपतय 
धीर--पैये वीर--बीये । 

( अपत्यवाचक, संबंधवाचक )-- 

शंडल्ल--शांडिल्य पुल्लस्ति--पालस्त्य.. दिति--दैत्य 
जमदग्नि---ज्ञामदग्न्य चतुर्मास--चातुर्मास्य (हि० चै[मासा) 


घन---धानन्‍्य सूल--मूल्य तालहु >ताल व्य 
मुख-- मुख्य ग्राम--प्राश्य अत---अत्य 
र--(गुणवाचक) -- 

मधु--मधुर मुख--प्रुखर कुज---कुंजर 
नग--नगर पांड--पांडुर 


ले ( गुशवाचक )-- 
चत्स---अत्सक्ष शीत--शीतक्ल श्याम--श्यामल्त 
मंजु--मंजुल मांस--मांसल 
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लु ( गुणवाचक )-- 
श्रद्धाल, दयालु, ऋपालु, निद्राल्ु । 
व ( गुणवाचक )-- 
केश--केशव ( सुन्दर केशवाला, विष ), विषु ( समान )- 
वियुव (दिन-रात समान होने का काक्ष वा वृत्त), राजी (रेखा)--- 
राजीष (रेखा में बढ़नेवाज्ञा, कमत्त), भ्रणंस (पानी)-अ्रणेव (समुद्र) । 
बलू (गुणवाचक)-- 
यह प्रत्यय भझकारांत वा झ्राकारांत संज्ञाओं क॑ पश्चात्‌ झ्ाता है। 
घनवान्‌, विद्यावान, ज्ञानवान, गुणवान, रूपवान्‌, भाग्य- 
वती (सत्री०)। 
(श्र) किसी-किसी स्वनामें! में इस प्रत्यय का लगाने से अ्निश्चित 
संख्यावाचक विशेषण बनते हैं । 
यदू--यावत्त,  तदू--तावत्‌ । 
(झ्रा) यह प्रत्यय 'तुल्य” के पझ्थे मे भी श्राता है श्ौर इससे 
क्रिया-विशेषण बनते हैं ! 
मात॒वत्‌, पिठ्वत्‌, पुत्रवत्‌, अत्सवत्‌ । 
बल (गुणवाचक)--- 
ऊषीवल्त , रजस्वला (सत्रो०), शिखावल (मयूर), दंतावत्न (हाथी) 
ऊर्जखल (बतल्लवान) । 


विन्‌ (गुणवाचक)-- 
तपस ---तपस्वी यशस ---यशस्तरी तेजस ---तेजस्वी 
माया--मधायावी  मेधा--मेघावी पयस --पयस्विनी 


(स्त्री०, दुधार गाय) 
ठय (संबंधवाचक)-- 
पिठृव्य (काका) आातृव्य (भतीजा) । 


( ४०१ ) 


ज् (विविध झथे मे)-- 

रोम--रोमश, कक---ककश | 

आः (रीतिवाचक)-- 

क्रमश: , अक्षरश:, शब्दश:, झल्पश:, काोटिश: । 
सास (विकारवाचक)--- 

भस्म--भस्मसात , अपग्नि--अप्रिसात, 
जल--जलसात , भूमि--भूमिसात । 


[ सू०--थे शब्द' बहुधा होना या करना किया के साथ झाते हैं। ] 

[ सु०--हि दी भाषा दिन-दिन बढ़ती जाती है ओर उसे अपनी श्द्धि के 
लिए बहुधा सस्क्ृत के शब्द और बनके साथ उसके भ्रत्यय लेने की आवश्यकता 
पढ़ती है; इसल्टिए इस खूची में समय-समय पर ओऔर भी शब्दों तथा प्रत्ययें 
का समावेश हो सकहृता है । इस दृष्टि से इस अध्याय के अभी भपूर्ण ही 
खमझना चाहिये । तथापि वत्तेमान हि दी की दृष्टि से इसमें प्रायः वे सथ शब्द 
अगर प्रत्यय भा गये है जिनका प्रचार अभी हमारी भाषा में है । ] 

४३६---ऊपर लिखे प्रत्ययों के सिवा सेस्क्रत मे कई एक शब्द 
ऐसे हैं जेग समास मे उपसगे अ्रथवा प्रत्यय के समान प्रयुक्त दोते 
हैं। यद्यपि इन शब्दों में खतंत्र भ्रथ रहता है जिसके कारण इन्हें 
शब्द कहते हैं, तथापि इनका खतंत्र प्रयोग बहुत कम ड्वोता है। इस- 
लिए इन्हे यहाँ उपसगों ओर प्रत्ययां क॑ साथ लिखते हैं । 

जिन शब्दों के पूवे & यह चिह्न दै उनका प्रयाग बहुधा प्रत्ययों 
ही कफ समान दाता है | 

शअचथौोन--ल्वाधीन, पराधीन, देवाधीन, भाग्याथोन | 

खंलर--देशांतर, भाषांतर, मन्‍्व तर, पाठांतर, भ्रर्था तर, 
रूपांतर | 

सन्विल--ठुःखान्वित, दाषान्वित, भयान्वित, क्रोधान्वित, 
मे।हान्वित, ल्ेभान्वित । 


( ४०२ ) 


# व्ापह--शाकापह, दुःस्वापह, सुखापह, मानापह । 

अध्यक्ष--दानाध्यक्ष, केाशाध्यक्ष, सभाध्यक्ष । 

जतीत--कालातीत, गुणातीत, प्राशातीत, स्मरश्ातीत । 

अनुरूप--गुणानुरूप, योग्यतानुरूप, मति-अनुरूप ( राम० ), 
प्राक्नानुरूप । 

सनुसार--कर्मानुसार, भाग्यानुसार, इच्छानुतार, समया- 
जुसार, धर्मानुसार । 

अभिसुख--दक्षिणामिमुख, पूर्वाभिमुख, मरणामिमुख । 

अर्थ--धर्माथे, संमलथे, प्रोत्यथे, समालेचनाथ । 

खसर्थॉ--धनार्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थीं, फलार्थी, मानार्थी । 

+ खहूँ---पृजाह , दंढाहे, मानाह, विचाराह ।! 

ख्क्रां त--रागाक्रांत, पादाक्रांत, विंताक्रांत, क्षुधाक्रांत, 
दुःखाक्रांत । 

खाहुर--प्रेमातुर, कामातुर, चितातुर । 

खाकुल--चिताकुल, भयाकुल, शोकाकुल्न, प्रेमाकुल । 

अ्राचार--देशाचार, पापाचार, शिष्टाचार, कुलाचार । 

श्रात्म--आत्म-स्तुत्ति, आत्म-श्लाथा, आत्म-घात, शात्म-हसा, 
झात्म-सार, आत्म-दित, आात्म-संयम्त, आत्म-ज्ञान, आत्म-छम्रपेण । 

शापजन्न-देषापन्न, खेदापन्न, सुखापतन्न, स्थानापन्न | 

# ब्यावह--हितवावह, गुणाव॒ह, फत्ावह, सुखाबद्द । 

आत्त --दु खात्त , शोकात्त , क्षुधात्त, ठ॒पात्त | 

शसाशय--महाशय, नीचाशय, कछुद्राशय, जलाशय | 

खारपद-देषास्द, निदस्पद, लज्व/स्पद, हास्यास्पद | 

# श्याद्य--वलाल्य, धनात्य, गुणाल्य । 

उत्तर--ज्ञोकात्तर, भोजनेत्तर । 

के कर--प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, द्वितकर, सुखकर । 
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* कार-- चमेकार, कर्मकार, प्र थकार, भाष्यकार, नाटक- 
कार, इत्यादि | 

+ कालोन--लसमकालीन, पृर्षेकालीन, जन्मकालीन । 

# गे ( गम धातु का अश - जानेवाला )-- 

उरग, तुरग ( तुरंग ), विहग (विहंग), दुर्ग, खग, भ्रग, नग । 

गत--गतबैभव, गतायु, गतश्रो, मनेगत, दृष्टिगत, कंठगत, 
व्यक्तिगत | े 

# गंस--तुरंगम, बविहंगम, दुर्गग, सुगम, अगम, संगम, 
हृदय गम | 

गरूब---ब्रुद्धिगस्य , विचारगम्य । 

ग्रस्त--वादप्स्त, चिंताग्रस्त, व्याधिग्रस्त, भयग्रस्त | 

चात--विश्वासघात, प्राणघात, भाशाघात । 

* धझू--( इन धातु का अंश - मार डालनेवाला )-- 

कृतप्न, पापध्न, शत्रुघ्न, माठृध्न, वातघध्न । 

# चर--जलचर, निशाचर, खेचर, भनुचर । 

चि तक--शुभवचिंतक, हितर्चितक, लाभरतिंतक । 

जन्य--क्रोध-जन्य, अ्ज्ञान-जन्य, स्पर्श-जन्य, प्रेम-जन्य । 

# जो ( जन धातु का अेश - उत्पन्न हे।ननेतवाल्ला )-- 

अडज, पिडज, स्वेदज, जज्ज, वारिज, अनुज, पूर्वज, पित्तज, 
जारज, द्विज । 
« जाल--शब्दजाल, कफ़र्मेजाल, जगजाल, मायाजालल, प्रेमजाल । 

# जिवी --श्रमजीवी, धनजोवी, कष्टजोवी, क्षणजोवी । 

* दर्शी--दूरदर्शी, कालदर्शी, सूच्रमरदर्शी । 

# दे ( दा धातु का अंश ८ देनेवाला )--- 

सुखद, जल्लद, घनद, वारिद, मोत्तद, नर्मदा ( स्री० )। 


( ४०४ ) 


# दायक---सुखदायक, गुणदायक, श्रानंदरायक,  मंगल्ष- 
दायक, भयदायक | 

* देायो--दायक के समान । ( स्नी०--दायिनी । ) 

# धर--महीधर, गिरिधर, पर्याधर, हल्तघर, गंगाधर, जल- 
, घर, धाराधर । 

# थार--सुत्रधार, क्याधार । 

धरम --राजधर्म, कुलधर्म, सेवाधर्म, पुत्रधमें, श्रजाघर्म, जाति- 
घर्म । 

नाशक--कफनाशक , कृमिनाशक, धननाशक, विपन्नवेनाशक। 

निष्ठ--कर्मनिष्ठ, येगनिष्ठ, राजनिष्ठ, अक्षनिष्ठ । 

प्र-- तत्पर, स्वाथेपर, ध्मेपर । 

परायण--भक्ति-परायण, धमे-परायण, स्वाथे-परायश, प्रेम- 
परायण । 

बुद्धि--पापबुद्धि, पुण्यबुद्धि, धर्मबुद्धि । 

भाव--मित्रभाव, शत्रुभाव, बंघुभाव, खीभाव, प्रेममाव, कार्ये- 
कारणशभाव , विब-प्रतिविब-भाव | 

भेद--पाठ-भंद, भ्थेभेद, मतभेद, बुद्धिभेद । 

युत--श्रोयुत, भयुत, घर्मयुत । 

[ सू+--युत' का 'त हलत नहीं है । 

रहित---ज्ञानरहित, घनरहित, प्रेमरहित, भावरहित | 

रूप--वायुरूप, अग्निरूप, मायारूप, नररूप, देवरूप । 

शील--धर्मशील, सहनशीक्ष, पुण्यशील, दानशील, विचार- 
शीक्ष, कमंशीछक्ष । 

* शालो--भाग्यशाली, ऐश्वयेशाली, बुद्धिशाली, वीयेशाली । 

शुन्‍्य--झ्ञानशून्य, द्रव्यशून्य, प्रथेशून्य । 

शर--कर्मशूर, दानशूर, रणशूर, आरंभशुर । 
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साधच्य-द्र्यताध्य, कष्टसाध्य, यत्नसाध्य । 

* रूय ( स्था धातु का अंश - रहनेवाला )-- 

गृहस्थ, सार्गस्थ, तटस्थ, स्वस्थ, ददरस्थ, झत:स्थ । 

हत--हतभाग्य, हतवीये, हतबुद्धि, दताश | 

हर ( हर्ता, दारक, द्वारी )>पापहर, रोगहर , दुःखहर, 
दाषहता, दुःखहर्ता, अ्रमद्दारी, तापद्दारी, वातह्दारक | 

होन--हीनकर्म, द्वीनबुद्धि, हीनकुल, गणदहदीन, धनददीन, मति- 
दीन, विद्याहन, शक्तिह्दीन । 

# चज्ञु (ज्ञा धातु का अंश - जाननेवाला )-- 

शास््रक्ष, धममेज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ष, विज्ञ, नीतिज्ञ, विशेषज्ञ, 
अभिज्ञ ( ज्ञाता )। 





चौथा अध्याय । 
हि दी-पत्यय । 
( क ) हि दौ-कृदंत । 


ख्र-यह प्रत्यय प्रकारांत धातुश्नें मे जेड़ा जाता है श्रौर 
इसके योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे, 


लुटना-ल्ूट । मारना-मार | 
जाँचना-जॉच | चमकतना-चमक । 
परुँचना-पहुँच । ससभकना-समक्क । 

* देखना-भालना-दखमभाकछ्त । डछलना-कूदना-डखलकूद 


> 


[सू०--“हिंदी-ध्याकरण”' में इस प्रत्यय का नाम “शून्य” लिखा गया है 
जिसका अर्थ यह है कि धातु में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता और डसीका 
अयेगग भाववाचक संज्ञा के समान होता है । यथाथे में यद्द बात ठीक है, पर 
हमने शून्य के बदकके ्र इसलिए लिखा है कि शून्य शब्द से द्ोमेवाला ऋम 


( ४०६ ) 
दूर हो जावे । इस झअ प्रत्यय के आदेश से धातु के पंत्य श्र का लाए सम- 
ऋणगा चाहिये; 
(झा ) किसी-किसी धातु की उपांत्य हंख इ और उ को गुणादेश 
होता है; जैसे, 
मिल्लना--भेल, द्िक्षना-मिलना--द्ेछमेल, कुकना---भेक । 
( करा ) कहीं-कहीं धातु के उपांत्य श्र की वृद्धि होती है; जैसे, 


अड़ना--झाड़ । क्गना---ल्ञाग । 
चछना--चाल्ल । फटना--फाट । 
बढ़ना--बाढ़ | 


( इ ) इसके योग से काई-काई विशेषण भी बनते हैं; जैसे, 
बढ़ना--बढ़ । घटना--घट । _ भरना--भर । 

( $ ) इस प्रत्यय के योग से पृर्वकालिक ऋदंत भ्रव्यय बनवा है; 
जैसं, चलना-चल । जाना-जा । देखना-देख 


सखि०--भाचीन कविता में इख अध्यय का इकारांत रूप पाया जाता है ; 
जैसे, देखना-देखि । फ्रेकना-फंकि । उठना-उठि । स्व॒रान्त धातुओं के 
साथ ह्‌ के स्थान में बहुधा य का आदेश होता है, जैसे, खाय, गाय। ] 


अक्कड़ ( फट वाचक )-- 


यूक्रना--बुभकड़ कूदना--कुदकड़ 
भूलना-- भुणकड़ पीना--पियकड़ 

अंत ( भाववाचक )-- 

गढ़ना--गढं त लिपटना--लिपटंत 
छड़ना--छड़ त रटना--रटंत 


झखा--इस प्रत्यय के योग से बहुधा भाववाचक संज्ञाएं बनती 
हैं; जैसे, 
घेरना---घेरा फेरना--फेरा जेड़ना--जेड़ा 


( ४०७ ) 
कभगड़ना--कगढ़ा छापना--छापा रगढ़ना --रगढ़ा 
मटकना--भटका उतारना--ठतारा ताइना--वेड़ा 
(अर ) इस प्रत्यय के छगने के पूर्व किसी-किसी धातु के ७पांत्य 
स्वर में गुण होता है ; जैसे, 
मिल्नना--मेला दृटना---टोाटा ऋुफकना--करोका 
(झा) समास में इस प्रत्यय के योग से कई एक कठ वाचक संज्ञाएँ 
बनती हैं, जैसे, 


(छुड़--) चढ़ा (अ्रैंग--) रखा... (भड़--) भूँजा 
(कठ--) फोड़ा (गेंठ--) कटा (मन---) चल्ता 
(मिठ--) बोला ले---लेवा दे--देवा 

(॥) भूतकालिक क्ृदंत इसी प्रत्यय के येग से बनाये जाते हैं; जैसे, 
मरना--परा घेना--धघेया खीचना---खींचा 
पड़ना--पड़ा बनाना--बनाया._ बैठना--बैठा 

(३) काई-कोाई फरणवाचक संज्ञाएं; जेसे, 
भूलना-- भूखा ठेलना---ठेल्ला फॉसना--फाँसा 
फरारना--क्ारा पोतना--पाता घेरना--घेरा 


श्राई--इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं जिनसे (१) 
क्रिया के व्यापार और (२) क्रिया के दामे का बोध द्वोता है । 


(१) छड़ना--छड़ाई_ समाना--खम्ाई चढ़ना--चढ़ाई 


दिखना---दिखाई खुनना--सुनाई पढ़ना--पढ़ाई 
खुदना---खुदाई जुतना--ज्ञुताई 

(२) लिखाना--लिखाई पिसाना--पिसाई 
चराना--चराई कमाना--कमाई 
खिलाना--खिल्काई घुलाना--घुलाई 


बनवाना--बनवाई । 


€ ४०८ ) 


, सू०++झाना से “अदाद? और “काना से जवाई” भाववाचक्त संक्षाएं 
( क्रिया के न्यापार के अर्थ में ) बनती हैं । ] 
खाऊ--यह प्रत्यय किसी-किसी घाठु मे योग्यता के प्र में 


कगता है; जैसे, 
टदिकना--टिकाऊ बिकता--बिराऊ 
चल्॒नना--चलाऊ दिखना---दिखाऊ 
जल्लना--जल्लाऊ गिरना--गिराऊ 


(झा) किसी-किसी धातु मे इस प्रत्यय का झथे कत वाचक देता 


है; जैसे, 


खाना--खाऊ उड़ाना--डड़ाऊ जुकाना---जुकाऊ 

अंकू, खाक, खाकू, ( कठ वाचक )-- 

उड़ना --उड़ कू लड़ना--छड कू 

पैरना--पैराक तैरना--तैराक 

खकडना--लडाक (क्ड़ाका, लड़ाकू) उड़ना--उडाक (अड़ाकू) 
दैड़ना--दौड़ाक । 

शान (भाववाचक)-- 

डठना---डठान उड़ना --उड़ान 

लगना--ल्वगान मिलना--मिलान 
चलना--चलान | 

ख्राप (साववाचक )-- 

मिललना--मिल्लाप जलना--जलापा 
पूजना---पुजापा । 

शसाब (भाववाचक)--- 

चेढ़ना--चढ़ाव बचना--बचाव 

छिड़कना--छिड़काव बहना--बहाव 


लगना--लगाव जसलना---जमाब 
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पढ़ना->पड़ाव घूमना--घुमाव 
रुकना---रुकाब । 

सआावद (भावबषाचक )-- 

लिखना---लिखावट थकना---धकावट 

रुकना---रुकावट बनना---बनावट 

सजना--स जावट दिखना---दिखाबट 

क्गना--लगावट सिल्लना--मिल्लावट 
कहना---कहावत | 

खावना (विशेषण)-- 

सुदाना---सुदावना लुभाना--लछ्ुभावना 


डराना---डरावना । 
स्ावा (भाववाचक )-- 


छुड़ाना--छुड़ावा भुलाना--झ्ुलावा 
छल्तना--छलाबा बचुलाना --बुलावा 
चलना---चल्लावा पहिरना--पहि राव 


पछताना--पछतावा । 
खास (भाववाचक)-- 


पीना--प्यास ऊँघना--डैंधास रेोना--रोभ्रास 

खआाहट (भावषाचक )-- 

चिल्लाना--चिल्ला हट धबराना--घवराहुट 

गड़गड़ाना--गड़गड़ा हट भ्नसनाना--भनभनाइट 
.. गुर्राना-मुर्राइट जगमगाना--जगमगाइट 


[ सू०--भह प्रत्यय बहुचा अनुकरणवाचक शब्दों के साथ आता है, और 
५शन्द” के अर्थ मे इसका स्वत'त्र प्रयोग भी होता है । 

इयल (कट वाचक)--- 

अड़ना--अड़ियल्ल सडना--स डियल् 


( ४१० ) 


सरना --मरियल बढ़ना---अढ़ियल 
पड़ना--पड़ियल् । 

ई (भाववाचक)--- 

इुँसना--हँसी कहना--कई 

बेलना---बोली मरना---मरी 

घमकाना--धरमक्री घुड़कना--घुड़की 

(करणवाचक)-- 

रेतना---रेती फाँसना+-फॉसी 

गाँसना--गाँसी चिमदना--चिमटी 
टॉकना--टाँकी । 

इया ( कतू वाचक )--- 

जड़ना--जड़िया खखना---लखिया 

धुनना--धुनिया नियारना-- नियारिया । 

€ गुणवाच क )-- 

बढ़ना---बढ़िया घटना---घटिया । 

ऊ (कठ वाचक) -- 

खाना--खाऊ रटना--रटद्‌ 

उतरना--उतारू (तैयार). चल्लना--चालू 

बिगाड़ना--बिगाड़ू मारना--मारू 


काटना---छाटू 
भगना--भग्गू 


लगना--लागू (मराटी) 


( करणवा चक )--भाड़ना--फाड़ू | 

छ--यह प्रत्यय सब धातुभों में लगता दै श.लौर इसकं योग से 
अज्यय घनते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है; 
इसलिए इससे बने हुए शब्दों का बहुधा पूर्ण क्रिया-योतक 


कुदल कहते हैं । 


इन ह्मव्ययां का प्रयोग क्रिया-विशेषण के 


( ४११ ) 
समान तीनों काले में हैेता है। ये भ्रव्यय स युक्त क्रियान्े| 
में भी झाते हैं जिनका विचार यथा-स्थान हो चुका है। 
उद्ा ०--देखे, पाये, लिये, समेटे, निकाले । 
ररा (कढ वाचक)-- 


कमाना-- कमेरा लूटना--लुटेरा 
(साववाचक )--निबट[ना--- निबटेरा बसना--बसेरा 
सेया (क्त वाचक )-- 

काटना--करटेया बचाना--बचैया 

परास ना--परासेया भरना--भरेया 


[ सू०-हृप्त प्रत्यय का प्रचार प्राचीन हिंदी से अधिक है । आधुनिक हिंदी 
मे इसके बदले 'वेया' प्रत्यय आता है जो यथास्थान लिखा जायगा। ] 


रेत ( कं वाचक )-- 


लड़ना--लडेत चढ़ना-- चढ़े त फेंकना--फिकैत 
ओएड़ा ( कठेवाचक )-- 
भागना-भगोड़ा इईंसना--हँंसेड़ा ( हँसेड़ ) 


चाटना-चटोरा 
खैला, खलो ( भाववाचक )-- 
समभक्राना--समभौता सनाना--मनौती 
छुड़ाना-- छुड़ौती चुकाना-- चुकाता, चुकेती 
कसना-- कसौटी 
चुनना---चुनीाती ( प्रेरणा० ) 
औना, औनी, मावनी (विविध झथ में )- 


खेलना--- खिलौना बिछाना--बिछीाना 
श्रेड़ना---डढ़ौ ना पहराना--पहरौनो (पहरावनी) 
छाना--छावनो ठहरना---ठहरैनी , 


कहना--कहानी (झ्ाँख) मींचना--(भाँख) मिचानी 


( ४१२ ) 


अपबल ( भावषानक )--- 

बृूक्कना--बुकौवल बलतना-बनेवल्ल 
मोचना--मिचै।वल 

के ( भावषाचक, स्थालवाचक )--- 

बैठना--बैठक फाड़ना-फाटक 

( कत्त बाचक )--- 

मारना-- मारक घालना-- धालक 

शरे।लन--घेश्लक जॉाँचना--जाँचक 


[ सू०--किसी-किसी अनुकरणवाचक सृत्ठ अच्यय के आये इस प्रत्यय के 
येग से धातु भी बनते हैं; जेते, खड़-खड़कना, घधड़-घड़कना, तड़-तड़कना 
चम--उरमकना, खट-खटकना । ] 

कर, के, करके--ये प्रय्यय सब घातुओं मे॑ लगते हैं. श्लौर 
इनके योर से झ्रव्यय बनते हैं । इन प्रत्ययों में 'ऋरः ह्रधिक शिष्ट 
समझा जाता है और गद्य मे बहुधा इसी का प्रयोग होता है। इन 
प्रत्ययों से बने हुए श्रव्यय पूेकालिक ऋदंत कहलाते हैं प्र उसका 
उपयोग बहुधा क्रिया-विशेषश के समान तीनों काल्नों में द्वेता है । 
पुनेकालिफ कंदंत अब्यय का उपयोग बहुधा संयुक्त क्रियाओं की 
रचना में होता है, जिसका वर्णन संयुक्त क्रियाओं के प्रध्याय मे श्रा 
चुका है। उदा०--देकर, जाकर, उठके, दौड करके, इत्यादि । 

[खि्‌०--किसी-किसी की सस्मति में “कर” और ' करके! प्रत्यव नहीं हैं, 
किंतु स्वतंत्र शद है; और कदाचित्‌ इसी विचार से दे लेग “चढकर ? शब्द 
को “चल कर” ( अलग-भलग ) लिखते हैं। यदि यह भी मान दिया जावे 
कि “कर”! स्वतन्न शब्द हे---पर कई एुक स्वतंत्र शब्द भी अपनी स्वतंत्रता 
त्यागकर प्रत्यय हो गये हैं--ताो भी उसे अ्रक्रग-अलग खिखने के लिये कोई 
कारण नहीं है; क्योंकि समास में भी तो दोया अधिक शब्द एकन्र लिखे 
जाते हैं। ] 

का ( विविध भ्रथ में )--छोलना--कछिलका, 


( ४१३ ) 

की ( विविध झ्रथे में )--फिरना--फिरकी, फ़ूटना--फुटकी . 
डूबना-- डुबकी । 

गो ( भाववाचक )--दना---देलगी । 

ले ( भाववाचक )-- 

बचना-बचत खपना-खपत 

पड़ना-पड़त रँगना-रगत 

लाॉ--इस प्रत्यय क॑ द्वारा सब धातुओं से वत्तमानकालिक 
कृद त बनते हैं जिनका प्रयोग विशेषण क॑ समान होता है और 
जिनमे विशेषय के लिग-वचन के अनुखार विकार दोता है। काल- 
रचना में इस कृदत का बहुत उपयोग द्वाता है। उदा०--जाता, 
अगता. देखता, इत्यादि । 

ली ( माववाचक )-- 


बढ़ना--बढ़ती घटना--घटती चढ़ना---चढ़ती 
भरना--भरत्ती चुकना---चुकती. गिनना--गिनती 
भड़ना--कड़ती पाना--पावती फबना--फबती 


लै--इस प्रत्यय क॑ द्वारा सब घातुओं से अपूरं क्रिया-बयोतक 
कृदंत वनाये जाते हैं. जिनका ग्रयोग क्रिया-विशेषण क॑ समान होता 
है। इससे बहुधा मुख्य क्रिया के समय होनेवाली घटना का बाघ 
छुतता है। कभी कभी इससे 'छगातार”? का भ्रथे भी निकलता 
है ; जैसे, सुे आपको खेजते कई घंटे हो गये । उनको यहाँ रहते 
तोन वरस दे चुके । 

ने ( भाववाचक )-- 


चलना--चलन कहना--कदन 
मुस्क्याना---मुसक्यान लेना-देला---लेनदेन 
खाना-पीना--खानपान व्याना--व्यान 


सीना--सियन, सीवल 


( ७१४ ) 


€ करणवाचक )--- 

भाड़ना--फराडन बेज्नना--बेलन जमाना--जामन 

[ सू०-($) कभी-की पुक ही करणवाचक शब्द कई अर्थों में आता है; 
जैसे काइ़न ८ काड़ने का हथियार अथवा काड़ा हुश्ना पदार्थ ( कूड़ा ) । 

(२) न प्रत्यय संस्कृत के अन कूदंत प्रत्यय से निकला है । | 

नॉ--इस प्रत्यय के योग से क्रियाथेक, करमेवाचक और 
करणवा चक संज्ञाएँ बनती हैं। हिंदो में इस कृदंत से घातु का 
भी निर्देश करते हैं; जै3, बेलना, लिखना, देना, खाना, श्त्यादि । 

[ खसू०--संस्कृत के अन प्रत्ययांत कृदंतों से हिंदी के कई नाप्रत्ययांत 
कृदंत निकले है, पर ऐसा भी जान पड़ता है कि संल्कृत से केवछ अन प्रत्यय 
लेकर उसे “ना'? कर लिया है, क्येंकि यद्द प्रत्यथ उर्दू शब्दों में मी छया 
दिया जाता है और हि दी के दूसरे शब्दों में भी जोड़ा जाता है; जैसे, उ्दूं 
शब्द्‌ -बदल' से बदलना, 'गुज़र' से ग्रुज़रना, दाग से दाग़ना, गर्म से 
गर्भमाना । दि दी शबत्य--अलग से अहुगाना, अपना से अपनाना, लाठी 
से लठिपाना, रिस से रिसाना, हत्यादि । ] 

( कमेबाचक )-- 

खाना--खाना ( भेज्य पदाध )--इस अथे में यह शब्द बहुधा 
मुमलमानों श्रौर उनके सहवासियों मे प्रचलित है। गाना--गाना 
(गीत), बेलना--बेलना ( बात ), इत्यादि । 

(भ्र)-( करणवाचक )-- 


चेलनना--बैलना कसना---ऋस ना 

झ्रेड़ना- श्रेड ना घोटना--घे।ट ना 

(श्रा) किसी-किसी धातु का श्राद्य खर हप्ल हे। जाता है ; जैसे, 
वॉधना--बंध ना छानना--छनना, . कूटना--कुटना 
(३)-( विशेषण )-- 

बड़ना (उड़नेवाला) हँसना (हँसनेवाला) सुद्दावना 


शेना (रोनेवाला, रोनीसूरत) छदना (बैल) 


( ४१४ ) 


(६ )-(अधिकरणवाचक)-मिरना, रमना, पालना । 
नो---इस प्रत्यय के योग से ख्रोलिग कृदंत संज्ञाएं बनती हैं । 
( अर )--(भाववाचक)-- 
करना---ऋर नी भरना--भरनी 
कटना---क टनी बेना--बेनी 
( झा )--(कर्मवाचक)--चटनी, सुँघनी, कहानी, इत्यादि । 
( इ )-( करशवाचक)--- 
घैंकनी, ग्रे़नी, कतरनी, छननी, कुरेदंनी, लेखनी, ढकनी, 
सुमरनी, इस्यादि । 
( ३ )-(विशेषण)-- 
कहती ( कहने के योग्य ), सुननी ( सुनने के योग्य ) 
वॉाँ--( विशेषण )-- 
ढान्नना--ढ लवों काटना--कटवाँ 
पीटना--पिटवों चुनना--चुनवाँ 
वाला--यह प्रत्यय सब क्रियाथेक संक्षाओं मे लगता है शोर 
इसके योग से कतू वाचक्र विशेषण और संक्षाएँ बनती हैं। इस 
प्रत्यय के पूर्व अद्य भा के स्थान में ए डे। जाता है; जैसे, जानेवाला, 
रोकनेवाला, खानेवाला, देनेवाला । 
वैधा--यह प्रत्यय ऐया का पर्याया है और “बाला? का 
समानार्थी है । इसका प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ भ्रधिक देता 
है; जैसे, खवैया, गवैया, छवेया, दिवैया, रखवबैया । 
सार-- मिलनतार । ( यह प्रत्यय उद्‌ है। ) 
हार--यह वाला के स्थान मे कुछ धातुभों से होता है; जैसे, 
मरनहार, होनदार, जानहदार, इत्यादि । 
हारा--यह प्रत्यय “वाक्षा?” का पर्यायों है; पर इसका प्रचार 
गद्य में कम दोता है । 


( ४१६ ) 


हा--( करठंवाचक )-- 
काटना--कटहा, मारता--सरकहा, चराना--चरवाहा । 


(ख) हि दी-तद्धित । 

श्या--यह प्रत्यय कई एक संज्षाप्रों मे लगाकर विशेषण बनाते 
हैं; जैसे 9 

भूख --भूखा प्यास--प्यासा मैज्ञ-- मैल्ा 

प्यार “प्यारा ठड--ठंडा खार--खारा 

( झा ) कभी-कभी एक संज्ञा से दूसरी भाववाचक झथवा समु- 

दायवाचक संज्ञा बनती है; जैसे, 

जोड़--जेड़ा. चूर--चूरा सराफ--सराफा 

बजाज--बजाजा बाक--बोका 

( भ्रा ) नाम शमलौर जातिसूचक संक्षाझ्रां मे यद्ट प्रयय भनादर 

अथवा दुलार के भ्रथ में आता है; जैसे, 

शंकर--शंकरा ठाकुर-- ठाकुरा बल्ददेव--बलदेवा 

[ सू०--रामचरित-मानस तथा दूसरी घुरानी पुस्तकों की कविता में यह 
प्रत्यय मात्रा-पूत्ति के किये, संजञाओं के अत में लगा छुआ पाया जाता 
हैँ; जेसे, हंस--हं सा, दिन--दिना, नाम--नामा | 
( इ ) पदाथों की स्थुक्षता दिखाने के लिये पदाधे-वाचक शब्दों क॑ 

अत्य स्वर के स्थान मे इस प्रत्यय का प्रादेश द्वोता है; जैसे, 
लकड़ी--लकड़ा, चिमटी--चिमटा, घड़ो--घड़ा (विनोद से) 

चि्‌०---यह भत्यय चहुघा ईकारांत खोलि ग संज्ञाओं में, पुछिग बनाने के 
लिये हूगाया जाता है । इसका उल्लेख जि ग-प्रकरण मे किया गया है। ] 
(ई ) द्वार-द्वारा ; इस उदाहरण में हरा के योग से अव्यय बना है । 

आा--यह, वह, जो और कौन के परे इस प्रत्यय के योग से 
स्थानवाचकर क्रियाविशेषण बनते हैं, जैसे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, 
कहाँ, तहाँ ! 


( ४१७ ) 


खाईद्‌ (भाववाचक )--जैसे, कपड़ा--कषपड़ाईद ( जले कपड़े 
की बास ), सड़ाहँद, घिनाईँद, मधाहैंद | 

खाई--इस प्रत्यय के योग से विशेषणों और संझ्ञारों से भाव- 
वाचक संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 

भन्ना---भल्लाई बुरा--बुराई ढीठ--डढिठाई 

चतुर--चतुराई चिकना--चिकनाई पंडित--पंडिताई 

ठाकुर--ठकुराई बनिया--बनियाई 

[सृ०---( १ ) इस श्रत्यय से कुछ जातिवाचक संज्षाएं भी बनती हैं । 
मिठाई, खटाई, चिकनाई, ठंडाई, आदि शब्दों से बन वस्तुओं का भी बोध 


होता है जिनमें यह धरम पाया जाता है | मिठाई > पेड़ा,वर्फी, आदि । ठंडाई- 
भाँगि । 


(२) यह प्रत्यय कभी-कभी संस्कृत की ता! ।प्रत्ययांत भाववाचक सज्ञाओं 
में भूल से जोड़ दिया जाता है; जैसे, मूखंताई, कामलदाई, शूरताई, जड़ताई। 

(३) “आई? प्रत्ययांत सब तद्धित शब्द्‌ खोलिग है। ] 

खानंद--विनेाद मे नामे। के साथ जोड़ा जाता है--गड़बड़ा- 
नंद, मेडकानंद, गालमालानंद । 

शाऊ ( गुणवाचक )-- 

शभरागे---प्रगा झ घर--घराऊ 

बाट -- बटाऊ पंडित---प डिताऊ 

ब्राका--अनुकरणवाचक शब्दों से इस प्रत्यय के द्वारा भाव- 
बाचक संज्ञाएँ बनतो हैं; जैसे, 
. सन--सनाका घम-- धमाका सड़--स ड़ाका 

भड़--भड़ा का घड़--घड़ाका 

शझाटा--यह दउपयु क्त प्रत्यय का समानार्थी है भार कुछ शब्दों 
में लगाया जाता है; जैसे, धर्राटा, भर्राटा, सर्राठा, घरांटा | 

७ 


€ शश्ण ) 


खान ( भाववाचक )-- 

घम्रस--घमासान ऊँचा---उँचान नीचा--निचान 

लेबा--लंबान चौड़ा--चैड़ान 

[ सू०--यह प्रत्यय बहुधा परिसाणवाचक विशेषणों मे रूगता है । ] 

अाना ( स्थानवाचक )--- 

राजपृत--राजपृताना हिंदू--हिंदु भ्राना 

तिलंगा--तिलंगाना उड़िया--अड़ियाना 

सिरहाना, पेताना | 

सानी--यह प्रत्यय खोलिग का है । इसके प्रयोग फे लिए 
लछिग-प्रकरण देखे । 

शायल (६ भाववाचक )-- 

बहुतत-- बहुतायत पंच--पंचायत 

तीमरा--तिस रायत: तिहायत श्रपना-अ्पनायत 

खार--( प्र ) यह प्रयय संस्कृत क॑ “कार” प्रत्यय का अप- 
अंश है। उदा०--कुम्हार (कुंभकार), सुनार (सुबर्गकार), छद्दार, 
चमार, सुझार (सृूपकार) | 
(झा) कभी-कभी इस प्रत्यय से विशेषण बनते हैं; जैसे, 

दूध--दुधार , गाँव--गेंवार । 

खआारी, सारा, आड़ी, ये ““झार” क॑ पर्यायी हैं और थेड़े 
से शब्दों मे खगते हैं; जैसे, पुजा--पुजारी, खेल--सखिलाड़ी, बनिज- 
बनिजारा, घसियारा, भिखारी, हत्यारा, मटियारा, कोठारी । 

( ध्य )-( भाववाचक )--छूट--छुटकारा। 

आल--( हम ) इस प्रत्यय से विशेष और संज्ञाएँ बनती हैं; 
जैसे, 
क्ञाठी--लठियाल भाठा--भठियाक्ष 
जैश्माला ( जे श्र प्रमाज का मिश्रण ) 


( हश्ड ) 


दया--दयाक्ष कपा--कऋपाक्ष डाढ़ी---डढ़ियत्त 
( झा ) किसी किसी शब्दों में यह प्रत्यय संस्कृत श्राज्यय का अपभ्रश 
है; जैसे, ससुराल ( श्वशुरालय ), ननिहाल, गंगाल्ल, घड़ियात् 
( घड़ी का घर ), दिवाल्ला, शिवाल्ता, पनारा ( पनात्षा ) | 
सालो--संस्कृत “शावली” का श्रपश्नश है श्रौर समूह के 
अपे में प्रत्युक्त होता है; जैसे, दिवाली । 
आलू--फगड़ा--कगड़ालू , क्ञाज--लजालु, डर--डरालू । 
ह्पावट ( भाववाचक )--अभमाबट, महावट । 
बखास ( भावषयाचक )-- 
मीठा--मिठास खट्टा--खटास. नोंद--निदास । 
शासा--( विविध अथे में )--मुंडासा, मुँदासा। 
खाहट ( भाववाचक )-- 
कड़्बा--अडुवाहट चिकना--चिकना हट 
गरम--गरमाहट 
दन--ल्रीलिंग का प्रत्यय हे । इसका प्रयोग लिग-प्रकरण से 
दिया गया है । 
दृया-- श्र ) कुछ संज्ञाओं से इस प्रत्यय के द्वारा कट वाचक 
संज्ञाएँ बनती दें ; जैसे, 


श्राढ़न--आद्तिया मक्खन---मखनिया 

बखेड़ा---बखे डिया गाड़र--गड़रिया मुख--मुखिया 
दुख--दुखिया रसेाइया रसिया 
(स्थानवाचक )--- 

मथुरा--मथुरिया कलकत्ता--कलकतिया 
सरवार--सरव रिया कनौ ज---कनै जिया 


€ था )--( ऊनवाचक )-- 
खाट---खदिया फोडा--फुडिया 


( ४२० ) 


डब्बा--डबिया गठरी--गठरिया 
झाम--अबिया बेटी-बिटिया 
( इ )--( वद्धार्थी )--जाँघिया, आऔगया | 
(६ ) इंकारांत पुल्लिंग भर स्लोलिग संज्ञाओं में ह्रनादर प्रथवा 
दुल्लार के लिये यद्द प्रत्यय क्वगाते हैं; जैसे, 
इरी--हरिया तेल्ली--तिलिया 
धाबी -- घुविया राधा--रधिया 
दुर्गा--दुुर्गिया माई---मैया 
भाई--मैया सिपाही---सिपहिया 
(७ ) प्राचीन कविता के कई शब्दों मे यह प्रत्यय स्वाथे मे छगा 
हुआ मिलता है; जैसे, 
भ्रॉख---अऔंखिया भाँग--भेंगिया झ्राग-- क्रगिया 
पाँव--पैयाँ जी--जिया पौ--पिया 
ई-... (झा) यह प्रत्यय कई एक संज्ञाओं मे छगाने से विशेषण बनते 
हैं; जेसे, भार--भारी, ऊन--ऊनी, देश--देशो । इसी प्रकार 
जंगल्ती, विदेशी, बै गनी, गुलाबी, बैसाखी, जहाजी, सरकारी आदि 
शब्द बनते हैं। देश के नाम से जाति और भाषा के नाम भी इस 
प्रत्यय॒ के योग से बनते हैं; जैसे, मारवाड़ो, बंगाली, गुजराती, 
विज्ञायती, नेपाल्ली, भरबी, पंजाबी ! 
( झा ) कई एक प्कारांत वा आाकारांत संज्ञाओं मे यह प्रत्यय 
खगाने से ऊनवाचक सज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, 
पहाड---पहाड़ी घाट-घाटी ढोल्षकी डोरी 
टोकरी रस्सी डपली 
( इ ) कोाई-कोई व्यापारवाचक संज्ञाएँ इसी प्रद्यय के योग से बनी 
हैं; जैसे, तेज्ञो ( तेल निकालनेवात्ता), भाली, थेबी, तमेज्ली । 


( ४२१ ) 


( हं ) किसी-किसी विशेषज्ञों में यद्द प्रयय छगाकर भाववालक 
सेज्ञाएँ बनाते हैं; जैसे, गृहस्थ--ग्ृदस्थी, बुद्धिमान--बुद्धिमानी, 
सावधान--सावधानी, चतुर--चातुरी | इस प्थ में यह 
प्रयय डदू' शब्दों मे बहुतायत से आता है; जैसे, गरीब-- 
गरीबी, नेक--नेक्री, बद--बदी , सुस्त-सुस्ती । 
इस प्रत्यय के शब्रौर उदाहरण अगले भ्रध्याय में दिये जायेगे। 

( उ ) कुछ संख्यावाचक विशेषणों से इस प्र्यय के द्वारा समुदाय- 
बाचक संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, बोस--त्रीसी, बत्तोसी, 
पशच्चोसी, इत्यादि । 

( ऊ ) कई-एक संक्षाओं मे भी यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक 
संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 


चे।र--चो री खेत्त--खेती 

किसान-- किसानी महाजन---मदहाजनी 

दलाल--दलाली डाक्टर--डाक्टरी 
सवार---पस्तवारी 


“सवारी” शब्द यात्रो के श्रथे में जाति-बाचक है। 
( ऋ ) भूषणाथ क--अँगूठी, कंठी, पहुँची, पेरी, जीभी ( जीभ साफ 
करने की सल्ला३ई), प्मगाड़ी, पिछाड़ी । 
ईला --इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं; जैसे, 
रंग---रैंगोला छबि-छबीला लाज--छाजीला 
रस---रसीला जहर--जहरीला पानी--पनील्ञा 
( अर ) काई-काई संज्ञाएं; जैसे, गेबर-गाबरीला । 
ईसा--मूँड-मुंडीस।, उसीसा । 
ऊच्पा--इस प्रत्यय से मछुझा, गेरुआ, खारुआझा, फगुआ, टह- 
छुचा, झादि विशेषण झथ्वा संज्ञाएँ बनती हैं । 


( ४२२ ) 


ऊ--इस प्रत्यय फे योग से विशेषज्ष बनते हैं-- 
ढाज्ल--ढालू धर--घरू बाजार--बाजारू 
पेट--पेट गरज--गरजू._ काँसा--ऊाँसू 
नाक---नकक्‍कू ( बदनाम ) 

(झा ) रामचरित-मानस तथा दूसरी प्राचीन कविताओं में यह्द 
प्रत्यय संक्षाक्षों में लगा हुआ पाया जाता है; जैसे, रामू , भापू , 
प्रतापू, छोगू, योगू, इत्यादि। “ऊ?? के बदले कभी-कभी उ 
पाता है; जैसे, झापु, पितु, माठु, रामु । 

( झा ) काई-कोई व्यक्तिवाचक तथा सम्बन्धवाचक संज्ञा मे यह 
प्रत्यय प्रेम ध्रथवा झादर के लिये लगाया जाता है; जैसे, 


जगन्नाथ--अग्गृ श्याम--श्यामू 
बच्चा--कच्चू लल्ला---लल्लु 
नन्‍हा--ननन्‍्हू 


(इ ) नीच जाति के लोगों झथवा बच्चों कं नामों में बहुधा यह 
प्रत्यय पाया जाता है; जैसे, कल्लू , गबड्ध, सटरू, मुल्लू । 
रू --( क्रवाचक )-पॉचे, साते, आठें, नवे, दस । 
स--कई एक श्ाकारांत संज्षाओं श्र विशेषणों मे यह प्रत्यय 
छगाने से प्रव्यय बनते हैं जिनका प्रयोग संबंधसुचक श्रथवा क्रिया- 
विशेषण के समान द्वोता है; जैसे, 


सामना--सामने धीरा--धी रे बदला--बद ले 
लेखा--लेखे तड़का--वड़के जैसा---जैसे 
पीछा-पीछे 


सर --मूंड--मु ढेर, अध--अंधेर । 

शरा[--( व्यापारवाचक )-- 

सॉँप--सं पे रा, काँसा--कसेरा, चित्र --चितरा, लाख--लखेरा | 
( गुणबवाचक )--बहुत--बहुतेरा, धन---घनेरा । 


( ४२३ ) 
( भाववाचक )--भ घ---भ्रे धेरा । 


( संबंधवाचक )-- 
काका--ककेरा सासा--ममेरा 
फूफा--फुफेरा चाचा--चचेरा 


मौसा--मैसेरा 
रएड़ी ( कत्तू बाचक )--भाँग--मेंगेड़ो, गाँजा-गंजेडो । 
सली--हाथ-हथेली । 
सल ( विविध )--फूल--फुल्ेल, लाक--नकंल । 
सेल (व्यवसाय-बाचक )-- 


लट्टू--लटैत बरछा--बरलैत 
बरद ( विरद )-बरदैत (गवैया) भाला--भालैत 
कडखा--कड़खैत नाता--नतैत 
दंगा---दंगैत डाका--डकैत 
सेल--( गुगवाचक )-- 

खपरा--खपरैल वूध--दुघैल , 
दॉत--दंतैल , तेंद--तोंदिल, 
शलग[-( विविध )-- 

बाघ---बघेला एक--प्रकेज्ञा मार--मुरक्षा 


झाधा--भ्रधेला._ सैत--सौतेल्ला । 

शेला---( गुणवाचक )--वन--वनैज्ञा, धूम--घुमैल्ला, 
मूँछ--मेंडैला । 

सखों--साकल्य और बहुत के ध्रर्थ मे; जैसे, दोनों, चारों, 
सैकडों, लाखों । 

खेट, खोटा---छ ग---लेंगेट, चम--चमेटा । 
खौटी--हाथ-- हथैटी, सच--सचैटी, भच्षर--भछरोौटो, 
चुना--चुनाटी । 


( ४२७ ) 
शौड़ा ( भोौड़ो )--हाथ --हथौड़ा, बरस--बरसौड़ो । 
खोलो ( भाववाचक )--बाप--बपैती, बूढ़ा--बुढ़ौती । 


अगला (पात्र के अथे में)--काठ--कठौता, काजर-कजरौटा | 
शोला ( ऊनवाचक )-- 


सॉप-- सँपोला खाट--खटोला 
बात--बतोला माँक-मेंभोला 
घडा--घड़ोला गढ़--गढो ला 


खोौटा (इसका बच्चा)--हिरन--हिरनै।टा, विल्लो--बिलौटा, 
पहिला--पहलौटा । 

क--( अर ) अव्यय से नाम; जैसे, घड--घड़क, भड़--भड़क 
घम--धमक ; इत्यादि | 

€ आ ) समुदायवाचक--चैक , पंचक, सप्तक, अष्टक | 

( ४ ) स्वाथेक--ठ ड--ठ डक, ढोल्लद--टढोल्तक , कहुँ---कहुँक 
( ऋविता मे ) | 

कर--करके--इसे कुछ शब्दों मे लगाने से क्रिया-विशेषण बनते 
हैं, जैसे, खास--खासकर, विशेष--विशेषकर , बहुत-करकं, 


क्योंकर । 

का ( स्वार्थ में )- 

छाटा-- छुटका बड़ा--बड़का चुप-- चुपका 
छाप-- छपका बूंद--बुंदका । 


( समुदाय-बाचक )--इक्का, दुक्का, चौका । 

( विविध ) >सा--मैका, माटी--मटका, क्लाड--लड़का । 

कीौ---(_ ऊनवाचक )--कन--कनकी, टिम--टिसकी । 

चन्दू--विनेद अथवा झादर में संज्ञाओं के साथ झाता है; 
जैसे, गीदड़चन्द, मूसल्चन्द, वामनचन्द | 


( ४२४ ) 


जा--भाई झथवा बहिन का बेटा ; जैसे, भतीजा, भानजा ! 
( क्रमवाचक ) दूजा, तीजा । 

जली--भादराथे ; जैसे, गुरुजी, पंडितजी, बाबूजी । 

टा, दटो--( ऊनवाचक )-- 

रेाश्रॉ--रांगटा काल्ला-- कलूटा 
चे२-चो दवा बचहू--बहूटी 
तो--संख्यावाचक शब्दों के साथ प्निश्चय में; जैसे, दे।-ठो, 
चारठो, इत्यादि | ' 

डा, डी--( ऊनवाचक )-- 


चाम---चमडा बच्छा--बछड़ा 

दुख--दुखड़ा मुख--मुखड़ा 

दुक--ट्ुकडा लेंग--लेंगड़ा 

टॉग--ट गड़ी पल्नेंग-- पलेँगड़ी 

पंख---पेंखडी लाज्ष--ल्लाछड़ी 
अझॉत---अँतड़ी । 


( स्थानवाचक )--श्रागा- श्रगाड़ी , पीद्धा--पिछाड़ी । 

त--(भाववाचक) चाह -- चाहत, रंग--रंगत, मेल-मिश्चत, 
इत्यादि । 

ता--विविध)--पॉयत्ता, रायता (राई से बना) । 

ती--(भाववाचक )--कम--कमती । यह प्रत्यय यहाँ फारसी 
शब्द में छगा है मर इस यागिक शब्द का उपयोग कभी-कभी 
विशेषण के समान भी होता हे । 

तना --यह , वह, जे श्र कान के परे परिमाण के ध्थे में; 
जैसे, इतना, उतना, जितना, कितना । 

था--चार प्रार छः से परे संख्या-क्रम के प्रथे में; जैसे, चैथा; 
छः से छंठा । 


( ४१२१६ ) 


नौ--(विविध भर में)--चॉद--चाँदनी, पॉब--पेंजनी, 
नथ---नथनी । 


पधन--(भाववाचक )-- 
काल[-- कालापन कझड़का--छड़कपन 
बाक्ष-- बाल पन पागल--पागल्पन 


गेंबार--गंवारपन 

घा--(भाववाचक )--बूढ़ा--बुड़ापा, रॉड--र ड्रापा, बद्धिन- 
बहिनापा, मेोटा--मेटापा । 

ब--यह , वह, जो श्रौर कौन क॑ परे काल के अथ में; जैसे, 
अब, तब, जब, कव | 

भगवान--आझादर अथवा विनाद में ; जैसे, वेद-भगवान, बंदर- 
भगवान (विचित्र०) | 

रास--कुछ शब्दों मे आदर फे लिय॑ और कुछ मे निरादर 
झथवा चिनेद फे लिये जोड़ा जाता है; जैसे, माताराम, पिताराम, 
दूतराम, मेडकराम, गीदड़राम, इत्यादि ! 

रसी--(ऊनवाचक )--काठा--काठरी , छत्ता--छतरी, बॉस-- 
बाँसुरी, मोट--मेटरी । 

ला--(गुणवाचक )--- 


झागे-...-अगला पीछे--पिछल्ला 
समाँक--म कला घुंध--घुघला 
लाइ-- लाडुल्ला बाव--बावल्षा 


लो -- (ऊनवाचक)--टीका--टिकली सुप--सुपली, खाज--- 
खुजली, घटा--घंटाली, डफ--डफली । 

लख-(विविध)--घाव--घायक्ष, पाँव--पायक्ष । 

ये--यह, वह, जे और कौन क॑ पर प्रक्कार के झ्रथे मे; जैसे, 
यों, त्यों, ज्यों, क्‍यों । 


( ४२७ ) 
व त--गुय-पर्थ में; दया--दयाबंत, घन--धनव त, गुण--- 
गुणव ते, शीजञ--शीजक्षव त । 
बाल--..यह प्रत्यय “'वाल्ला” का शेष है; जैसे, 


गया--गयावाल्ल प्रयाग--प्रयागवाल 
पन्नी--पश्चीवाल कोत (काट)--कीटबवाल 
वाला--ऋत्त ५ --पझथे मे ४ 

टापी--टैपीवाल्ा गाड़ी >-गाड़ीवाला 
घन--घनवाल्ला $ कास---कासव जा 


बॉ... (ऋ्रवाचक) -- पॉचवाँ, छठवाँ, सातवॉ, नवाँ, दसवॉ, 
सीर्बा । 

वा (ऊनवाचक)--बेटा--बिटवा, बच्छा---वछवा, बच्चा-- 
बचवा, पुर--.पुरवा । 

[ सू०--यह भ्रत्यय प्रांतिक है । | 

स-(भाववाचक)--शाप--भापस , घाम--धमस । 

(क्रवाघक)--भ्यारह -- ग्यारस , बारह--बारस,तेरस , चादस । 

सा--(प्रकारवाचक)--यह , वह, से, जा, कौन के साथ, 
जैसे, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, तैसा । 

(ऊनवाचक)--ल्लाज्लसा, अ्च्छासा, उड़तासा, एकसा, मरासा, 
ऊँचासा । 

(परिसाणवाचक )--थेड़ास।, बहुतसा, छोटासा। 

[ सू०-इस प्रत्यय का प्रयेय कभी-कभी संबंध-सूचक के समान होता है 
* ( आ०--२४१ ) ]। 
सुर[--(क्रवाचक )-- दूसरा, तीसरा । 
सों--(पूर्व दिनवाचक) परसें, नरसों | 
हर--(घर के श्रथ मे)-- खंडहर, पीहर, नेहर, कठद्दरा । 
हरा--(परत के अथे मे) इकहरा, दुद्दरा, तिदरा, चेहरा । 


( एश्८ ) 


(बिभिन्न भ्रम में )--ककटरा | 

(गुणवाचक)---सेना---झसुनहरा, रूपा---रुपहरा | 

हु--(गुणवाचक)--हल--हल्षवाहा, पानी-पनिहा, फबोर-- 
कविराहा । 

हारा--य्ह प्रत्यय वाला का पर्यायी है, परन्तु इसका उपयोग 
उसकी प्रपेक्षा कम द्वोता है; जैसे, लकड़ो--शकड़द्वारा, पनद्दारा, 
चुडिहारा, मनिहारा । 

हीो--(निश्वयववाचक)--कई एक सर्वनामें। पैर क्रियाविशेषजों 
में यह प्रत्यय ई होकर मिल जाता है; जैते,ग्राजही, सभी, मैंहो, 
तुम्हों, उसी, वही , कभी, ध्रभी, किसी, यहीं, इत्यादि 

नगर, पुर, गढ़, गाँव, नेर, मेर, वाड़ा, काट आदि 
प्रत्यय स्थानों का नाम सूचित करते हैं; जैसे, रामनगर, शिवपुर , 
देवगढ़, चिरगॉव, बीकानेर, अजमेर, रजवाड़ा, नगरफीाट | 





पाँचवा अध्याय 
उद्दू प्रत्यय 


४३७--संस्क्ृत और हिंदी के समान उद्‌' यैागिक शब्द भी 
कृदंत झौर तद्धित के भेद से दे। प्रकार के होते हैं। ये शब्द मुख्य 
करके दे भाषाओं अ्रथोत्‌ फारसी श्रौर श्ररबी के हैं। इमलिए 
इनका विवेचन अलग-अलग किया जाता है । 


( ९) फारसीो प्रत्यय 
(क) फारसी कृदंत 


हब (भाववाचक ) -- 
आमद (झाया)-- झामद (अवाई) 


( ४२< ) 


खरीद (खरीदा)--- खरोद (क्रय) 
बरदाश्त (सद्दा)-- बरदाश्व (सहन) 
दरख्वास्त (माँगा )--- दरख्वास्त (प्राथेना) 
रसीद (पहुँचा)-- रसीद (पहुँच), रसद 


ब्प्ा. (कत्तु वाचक)-- 

दान (जानना)--दाना ( जाननेवाला, चतुर ), रिह (छूटना) 
रिव्दा (छूटनेवाला, मुक्त ) | 

आन (स्रो)-- (वर्समानकालिक कृदं त)-- - 

पुस (पुछना)- पुर्सा (पुछिता हुश्मा), चस्प (चिपकाना)-- 
चस्पाँ (विपकता हुश्ाा ) | 

इन्दा (कत्त वाचक)-- 

कुन (करना)--कुनिन्दा (करनंवाक्ला), जी (जीना)--जिन्दा 
( जीतनेवाल्ञा, जीवा ), बाश ( रहना ) बाशिदा, परिदा ( उड़ने- 
वाज्ञा, पक्ती ) | 

[सू०--द्वि दी क्रिया “चुनना” के साथ यह प्रतय ढगाने से चुनिदा 
शब्द बना है; पर यह अशुद्ध है ।] 

इश ( भ्राववाचक )--- 

परवर ( पालना )-परवरिश, काश ( उपाय करना )-कोाशिश, 
नाक्ष ( रोना )>-नालिश, माल ( मलना )-मालिश, फरमाय (भाज्ञा 
देना )-फरमाइश । 

, ई ( भाववाचक )-- 

रफतन ( जाना )--रफतनी, भ्रामदन ( शह्राना )-भामदनी । 

हू ( भूतकालिक कृदंत )-- 

शुद (हुआ)-शुदद्द, मुदे ( मरा )-मुदंद्द, दाश्व ( रकखा )-- 
दाश्ता ( रक्‍्खी हुई स्रो ) | 


( है३० ) 


( ख ) फारसी तद्धित । 
(सत्र) संज्ञार 
खा---इस प्रत्यय के द्वारा कुछ विशेषशों से भावषाचक संज्ञाए 
बनती हैं; जैसे, गरम--गरमा, सफेंद--सफेदा, खराब--खराबषा । 
खानह ( क्राना )--(रुपये के झह्थे मे )-- 


जमें--जुर्माना तल्लब--तल्लबाना 

नज़र--नकराना हज--हर्जाना 

बय ( बिक्रो ) बयाना मिहनत--मिहनताना , 
शुक्राना । 


( विविध ध्रथ में )--- 

दस्त--दस्ताना ( हाथ का माजा ), मैला ( प्रभु )--मैल्लाना 
( महाशय )। 

ई--विशेषशों में यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बनती 
हैं; जैसे, 

खुश--खुशी सियाह--सियाही (कालापन, मसी) 

नेक---नेकी बद--बदी 

(अ) इसी प्रत्यय के द्वारा संज्ञाओ्रों से अधिकार, गुण, स्थिति 
अथवा मेल सूचित करनेवाली संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, 


नवाब--नवाबी फक्रीर--फकी री 
सैदागर--सैदागरी दे।स्त--दे स्तो 
दुश्मन--दुश्सनी दलाल--दल्काली 
मंजूर--मं जूरी 

(भरा) शब्दांत का 'ह? बदलकर ग हो जाता है, जैसे, 
बंदहइ--ब दगी जिदहद--जिंदगी 
रवानह---रवानगी परवानह--परवानगी 


ताज़द--ताज्ञगी 


( ४३१ ) 


(६) ज्यादह--ज्यादती । 

क (ऊनवाचक) ; जैसे, तेप--तुपक । 

कार--इस से कत वाचक संज्ञाएँवनती हैं; जैसे, पश (सामने) -- 
पेशकार (सहायक), बद (बुरा)--बदकार (दुष्ट), काश्त (खेती) -- 
फाश्तकार ( किसान ), सलाह--सल्लाहकार । 

[खू०--हि दी “जानकार” से यही प्रत्यय जान पड़ता है ।] 

गर-- ( कत्त बाचक ), जैसे, 

सादा--सैदागर जिल्द--..जिल्दमर 

ऋार---कारी गर कलई--कलइईगर , जीनगर । 

गार--- कतृ बाचक )-+ 

मदद ---मदद गार याद--यादगार 

खिदमत - ग्विदमतगार गुनाह--ग़ुनाहगार । 

चा पह्रथवा दवा ( ऊनवाचक )-- 

बाग--बागचा अथवा बागीचा ( हि०--ब्रगीचा ) 

गाली (कालीन -<- शवर जी)-गाल्लीचा (हि ०--गल्लीचा) 

देग (हि०--डेग)--रेगचा (बटलेई), चमचा। 

दान ( पात्रवाचक )-- 

कलम--कल्ल मदान शमझ ( मोमबत्ती )--शमश्रदान 

इत्रदान, नाजदान, खानदान । 

, [सू०--यह प्रत्यग्न हि दी शब्दों मे भी छूगाया जाता है और हसका रूप 
बहुधा दानी हो जाता है , जेसे, पानदान, पीकदान, (पीकदानी ), चायदान, 
मच्छड़दानी, गोंददानी, उगारूदान । 

बान ( कठ वाचक )-- 
बाग--बागबान दर ( द्वार )--दरबान 


( ४३९ ) 
मिद्दर (दया) मिदरबान, भेज़बान (पाहुने का सट्कार करनेवात्ता) | 


खि०--हि दी-शर््यों में भी यह प्रत्यय हढूगता है; पर इसका रूक सैसकृत 
के अनुकरणा पर वान हो जाता है ; जैसे, गाड़ीवान, हाथीवान । ] 


हू ( विविध श्थे में )-- 

इफु ( सात )-- हफ्तह ( सप्नाह ) 

चश्म ( श्राँख )--चश्मह दस्त (हाथ)--दस्तह (मूठ) 
पेश (सासने)--पेशह रेज़--राज़ह ( उपास ) 


[सृ०--हि दी में ह के स्थान में बहुधा श्रा हो जाता है; जेसे, 
हफ्ता, पेशा ।] 


४३७ ( के )--नीचे लिखे शब्दों का उपयोग बहुधा प्रत्ययों क॑ 
समान हे।ता है--- 

नासा ( चिट्ठी )--इकरारनामा, सरनामा, मुख्तारनामा | 

अब ( पानी )--गुलाब, गिल्लाब ( गिल् -- मिट्टी ), शराब । 


( श्रा ) विशेषणा 
शपनह ( आना )-- 


साक्ष--साल्ञाना राज--रोजाना 
मदे--मदोना जन-- जनाना 
शाह--शाहाना वज्यापाराना? भशुद्ध प्रयोग है 
इंदा- 

शर्म--शर्मि दा, कार--का रिंदा । 
खआावर--- 

जाराबर , दिल्लावर (साहसी) 

बख्तावर (भाग्यवान) दस्तावर ( रेचक ) 
नाक-- 


दर्द--ददेनाक , खोफ--खौफनाक । 


( ४३३ ) 


ई-..- 
इेरानी _ खुनी,. देहाती, खाकी,_ भ्रासमानी । 


ईन-- 

रंगीन , शाकीन 

नसकोल संग (पत्थर)--संगीन (भारी) 
पास्त (बमड़ा)--पोस्ती न 

मंद--- 

भकक्‍लमंद दौक्लतमंद 


दानिश ( ज्ञान )--दानिशमंद 
वार--उम्मीदवार ( द्वि०--उस्मेदबार ), माहवार, तफ्सील- 
वार, तारीखवार | 


वबर-. 

जानवर नामबर 

ताकृतव हिम्मतवर 

ईना--- 

कम--कमीना माह ( चंद्रमा )--महीना 


पश्म--पश्मोचा ( कपड़ा ) 

जादह ( उत्पन्न हुआ )--शाइज़ादा, दरामज्ञादा । 

४३८--संज्ञाओ्रीं में कुछ कदंत जोड़ने से दूसरी संज्ञाएं पश्रौर 
विशेषण बनते हैं। ये यथाथे में समास हैं ; पर सुभीते के कारण 
यहाँ लिखे जाते हैं । 

अंदाज ( फेंकनेवाला )-- 

बर्क ( बिजली )--बर्कदाज़ ( सिपाही), तीर--तीरंदाज़, गोला 
( हिं० )-गोह्ंदाज़, दस्तंदाज़ । 

आधेज (त्तटकानेबाज्ञा)--दस्तावेज़ ( हाथ का कागज़ जिससे 
सद्दारा मिक्षता है ) | 


(( ४३४ ) 


कुन ( करनेवाला )--ऊारकुन, नसीहतकुन । 

खेर ( खानेवाला )--हलालखोर ( भंगी ), हरामखोर, सूद- 
खोर, चुगलखोर । 

गीर ( पकड़नेवाला )--राहगीर (बटाही), जहाँगीर ( जगत्‌- 
आहदही ), दस्सगीर ( सहायक )। 

दान ( जाननेवाला )-- 

कारदान, कदरदान, हिसाबदान इत्यादि । 

[ खू०--अ्रतिम न का उच्चारण बहुधा अनुनासिक होता है; जेसे, 
कदरदाँ । | 

दार (रखनेवाल्ला) - 


जमींदार दूकानदार 
चोबदार तरहदार' 
फौजदार माल्दार 


[ सू०--बह प्रत्यय हि दी शत्दों मे भी छगा हुआ मिलता है; जसे, 
चमकदार, नातेदार थानेदार, फलदार ।] 

नुमा ( दिखानेवाल्ला )-- 

कुतुबनुमा किवल्लानुमा 

किश्तीनुमा ( नाव के आकार का ) 

नवीस ( लिखनेवाल्ता )--- 

ऋरजीनवीस स्याहनवीस 

वासिलबादीनवीस चिटनवीस 

नशीन ( बैठनवाला )--तख्तनशीन, परदानशीन । 

बंद ( बॉघनेवाला )-- 

नालबंद, कमरबंद, इज़ारबंद, बिम्तरबंद । 


(सू०--हि दी-शब्दों में भी यह प्रत्यय पाया जाता है, जैसे, हथियारबंद, 
गल्टाबंद. नाकेबंदी । | 


( ४३४ ) 


पैश ( पहिननेवाला, छुपानेवाला )--जीनपेश, पापाश 
( जूता ), सरपोश ( ढक्षन ), सफेदपाश ( सभ्य ) । 

साज ( बनानेवाज्ाा )--जाल्लसाज, जीनसाज, घड़ोसाज। 
पिछले उदाहरण में 'घड़ी? हिंदी है। 

बर ( लेनेवाला )-- 

पैगम (पैगास - सेदशा)--पैगंबर (ईश्वर-दूत), दिल्ल-दिल्लबर । 

बरदार ( डठानंवाला )-- 

हुक्‍का--हुऋातरदार, खासबरदार ( मालिक की बंदूक ले 
जानेवान्ना ), इत्यादि । 

बाज़ ( खेलनेवाला, प्रेम करनेवाला )-- 

दगाबाज़, नशेबाज़, शतरंजबाज़ 

[ €०--श्रह अ्रत्यय अहुधा हि दी-शब्दों में भी लगा दिया जाता है, जेसे, 
ठट्ठ बाज, धाखेबाज़, चालबाज़ । ] 

बीन ( देखनेवाला )-- 

खुद ( छोटा )--ख़ुदबीन, दूरबीन, तमाशबीन । 

माल (€ मलनेवाला, पांछनेवाला )-- 

रू ( मुंह )--रूमात्त, दस्तमाल । 

४३८---संक्षाओं मे नीचे लिखे शब्दों श्रार प्रययों को जोड़ने 
से स्थानवाचक संज्ञाएं बनती हैं-- 

खाबाद ( बसा हुश्रा )-- 

हैदराबाद इलाहाबाद झहमदाबाद शाहजहानावाद 

खाना ( स्थान )-- 


कारखाना दौलतखाना. कैदखाना 
गाड़ीखाना दवाखाना 
गाह-- 


इंदगाह, शिकारगाह, बंदरगाह, चरागाह, दरसाक । 


( छ१६ ) 


इस्लान--- 
अरबिस्तान अफगानिस्तान तुकिस्तान 
हिंदुस्तान कब्रिस्तान 


[खू०--फारसी का “इस्तान” भ्रत्यय रूप ओर अ्रथ मे संस्कृत के “ह्थान!! 
शब्द के सदश होने के कारण, हिदीं शब्दों के साथ बहुधा “स्थान”? ही 
का प्रयेग करते हैं; जैसे, हिंदुस्थान, राजस्थान इत्यादि । ] 

झुन--गुलशन ( बाग ) | 

जार-- गुलजार ( पुष्प-स्थान )। ( हिंदी मे गुलजार शब्द का 
झरथे बहुधा ““रमशीय” होता है। ) बाजार ( श्रबा -- भोजन ) । 

बार-- दरवार , जंगबार ( जंजीबार ) | 

[सू०--फारसी समासों के उदादरण आगे ससास-प्रकरण में दिए जायेंगे ।] 

(२) अरबी प्रत्यय । 
( क ) अरबी कृदंत । 


४४०--पअरबी के प्राय: सभी शब्द किसी न किसी धातु से बने 
हुए होते हैं ओर अधिकांश धातु त्रिवणंं रहते हैं। कुछ धातु चार 
बणा' के ओर कुछ पाँच वर्णो के भो होते हैं। धातुओं के अक्षरों के 
मान ( वजन ) के पश्रक्तर सब क्ृद॑ंतों में पाये जाते हैं श्रौर वे मूला- 
क्षर कहाते हैं। इन मूलाक्षरों क॑ सिा कुछ थ्यौर भी प्रक्षर कृदंतों 
की रचना में प्रयुक्त होते हैं. जिन्हें भ्धिकाक्षर कहते हैं। ये प्रधि- 
काक्षर सात हैं--झ्म, त, स, म, न, ऊ, य और इन्हें स्मरण रखने 
के लिये इनसे “अतसमनूय” शब्द बना लिया गया है। एक धातु 
से बने हुए सभी ऋदंत हिंदी मे नहीं आते ; झैर जो झाते हैं उनमे 
भी बहुधा उच्चारण की सुगमता क॑े लिये रूपांतर कर लिया जाता है | 

अरबी में धातुश्ों और हूदंतों के संपूर्ण रूप बजन श्रर्थात्‌ 
नमूने पर बनाये जाते हैं; मार फ भर लत को मूझ्ाक्षर मानकर इन्हीं- 


( ४३७ ) 


से सब प्रकार के वजन बनाते हैं। जब कभी चार या पाँच मूझ्षा- 
क्षरों का काम पड़ता है तब त्व का दो वा तीन बार काम मे ज्ञाते हैं। 

४४० ( क )--त्रिवर्य धातु के मूल रूप से कई एक क्रियार्थेक 
संज्ञाएं बनती हैं। इनमे से जो हिंदी में प्रचलित हैं. उनके वजन 
क्रौर उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 





न॑०_| वजन । उदाहरण 
श फञल  . | .. कत्ल>मार डालना... 
२ | फिम्रल '.... इल्म - जानना 
३ ! फुअल |... हुक्म पझाक्ला देना 
४ । फश्नल | तल्लब -- खो जना 
भू ! फुअलत ' रहमत -- दया करना 
््र |. फिमह्नल्लत |... खि मत सेवा करना 
७ |... फुआछत ,.. कुद्गत न्योग्य होना 
८ हि । हरकत -- चलना 
फइलत 5 सरिका ८ चारी 
१० फ््ल्ला ;... दश्मवा ( दावा )- हक 
११ फञ्माल '.. सल्लाम ८ कुशल्ष द्वोना 
श्र फिश्रान्न | कियाम - ठहरना 
१३ फुश्राल | सुवाज्ञ ८ पूछना 
श्छ फऊल | कबूत्त -- स्वोकार 
१५ फुऊल्ल |... जुहर रूप 
१६. फझल्लान |... हवरान- संचार 
१७ |! फप्माछत ह बगावत - बल्लवा 
श्प फिश्रान्नषत * किताबत ८ लिखना 
१ |... फडलत जरूरत ८ झ्रावश्यकता 
२० | मफशप्रल्लत | मरहमसत -- दया 


( ४१८ ) 


ख्‌०--(१) एक ही धातु से ऊपर छिखे सब वजनों के शब्द व्युत्पन्न नहों 
डोते; किसी-किसी से दो वा तीन, श्रार किसी-किसी से केवल एक ही वजन 
बनता है । 

(२ ) जिन क्रियार्थक, संज्ञाओं के श्रत में त रहता है वे बहुघा दूसरी 
क्रियाथथक संक्षाओं मे इस प्रत्यय के जोड़ने से बनती है; जैसे, रहम >> रह_सत | ] 
कृदंत-विशेषण । 

४४१९--दूसरे मुख्य व्युत्पन्न शब्द ऋदंत-विशेषश हैं । प्रधिक 
प्रचलित शब्दों क॑ बजन ये हैं-- 

( १ ) फाइल--अपूर्ण कदंत भ्रथवा कठंवाचक सज्ञा, जेसे, 
झालिम > विद्वान ( अलमसम -- जानना से ). दाकिम ८ अधिकारी 
( हकम न्याय करना से ), गाफिल - भूलनेवाला ( गफल्न -+ 
भूलना स ) । 

(२ ) मफ्ऊल  भूतकालिक ( कर्मवराचक ) क््दत , जैसे, मश्- 
लूम +- जाना हुआ (अल्लम ८ जानना से). मन्‌जूर - स्वाकृत (नज़र -- 
देखना से ), मशहूर -- प्रसिद्ध / शहर ८ प्रसिद्ध करना से ) । 

( ३ ) फईल--इस रूप से गुण की स्थिरता श्रथवा अ्रधिकता 
का बोध द्ोता है ; जैसे, हकीम >- साधु वैद्य ।/ हकम ८ न्याय करना 
से ), रहीम -- बडा दयालु ( रहम -दया करना से ) | 

[२० -ऊपर लिखे तीनो उजनों के शब्द बहुधा संज़ा के समान प्रयुक्त 
होते है । | 

( ४ ) फऊल--इसका प्रथे तीसरे रूप के समान है, जैसे, 
गफूर + श्रधिक चषमाशील ( गफर> क्षमा करने से ), जरूर ८८ 
ब्रावश्यक ( जरे -सताना से ) | 

(५ ) अफभल--इस वजन पर त्रिवर्ण कृदंत विशेषण से 
उत्कषं-बेघक विशेषण बनते हैं; जैसे, प्रकबर - वहुत बड़ा (कबीर -- 
बड़ा से), भ्रहमद -- परम प्रशंसनीय ( हमीद -- प्रशंसनीय से ) 


( ४३१८ ) 

(६ ) फप्मझाल--इस नमूने पर व्यापार की कठंवाचक 
संज्ञाएं बनती हैं; जैसे, जल्लाद, ( जलद -- काड़ा मारना ), सर्राफ 
(सरफ +- बदलना , हि०--स राफ), कज्ज़ाज़ (हि०--बजाज) , बकाछ् । 

४४२--त्रिवर्ण धातुझ्ोों से क्रियाथेक संज्ञाक्रों के और भी रूप 
बनते हैं जिनमे दो वा भ्रधिक भ्रधिकाक्षर झाते हैं। मूल क्रियाथेक 
संक्षाओरं क॑ अनुरूप इन क्रियाथेक संज्ञाओ से भी कर्टवाचक और कर्म- 
वाचक विशेषशण बनते हैं । दोनों के मुख्य साँचे नीचे दिये जाते हैं । 

( क ) क्रियार्थक संज्ञाशों के अन्‍य रूप । 

( १ ) तफईल - जैसे, तश्रत्लीम ८ शिक्षा ( अल्म - जानना से, 
हि०--तालीम ), तहसील्ल - प्राप्ति ( हसल्ल -पाना से ) | 

(२ ) मुफागलत--मुकझावल्ला 5 सामना (कबल -- सामने होना 
से ). मुभ्रामल्ा 5 विषय, उद्योग ( झमल > अ्रधिकार चलाना से ) । 

( ३ ) इफआल्ल -इनकार ८ नाहीं / नककर>न जानना से ), 
इनसाफ > न्याय ( नसफ ८ न्‍्याय करना से ) | 

( ४ ) तफडडल--जैस, तप्नल्लुक > सबंध ( अलक - झासरा 
करना से ,, तखल्लछुस -- उपनाम ( खत्तस ८ रक्षित होना से ), तक- 
ल्लुफ ५ कल्षफ - आदर करना से ) ! 

(५ ) इफतिभ्राल--जैसे , इम्तिहान -- परीक्षा ( महन ८ परीक्षा 
करना से ), ऐतराज -- आपत्ति ( धह्मरज - आगे रखना से ), ऐत- 
बार -- विश्वास ( अबर -- विश्वास करना से )। 

( ६ ) इसतिफआल--इसतिश्रमाल -- उपयेाग ( श्रमक्ष -- काम 
में ल्ञाना से ), इसतिमरार - स्थिरता ( मर > द्वोाता रहना से )। 

( ख ) क्रियार्थक विशेषणों के अन्य रूप । 
कतृवाचक ओर कर्मवाचक विशेषशों के वजन नीचे लिखे जाते 
हैं। इनके रूपों में यह अंतर है कि पहले क॑ श्रंत्याक्षर मे इ और 
दूसरे के श्रेत्याक्षर से भझ् रहता है-- ' 


( हे४० ) 





_' कर्ठेया अक | कर्मवाचक | 
विशेषय का रदाहरण विशेषण का ! उदाहरण 
वजन 
3 झुफइ लड़ | सुअछिम शिक्षक. | मुफा्नणल | सुभ्नकम ८८ शिष्य 
(इल्म” से) | । 
२ मुफाइल | मुद्दाफिक् -- रक्षक मुफाभरल । सुहाफज़ +- रक्षिस 
('हिफज्ञ” से) | 
३ मुफइलछ | मुनखिफ ८ न्यायाधीश | मुफश्चल मुनसफ्‌ र न्याय 
(“नस्नफ” से) पानेवाला 
४ मुतफह हू ल सुतबहिद ८ बकरा, मुतफञ्नश्रण्ण , मुतबहल + बदला 
। रा से) | हुआ 
* सुनफहल | सुन्सरिम -+ शासक | सुनफश्ल , मुनसरम 5 शासित 
. (सरम! से) | 
६ सुवफाइल | मृतवातिर > लगातार ' मुतफाझऊर. मुतवातर > निविज्लन 
!। (“बतर! से) 
७ मुसतफइल। भुसतकबिरू--->भविष्य मुस्तफअक सुसतकथल ८ चित्र 
(कबल? से) 





सस्‍्थानवायक झौर कालवाचक संज्ञार । 
४४३--स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएं बहुधा मफश्रल्ल या 
सफइल के वजन पर होती हैं सौर उनके झादि में म झ्रवश्य रहता 
है; जैसे, मकतब -- वह्द स्थान जिसमे लिखना सिखाया जाता है। 
( कतब > लिखना से ); मकतल्ल -- कतल करने की जगह ( कतल्ल <- 
सार डालना से); मजलिस > वह स्थान जहाँ अथवा वह समय जब 
कई लोग बैठते हैं ( जलस - बैठना से ); मस्‌जिद -- पूजा की जगह 
( सजद - पूजा करना से ); मंजिल -- पड़ाव (नजल - उतरना से) 


[स्‌०--सख्थानवाचक संज्ञाओ में कभी-कभी द जोड़ दिया जाता है; जैसे, 
सकथरह, मद्रसह । ] 


(ख ) अरबी तद्धित । 
खानी--इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं, जैसे, जिस्म 
( शरीर )--जिसूमानी ( शारीरिक ), रूह ( प्रात्मा )-रूद्दानी 
( झात्मिक ) | 


( ४४१ ) 


इयसल--( भावषाचक ); जैसे, इंसान ( ममुष्य )--इंसानियत 
( मनुष्यत्व ), कैफ ( कैसे ? )--कैफियत, मा ( क्या ? )--माहियत 
€ मूल ) । 

ई--( गुणवाचक ) ; जैसे , इल्म--इलल्‍्मी , भरवब---भ्ररबी, ईसा--- 
ईसबी, इंसान--इं सानी । 

आी---इस तुर्की प्रत्यय से व्यापारवाचक संज्ञाएं बनती हैं; 
जैसे, मशझलची ( हिं०-मशालची ), तत्रलची, खज़ानची, घावर 
( विश्वास )--भावरची ( रसेइया ) | 

४४४--ध्य रबी मे समास के लिये दो संज्ञाश्रों के बीच में उल्त्‌ 
( का ) संबंध-सूचक रख देते हैं और भेदण्य का भेदक के पहले 
लाते हैं, जैसे, जलाल ( प्रभुत्व )+ उल+ दीन ( धर्म )८ जल्लालु- 
होन ( धर्म-प्रभुख )। इस उदाहरण मे उल का श्रंव्य लू भरबी 
भाषा की सधि के प्रनुसार द होकर “दोन” के प्राथ “द? में 
मिल्ल गया है। इसी प्रकार दार ( घर )+ उल्‌+ सल्तनत ( राज्य ) 
+ दारुस्सल्तनत ( राजधानी ); हबीब (मित्र )+ उत्त + भ्रत्लाह 
( इंश्वर )- हवीबुल्लाह ( ईश्वर-मित्र ), निजामुल-मुल्क ( राज्य- 
व्यवस्थापक ) | 

( के )--वल्लद ( ध्मप० वल्द ८पुत्र ) दो हिंदी व्यक्तिवाचक 
संज्ञाओ के बीच मे पिता-पुत्र का संबंध बताने के लिये शबाता 
है, जैसे, मोहन वल्‍द सोहन ( सोहन का पुत्र मोहन )। यह 
कानूनी द्िदी का एक उदाहरण है। 


( ४४२ ) 
छुठा श्रध्याय 


खमास । 

४४५-दो या पअ्रघिक शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले 
शब्दों श्रथवा प्रत्ययों का छ्ञीप होने पर उन दा या भ्रधिक शब्दों 
से जे एक खतंत्र शब्द बनता है उस शब्द का सामासिक शब्द 
कहते हैं क्लार उत्त दो या अधिक शब्दों का जे संयाग होता है बह 
समास कहलाता है। उदा०--प्रेमसागर भ्रर्थात्‌ प्रेम का समुद्र | 
इस उदाहरण में प्रेम और सागर, इन दो शब्दों का परस्पर 
संबंध बतानेवाले संबंधकारक के 'का? प्र्यय का लेप होने 
से 'प्रेमसागर! एक स्वतंत्र शब्द चना है, इसलिए प्रेमसखागरः 
सामासिक शब्द है और इस शब्द में प्रेम और सागर, इन दो 
शब्दों! का संयोग है; इसलिये इस संयाग का समास कहते हैं। 

समास के और उदाहरश--रसेईघर , राजकुमार, कालौमिच, 
सिठबोछा | 

खि०-यद्यपि “समास”! शब्द का मूल अ्र्थ वही हे जा ऊपर दिया गया 
है, तथापि वह सामासिक शब्द के श्रर्थ मे भी आता है ओर इस पुस्तक से 
भी कहीं-कहीं यह श्रथे छिया गया है ।] 

४४६--जब दो या भ्रधिक शब्द इस प्रकार जोड़ जाते हैं तब 
उनमे संधि के नियमों का प्रयोग हे।ता है। सस्कृत शब्दों मे सधि 
झवश्य दोती है, पर हिंदी और दूसरी भाषाओं क॑ शब्दों में बहुघा 
नहीं होती । 

उदा9--रास + अवतार -- रामावतार, पत्र + उत्तर ८ पत्नोत्तर , 
मनस्‌ + येाग -- मनेयेाग । वयस + वृद्ध  वयोबृद्ध । परंतु घर+ 
झ्राँगन ८ घर-आभॉगन, रास +आसरे -राम-अासरे, बे+ ईमान: 
बेइमान दी रहता है । 


( ४७३ ) 


[ सू०--छोटे-छोटे और साधारण सामासिक शब्द बहुधा दूसरे से 
मिलाकर लिखे जाते हैं, पर बड़े-बड़े झार असाधारण सामासिक शब्द येश्जक 
चिह्न के द्वारा, जो अँगरेजी के 'दाईफन?! का झअनुकरण है, मिलाए जाते है; 
जैसे, (१) रामएर, घृषघड़ी, ख्रीशिशा, आसपास, रसोईघर, केदखाना, (२) 
चित्र-रचना, नाटक-शाला, पथ-प्रद्शक, सास-छसुर, मत्ठा-चंगा । कभी-कभी 
संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द भी जो संधि के नियमों से चिल सकते है, केवल 
पेाज्क (दाईफन) के द्वारा मिल्टाए आते है , जैसे, वस्य-आभूषण, मत-एकता, 
हरि-हृच्छा । कविता से यह बात विशेष रूप से पाई जाती है; जसे, 

“वराधीन-सम दीन कुमुद मुद-हीन हुए है . 
पर-उन्नति का देख शाक में लीन हुए हैं --लर ० । ] 
४७४४७--साम!सिक्र शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति 
का विग्रह कहते हैं। “घन-संपन्न” समास का विग्रह “घन से 
संपन्‍न? है, जिससे जान पड़ता है कि “घन” और “संपन्न? 
शब्द करणा-ऋरक से संबद्ध हैं। इसी प्रकार जाति-भेद, चंद्रमुख, 
पैर त्रिभुज़् शब्दों का विप्रह यथाक्रम “जाति का भेद”, “चढ्र के 
समान मुख्बः और “तीन हैं भुज जिसमे? है। 

४४८--किसी भी सामासिक शब्द में विभक्ति गाने का प्रये- 
जन हो ते उसे समास क॑ अंतिम शब्द मे जोड़ते हैं; जेस , माबाप 
से, राजकुल में, भाई-बहिनों को । 

[सू०---(५) सस्क्ृत में इख नियम का एक भी अथवाद नहीं है , परंतु 
हिंदी के किपस्ती-किसी द्व 6 समाल से उपात्य आकारातक शब्द विकृृत रूप में 
श्राता है ; जैसे, भले-बुरे से, छोटे-बढ़ों ने, लड़के-बच्चे के । इस विषय का 
ओर विवेचन द्व 6-समास के प्रकरण से मिलेरा । 

(२ ) हिंदी में संस्कृत सामासिक शब्दों का भ्रचार साधारण है, पर 
भ्राजकल यह प्रचार बढ़ रहा हैं । दूसरी भाषाओं और विशेष कर श्रेंगरेजी 
के विचारों का हिंदी में व्यक्त करने के लिये संस्कृत के सामासिक शब्दों का 
बपयेग करते में सुभीता है, जिससे इस प्रकार के बहुत से शब्द अाजकल हिंदी 


/ अक--३१० और झागे देखो । 





( ४४४ ) 


में प्रयुक्त होने रूगे हैं। निरे हिंदी सामासिक शब्द बहुत कम मिलते हैं 
और वे बहुधा देही शब्दों से बने रहते हैं। संस्कृत-समास बहुधा लंबे होते हैं 
और काई-काई लेखक झथवा कवि आगरह-पूर्थक लंबे-ठंवे समासों का उपयोग 
करने में अपनी कुशकूता सममते हैं। “जनमनमंज-मुकुर-मत्ट-हरनी?) 
(राम० ) हि दी गज एक सबसे बडे समास का उदाहरण है पर इस 
प्रकार के समासों के लिये हिंदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है । हमारी 
भाषा में तो दे अथवा अधिक से अधिक तीन शब्दों ही के समास उचित 
ओर मधुर जान पढ़ते हैं । ] 

४४७--समासें के मुख्य चार भेद हैं। जिन दो शब्दों में 
समास होता है उनकी प्रधानता भ्रथवा अ्रप्रधानता के विभाग-तत्त्व 
पर ये भेद किए गए हैं | 

जिस समास में पहला शब्द प्राय: प्रधान हेा।ता है उसे खब्ययी - 
भाव समास कहते हैं। जिस समास मे दूसरा शब्द प्रधान रहता 
है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं बह 
द्वूंद्ग फहलाता है। श्रौर जिसमे कोई भी शब्द प्रधान नही होता 
उसे बहुओ्ओहि कहते हैं । 


इन चार मुख्य भेदों के कई डपसेद भी हैं जे नन्‍्यूनाघिक महत्त्व 
के हैं। इन सबका विवेचन आगे यथास्थान किया जायगा | 


सव्ययोभाव । 


४५०--जिस समास मे पद्चल्ला शब्द प्रधान द्वोता है शलार जो 
समूचा शब्द क्रिया-विशेषण अव्यय द्वोता है, उसे श्व्ययीभाव 
समास कहते हैं; जैसे, यथाविधि, प्रतिदिन, भरसक ! 


[सू०--संस्कृत मे अ्रव्यवीभाव-लम्तास का पहला शब्द अव्यय होता है 
और दूसरा शब्द संज्ञा झथवा विशेषण रहता है । पर हिंदी सें इस समास 
के उदाहरणों में पहले अव्यय के बदले बहुधा संज्ञा ही पाई जाती है । यह 
सात आगे औ० ४२२ में स्पष्ट होगी | ] 


( ४४५ ) 


४५४१--( हर) जिन समासों में यथा ( झनुसार ), झा (तक), 
प्रति ( प्रत्येक ), यावत्त ( तक ), वि ( विना ) पहले पाते हैं, ऐसे 
संस्कृत भ्रव्ययीभाव-समास हिंदी में बहुषा झ्ााते हैं; जैसे, 


यथाविधि आाजन्म 
यथास्थान झामरण 
यथाक्रम यावज्जीवन 
यथासंभव प्रतिदिन- 
यथाशक्ति प्रतिमास 
यथासाध्य व्यथे 


( आा ) अच्ि ( नेत्र ) शब्द अठययोभाव-ससास के अंच से 
भ्रक्ष है। जाता है; जैसे, प्रत्यक्ष ( आँख के आगे ), समत्ष (सामने), 
परोक्ष ( श्राख के पीछे, पीठ-पीछे ) । 

४४२--हिदी में संस्कृत पद्धति के निरे हिंदो-भ्रव्ययीभाव 
समास बहुत ही कम पाये जाते हैं। इस प्रकार क॑ जो शब्द ह्विदी 
मे प्रचलित हैं वे तीन प्रकार के हैं । 

(भर) हिंदी--जैसे, निडर, निधड़क, भरपेट, भरदौड़, भ्रनजाने । 

(प्रा) उदू अर्थात्‌ फारसी अथवा श्ररबी; जैसे, हरराज़, हर- 
साल, बेशक, बेफायदा, बजिस, बखूबी, नाहक । 

(इ ) मिश्रत भ्र्थात्‌ मिन्न-मिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से 
बने हुए ; जैसे, हरघड़ी, हरदिन, बेकाम, बेखटक ! 

[ सू०--ऊपर के उदाहरणों में जो “हर” शब्द आया छह, वह यथार्थ 
में विशेषण है, इसलिये उसके येग से बने हुए शब्दों को कमेंघारय मानने का 


भ्रम हो सकता है । पर इन समस्त शब्दों का उपयोग क्रिया-विशेषण के 
समान होता है , इसलिये इन्हें भ्र्यवीभाव ही मानना चाहिए । ] 


( ४४६ ) 


४५३--प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि संस्क्रत ह्रव्ययोभाव-समासें के 
विप्रह ( उदा०--दिने दिने, प्रतिदिनम्‌ ) पर ध्यान करने से जाना 
जाता है कि यद्यपि प्रति शब्द का श्थ प्रत्येक है तो भी वह भगली 
संज्ञा की द्विरुक्ति मिटाने के लिये लाया जाता है। पर हिंदी में 
प्रति का उपयाग न कर अगली संज्ञा की ही द्विरुक्ति करके अव्ययी- 
भाव-समास बनाते हैं। इस समास में हिंदी का प्रथम शब्द 
बहुधा विकृत रूप में श्राता है। उदा०--घरघर, हाथोंद्याथ, पत्न- 
पत्न, दिनोंदिन, रातोंशत, फोठेकाठे, इत्यादि ' 

( अर ) पुश्तानपुश्त, साल्ल-दरसाल भ्रादि शब्दों मे दर ( फारसी ) 
और झ्ान ( सें०--प्रनु ) भ्रव्ययों का प्रयाग हुआ है। ये 
शब्द भी श्रव्ययीभाव समास क॑ उदाहरण हैं । 

(श्रा) कभी-कभी द्विरुक्त शब्दों क॑ बीच में ही वा द्वी अथवा धश्या 
आता है; जैसे, मनही-मन, घरही-घर, पापदी-गश्राप, सेंहा- 
मुंह, सरासर ( पूर्णतया ), एकाएक । 

[ सू ०---ऊपर लिखे शबदों का उपयोग संज्ञाश्रों और विशेषणा झे खान 
भी होता है; जैसे: काड़ी-कैड़ी जेइकर, उसछी नस-नस में ऐेब भरा हैं, 
“पत्तिल-तिल भारत भूस जीत यवनो के कर से” ( सर० )। ये समास 
कर्मचारय है । | 

४५४--संज्ञाओं के समान ध्व्ययों की द्विर्ुक्त से भी प्मज्ययी- 
भाव समास होता है; जेसे, बीचोंबीच, धड़ाधड़, पहल्ले-पहल्त, 
बराबर, धीरे-धीरे । 

लल्पुरुष । 

४५५--जिस समास्त में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे लत्पु- 
रुष कहते हैं। इस समास मे पहला शब्द बहुधा संज्ञा श्रथवा 
विशेषश द्वोता है क्लौरर इसके विग्रह से इस शब्द के साथ कर्ता भर 
संबेधन कारकों का छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ क्वगती हैं । 


( ४४७ ) 


४४६--तत्पुरुष-समास के मुख्य दे। भेद हैं, एक व्यधिक्रण 
तत्पुरुष भ्रार दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष-लमास 
के विप्रद्ठ में उसके भ्मवयवों मे भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती 
हैं उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में तत्पु- 
रुष के नाम से जिस समास का बगन रहता है वह यही व्यधि- 
करण तत्पुरुष है। समानाधिकरणश तत्पुरुष क॑ विग्ह मे उसके दोनों 
शब्दों मे एकद्दी विभक्ति लगती हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष का 
प्रचलित नाम कम थारय है और यह कोई झलग समास नहीं 
है, कितु तत्पुरुष का कंबल एक उपभेद है ! 

४५७--व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रथम शब्द मे जिस विभक्ति का 
लाप होता है उसी के कारक के अनुसार इस समास का नाम« होता 
है। यह समास नीचे लिखे विभागों मे विभक्त हो सकता है-- 

कर्म-लत्पुरुष ( संस्क्ृत-उदाहरण )-- 

स्वगंप्राप्त, जल्लपिपासु, भाशातीत ( श्राशा को लॉचऋर गया 
हुआ ), देश-गत । 

करण तत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) ईश्वरदत्त, तुलसी-कृत, भक्तिवश, मदांध, कष्टसाध्य, 

गुणहीन, शराहत, अ्रकाल्मपीड़ित, इत्यादि । 

( द्विदो ) मनमाना, गुड़भरा, दईमारा, कपड़छन, मुंहमाँगा, 

दुगुना, मदमाता, इत्यादि | 

( उदू ) दस्तकारी, प्यादमात, हैदराबाद । 

संप्रदान-लत्पुरुष-- ( सस्क्ृत ) कृष्णापण, देशभक्ति, बलि- 
पशु, रण-निमंत्रण, विद्यायद्द, इत्यादि । 

» संस्कृत में विभक्ति हीं का नाम दिया जाता है; जैसे, हितीया-तस्पु- 
रुष, षष्टी-तत्पुरुष, इत्यादि । 


€( ४४८ ) 


( हिंदी ) रसेईंघर, घुड़वच, ठकुर-सुह्दाती, हथकड़ी, रोकड़- 
बच्ची । 

( उद्‌ ) राहखच, शहरपनाह, कारवॉ-सराय । 

अपादान-सत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) जन्मान्ध, ऋणमुक्त, पदच्युत, जातिश्रष्ट, 

धर्म-विमुख, भ्रवतारण, इत्यादि । 

( छिदी ) देश-निकाल्ञा, गुरुभाई, कामचोर, नाम-साख, 

इत्यादि । 

( उदू' ) शाहजादह । 

संबंध-तत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) राजपुत्र, प्रजापति, देवाज्यय, नरेश, 

पराधीन,. विद्याभ्यास, सेनानायक, माधव ( लक्ष्मीपति ) 

पितृ-गृह, . इत्यादि । 

( हिंदी ) बनमानुस, घुड़-दौड़, वैज्ञगाडो, राजपृत, 

लखपती,. पनचक्को, रामकहानी, मृगछौना, राजदरबार, 

रेतघड़ो,. अमचूर, इत्यादि | 

(उदूं ) हुक्मनासा, बंदरगाह, आबरू, नूरजहाँ, 

शकरपारा, ( शक्कर का टुकड़ा -- मेबा, पकवान ) | 


[ सू०--पष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में बहुतायत से 
मिलते है। अधिकांश व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इसी समास से बनती हैं । ] 


अधिकरण-तत्पुरुष-- 

( संस्कृत ) ग्रामवास, ग्रहस्थ, निशाचर, कल्लाप्रवीण 
कविश्रेष्ट, ग्रहप्रवेश, वचनचातुरी, जलज, . दानवीर, 
कूपमंडक, खग, देशाटन, . प्रेम-सग्न, इत्यादि | 


( हिंदी) मनमैौजी, झाप-बीती, कानाफूसी, इत्यादि | 
( उदु' ) हर-फन-मौला । 


( ४४< 2 


सि्‌०---इन सब प्रकार के डइद्ादरणों में विभक्तियों के सेबंध से सतभेद देने 
की संभावना है, पर वह विशेष मदहर्व का नहीं है। जब तक इस विषय में संदेह 
नहीं है कि ऊपर के सब उदाहरण तस्पुरुष के हैं सब तक यह यात अप्रधान है 
कि कोई एक तत्पुरुष इस कारक का है या इस कारक का। “जचन-चातुरी” 
शब्द अधिफरण-तत्पुरुष का उदाहरण है; परतु यदि कोई इसका घिग्मह 
“बन की चातुरी” करके इसे संबंध-तत्पुरुष माने, तो इस (हिंदी के ) विग्मह 
के अनुसार उस शब्द को संबंध-सत्पुश्ष मानना अशुद्ध नहीं है। कोई एक 
तत्पुरुष समास किस कारक का है, हस बात का निशय उस समास के योग्य 
विअद् पर अवल्बित है । ] 

४५८--जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहले पद की 
विभक्ति का त्लोप नही होता उसे अलुक समास कहते हैं; जैसे 
मनखिज, युधिष्ठटिर, खेचर, वाचस्पति, कत्तरिप्रयोग, आात्मनेपद । 

हिं०--ऊटपटाँग ( यह शब्द बहुधा बहुब्ीहि में पश्माता है ), 
चुहेमार | 

( के )--'दीनानाथ? शब्द व्याकरण की दृष्टि से विचारणीय 
है। यह शब्द यथाथे में 'दीननाथ”? होना चाहिए, पर “दीन” 
शब्द के “न” फो दीघ बोलने ( झौर लिखने ) की रूढ़ि चल्ल पढ़ो 
है। इस दीर्घ झा की योजना का यथार्थ कारण विदित नहीं छुआ 
है, पर संभव है कि दो हस्व न झक्तरों का उच्चारण एकसाथ करने 
की कठिनाई से पूर्व न दीघे कर दिया गया हो | दीनासाथ” समास 
अवश्य है और उसे संबंध-तत्पुरुष ही मानना ठीक होगा । 

४५४५७--जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा दंत दवा 
है जिसका खतंत्र उपयोग नही हो सकता, तब उस समास्र को 
उपपद समास कहते हैं; जैसे, प्रंथकार, तटस्थ, जक्षद, उरग, 
ऊतघ्न, कृतज्ञ, नुप । जल्लघर, पापहर, जल्नचर झादि उपपद समास 
नहीं हैं, क्योंकि इनमें जो धर, दर झौर चर कृदंत हैं ढन्का प्रयाग 
अन्यत्र स्वतंत्रतापूर्वक होता है। है 


० की 


(४५४० ) 


हिंदी-एपपद समासों के उदाहरण--लकड़फोड़, तिल्षचट्टा, फन- 
कटा ( कान काटनेवास्ता ), मुंडचीरा, बटमार, चिड़ीमार, पनडुब्बी, 
घर-घुसा, घुड़चढ़ा । 

उदू'-उदाहरण--गरीब-निवाज ( दीन-पाक्चकक ), कछस-तराश 
( कलम फाटनेवाल्ञा, चाकू ), चोबदार ( दडधारी ), सौदागर । 

[ सू०--हिंदी में स्वतत्र कर्मादि तत्पुरुषों की संख्या अधिक न होने के 
कारण बहुचा उपपद्‌ समाप्त को इन्हीं के अंतर्गत मानते हैं ।] 

४६०--प्रभाव किवा निषेध के अ्थे मे शब्दों के पू्वे क्र वा झन्‌ 
लगाने से जो तत्पुरुष बनता है उसे नव्यू तत्पुरुष कहते हैं । 

उदा०--( सं० ) अधमे (न घ्म ), झरन्याय (न न्याय ), 
अयेग्य ( न योग्य ), अनाचार ( न शआ्राचार ), प्रनिष्ट (न इृष्ट )। 

हिंदी--भअ्रनबन, भनभल्ष, अनचाहा, अधूरा, अनजाना, भ्रटूट, 
ध्रनगढ़ा, ह्रकाज, भत्नग, अनरीत, अनदोनी । 

उदू ---नापसंद, नालायक, नाबालिग, गैरहाजिर, गैरवाजिब । 

(हा ) किसी-किसी खान में निषेधार्थी न अव्यय झाता है; 
जैसे, नक्षत्र, नास्तिक, नपुंसक । 

सि्‌०--निषेध के नीचे लिखे अर्थ होते हैं-- 


( १ ) भिश्चता--अब्राह्मण अ्रथांत्‌ ब्राह्मण से भिन्न कोई जाति; जैसे, 
चैश्य, शूद्र, भादि । 


(२ ) श्रभाव-- अज्ञान अर्थात ज्ञान का अभाव ! 


( ३ ) अमेग्यता--अकाल अ्रधांत श्रनुचित काल । 
( ४ ) विरोध--भ्रनीति अर्थात्‌ नीति का उल्टा! ] 


४६१--जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान मे उपसर्ग आता 
है उसे संस्कृत व्याकरण में ग्रादि समास कहते हैं । 

उदा ०--प्रतिध्वनि ( समान ध्वनि ), भतिक्रम ( झागे जाना )। 
इसी प्रकार प्रतिबिंब, ऋतिदृष्टि, डपबेद, प्रगति, दुर्गुण । 


(२४१ ) 


(के ) 'ह! के योग से बने हुए संस्कृत-समास भी एक प्रकार 
के तत्युरुष हैं; जैसे, वशीकरण, फलीभूत, स्पष्टोकरण, शुचीभाव । 
समानाधिकरश तत्पुरुष अर्थात्‌ क्मंधारव 
४६२---जिस तत्पुरुष समास के विग्नह में दोनों पदों के साथ 
एक ही ( कत्तोा-कारक की ) विभक्ति आती है उसे समानाधथि- 
करणा तत्पुरुष भ्थवा कर्ंधारय कहते हैं। कर्म घारय 
ससास दो प्रकार का है-- 

(१) जिस समास से विशेष्य-विशेषश्ञ भाव सूचित होता है उसे 
विशेषतावाचक कर्मघारय कहते हैं; मर (२) जिससे उप- 
मानोपसमेय-भाव जाना जाता है उसे उपसावाधक करमंधारय 
कहते हैं । 

४६ ३--विशेषतावाचक कसेधारय समास के नीचे लिखे सात 
भेद हो सकते हैं--- 

(९) विशेषण-पूर्व पएद--जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। 

संस्कृव-उदा हरण--मद्दाजन, पूर्वऋल, पीतांबर, शुभागमन, 
नीलकमल, सदगुण, पृर्णेन्दु, परमानंद । 

हिंदी-डदाहरण--नीलगाय, कालीमिचे, मरूथघार, तलघर, 
खड़ो-नोली, सुंदरलाल , पुय्छल्लतारा, भलामानस , काल्षापानी, छुट- 
भैया, साढ़ेतीन । 

उदू -ढदाहरण--खुशबू , बदबू, जवाँमद, नौरोज । 

[ सू०--विशेषण-पूर्च-पद कसेघारय-समास के संबंध में यह कह देना 
आवश्यक हे कि हिंदी में इस समास के केवल चुने हुए उदाहरण मिलते हैं। 
इसका कारण यह है कि हिंदी में, संस्कृत के समान, विशेष्य के साथ विशेषयों 
में व्िभक्ति का योग नहीं होता--भश्वांव विशेषण विभक्ति ध्यागकर विशेष्य में 
नदीं मिलता । इसलिए हिंदी में कर्म-घारय समास उन्हीं विशेषणों के 
साथ होता है जिनमें कुछ रूपांतर हो जाता है; अथवा शिनके कारण विशेष्य 
से किसी विशेष वस्तु का बोध होता है । जैसे, चुटमैया, कालोमिच, बढ़ाघर ।] 


( छ४२ ) 


(२) विशेषशोत्तर-पद--जिसमें दूसरा - पद विशेषण 
दोता है। । । 

संस्कृत-बददा5--जल्मांतर ( झ्ेतर -- झह्त्य), पुरुषोत्तम, नराधम, 
मुनिवर । पिछल्ले तीन शब्दों का विग्रह दूसरे प्रकार से करने से 
ये लत्पुरुष हो जाते हैं; जैसे, पुरुषों में उत्तम -- पुरुषोत्तम । 

हिंदी-डदा०--प्रभुदयाज्ञ, शिवदीन, रामदद्दिन । , 

(३) विशेषणो मयपद--जिसमें दोनों पद विशेषण द्वोते हैं । 

संस्कृत-उददाइरण--नीलपीत, शीतोष्ण, श्यामसु दर, शुद्धाशुद्ध, 
सदु-मद । 

दिदी-ददा ०--छालपीला, भल्नाबुरा, ऊँचनीच, खटमिद्वा, बड़ा- 
छोटा, मेोटाताजा । 

उदू -उदा०--सख्त-सुस्त, नंक-बद, कम-बेश । 

( ४ ) विषयपूर्व पद -धर्मबुद्धि ( धर्म है, यह बुद्धि--धर्म- 
विषयक बुद्धि ), विंध्य-पर्वत# । 

(४) अव्ययपूर्व पद -दुर्वेचन, निराशा, सुयेग, कुवेश । 

दिंदी-उदा ०--भ्रधमरा, दुकाल । 

(६) संख्यापूर्व पद--जिस कमेघारय समास में पहला 
पद संख्यावाचक हांता है और जिससे समुदाय ( समाहार ) का 
बाध होता है उसे संख्यापृवेपद कर्मंघारय कहते हैं । इस्री समास 
के संस्कृत व्याकरण मे द्विगु कहते हैं। 

उदा०--त्रिभुवन ( तीन भुवनों का समाहार ), जैल्लोक्य (तीनों 
लोकों का समाहार)--इस शब्द का रूप त्रिलोकी भी दोता है। 
चतुष्पदी (चार पदों का समुदाय ), पंचवटी, त्रिकाल, श्रष्टाध्यायी । 

हिंदी-डदा०--पंसेरी, दोपहर, चौबोक्षा, चौसासा, सतसई 
सतनजा, चौराहा, झठवाड़ा, छदाम, चौघड़ा, दुपट्टा, दुँन्नो। | 





विन्ध्य नामक पचैत । 


(४५३ ) 


सदू -उद]०---सिमाही ( झप०--तिमाडी », चहष्टार-डदीवारी, 
शशमाही ( ह्रष०--छमाहदी )। , 

(७) मच्यमपदलोपी--जिस खमास में पहले पद का 
संबंध दूसरे पद से बतानेवाक्षा शब्द पअध्याह्ृत रहता है उस समास 
का मणच्यमपदलोपी पथवा लुप्त-पद समास कहते हैं । इस 
खमास के विग्रद्द में समासगत दोनों पदों का संबंध स्पष्ट करने के 
लिए उस झध्याहत शब्द का उल्लेख करना पड़ता है; नहीं तो विप्रद्द 
डोना संभव नही है । इस समास में झ्रध्याह्त 'पद बहुधा बीच में 
भाता है; इसलिए इस समास को मध्यमपदलोपी कहते हैं। 

संस्क्ृत-उदाहरणा--घृताज्न ( घृत-मिश्रित भ्रज्न ), पर्यशाला 
( पर्णेनिमित शाक्षा ), छायातरु ( छाया-प्रधान तरु ), देव-ब्राक्षण 
( देव-पूजक ज्राद्मण ) 

दिदी-उदा ०--दह्दी-बड़ा ( दही मे डूबा हुआ बड़ा ), शुड़म्बा 
(गुड़में उबाज्ञा भ्राम), गुड़घानी, तिशचाँवली, गोबरगनेश, जेबघड़ी , 
चितकबरा, पनकपड़ा, गीदड़भवकी । 

४६४--उपमावाचक कर्मघारय के चार भेद हैं--- 

(१) उपसान-पूव पद--जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका 
वाचक शब्द जिस समास के झार' में ध्याता है उसे उपसान-पूर्व- 
पद्द समास कहते हैं । 

उद्धा८--च द्रमुख ( च॒द्र॒ सरीस्ता मुख ), घनश्यास ( घन 
सरीखा श्याभ ), वजदेह, प्राण-प्रिय | 

,( २ ) उपसानेत्तरपद--चरण-कमल्त , राजर्षि, पाशिपल्कब । 

(३ ) अवधारणापूवंपद--जिस समास मे पूर्वपद के अथे 
पर उत्तर पद का अथे अवलंबित होता है उसे अवधारणापूर्वपद कर्मे- 
धारय कहते हैं ; जेसे, गुरुदेव ( गुरु ही देव अथवा गुरु-रूपी देव ), 
कर्म-बंध , पुरुष-रत्न, धर्म-सेतु, बुद्धनल । .' 


( ४५४ ,) 


(9 ) झावधारशोत्तरफ्द--जिस समास में दूसरे पद के 
झथे पर पहले पद का अधे ह्रवलम्बित रद्दता है उसे अ्रबधारशोत्तर पद 
कहते हैं; जैसे, साधु-समाज-प्रयाग ( साधु-समाज-रूपी प्रयाग ) । 
( रास० )। इस उदाहरण मे दूसरे शब्द प्रयाग” के अझथे . पर 
प्रथम शब्द साधु-समाज का झथे शवलंबित है । 

[ खू०--कर्म-धारय समास में वे रग-वाचक विशेषण भी भाते हैं 
लिनके साथ अधिकता के अथे में उनका समानार्थी काई विशेषण वा संज्ा 
सोड़ी जाती हे; जैसे, लाल-सुख, काला-भुजंग, फक-ठजला । ८ आ० 
३४७४--ए ) । ] ह 

ट्वंद्व । 

४६४--जिस समास से सब पद पथवा उनका समाहार 
प्रधान रहता है उसे द्वुंद्ध समास कहते हैं | ट्वृंद्ड समास तीन प्रकार 
का दोता है-- * 

( १ ) इतरेतर-द्वुंद्व--जिस समास के सब पद “और” 
समुशच्चय-बे।घक से जुड़े हुए द्ें।, पर इस समुशच्चयवेधक का लोप दो, 
उसे इतरेतर दंद्ध कद्दते हैं, जेसे, राधाकृष्ण, ऋषि-मुनि, कंद-मूल-फल । 


द्विदी-उदा०--- 

गाय-बैल बेटा-बेटी भाई-बहिन 
सुख-दुःख घटी-बढ़ो नाक-कान 
माँ-प्राप दालख-भात दूध-रोटी 
चिट्ठी-पाती तन-मन-धन इकतीस 
ते तालीख 


( भर ) हस समास॑ मे द्रव्यवाचक हिंदी समस्त संज्ञाएं बहुधा 
एकबचन में झाती हैं। यदि देनें शब्द मिलकर प्राय: एक ही 
वस्तु सुचित करते हैं ते वे भी एकवचन में झाते हैं; जैसे, , 


( ४४५ ) 


दुःख-सुल इाल-रोटो दूध-भाव 
घो-गुड़ नेोन्न-मिचे हुका-पानी 
खान-पान गेंद-डंडा 


शेष ट्ंद्ध-समास बहुघा बहुवचन में झाते हैं । 

( भा ) एक दी लिंग के शब्द से बने समास का क्षिंग मूक 
लिंग रहता है; पर तु भिन्न-भिन्न लिगों के शब्दों में बहुधा पुं छ्िग 
हेतता है; शलौर कभी-कभी अ्रेतिम शम्रर कभी-कभी प्रथम शब्द का 
भी छिंग झ्ाता है; जैसे, गाय-बैल ( पु० ), नाक-कान ( पु० ), 
घी-शक्कर ( पु० ), दूध-रोटी ( खो० ), चिट्ठो-पाती ( खो० ), भाई- 
बहिन ( पु० ), माँ-बाप ( पु० )। 

[ सू० --उद्‌' के आबो-हवा, नामो-निशान, श्रामदो-रफ़्त आदि शब्द 
समास नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें “झो? समुध्चय-बेघक का लेप नहीं 


५ 


होता । हि दी में “शो? का जाप कर इन शब्दों के समास बना लेते हैं; जैसे, 
नाम-निशान, आब-हवा, आमदु-रफ्त । ] 

(२ ) समाहार-द्वृंद्व- जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के 
श्रथे के सिवा उसी प्रकार का श्र भी प्रथे सुचित हे! उसे समा- 
हार-द्वंद्ध कहते हैं; जैसे, झ्माहार-निद्रा-भय ( केवल श्राह्ार, निद्रा 
ग्रौर भय ही नहों, किंतु प्राणियों के सब धर्म ), सेठ-स।हूकार 
( सेठ और साहकारों के सिवा और-ओऔर भी दूसरे धनी लोग ), 
भूल-चुक, दाथ-पाँव, दाल्त-रोटो, रुपया-पैसा, देव-पितर, इत्यादि । 
हिंदी मे समाहार दूंद्ध की सेख्या बहुत हे श्रैर उसके नीचे लिखे 
भेद्द हो सकते हैं--- 

( क ) प्रायः एक ही अथे क॑ पदों के मेल से बने हुए--- 


फपड़े-लत्ते बासन-बत्त न चाल-चलन 
मार-पीट लूट-सार घास-फूस 


(४४६ ) 


दिया-ब्तो साग-फात मंत्र-जत्र 
चमक -दसक भल्ला-चंगा मोटा-साजा 
हृष्ट-पुष्ट कूडा-कचरा कफीछ-काँटा 
कंकर-पत्थर भूत-प्रेत काम-काज 
बेाल-चात्त बाल-बच्चा जीव-जन्तु 
दान-घर्म मेल्ल-मिल्ाप 


| खू०--हस प्रकार के सामासिक शब्दों में कमी-कभी एक शब्द हि दी 
और दूसरा उर्दू रहता है; जैसे, घन-दोलत, जी-जान, मोटा-ताजा, चीज- 
बस्तु, तन-बदुन, कागज-पत्न, रीति-रसम, बेरी-दुश्मन, भाई-बिरादर । ] 


( ख ) मिल्ते-जुलते प्थे के पदों के मेल से बने हुए-- 


अनज्न-जल श्राचार-विचार घर-द्धार 
पान-फूल गोल्ला-बारूद नाच-र ग 
मोक्ष-तोल खाना-पीना पान-तमाखू 
जंगल्न-फाड़ी तीन-तेरह दिन-देपहर 
जैसा-तैसा साँप-बिच्छू नेन-तेक्ष 
कुरता-टोपी 

(ग ) परस्पर विरुद्ध श्रथेवाले पदों का मेल्न ; जैसे, 
झागा-पीछा चढ़ा-उतरी 
लेन-देन कहा-सुनी 


[ सू०--इस प्रकार के काई-काई विशेषशोभयपद्‌ भी पाये जाते हैं। 
जब इनका प्रयोग संज्ञा के समान होता है तब ये द द्व होते हैं, और जब ये 
विशेषण के समान झाते हैं तब कमेघारय होते हैं। उदा०--लँगडा-लूला, 
भूखा-प्यासा, जैसा-तैसा, नेगा-उघारा, ऊँचा-पूरा, भरा-पूश्ा । ] 


( घ ) ऐसे समास जिनमें एक शब्द साथेक झौर दूसरा शब्द 
अ्रथेहीन, अ्प्रचलित झ्रथवा पहले का समानुप्रास हो--जैसे, 


( ४४७ ) 


आमने-सामने, झ्ास-पास, अरड़ोस-पड़ोस, बात-चींव, देख-भाछ्त, 
दौढ़-धूप, भीड़-भाड़, अ्रदक्ता-बअदला, चाक्ष-ढाल, काट-कूट । 


[ खू०--(१) अजुप्राप्त के लिए जो शब्द लाया जाता है उसके आदि में 
दूसरे ( सुख्य ) शब्द का स्वर रखकर उस ( मुख्य ) शब्द के शोष भाग को 
पुनरुक्त कर देते हैं, जेसे, डेरे-एरे, घाड़ा-झभोड़ा, कपड़े-अपड़े । कभी-कभी 
मुख्य शब्द के आद्य वर्णो के स्थान में स का प्रयोग करते हैं; जैसे, इलटा- 
सुलटा, गँवार-स वार, मिठाई-सिठाई । डदूं में बहुचा व! लाते हैं; जैसे, 
पान-वान, खत-वत, कागज-वागज | डुँदेलखंडी में बहुधाम का अ्रयेग 
किया जाता है ; जैसे, पान-मान, चिट्री-मिट्टी, पागल-मागल, गाँव-माँच 

(२ ) कभी-कभी पूरा शब्द पुनरुक्त होता है और कभी प्रथम शब्द 
के अंत में आ और दूसरे शब्द के अंत में ई कर देते हैं, जैसे, काम-क्ाम, 
भागा-भाग, देखादेखी, तड़ातड़ी, देखा-भाली, देआाटाई । ] 


( ३ ) बेकल्पिक-द्धृंद्ब--जब दो पद ““वा?, “झथवा”, भ्रादि 
विकल्पसूचक समुश्यबोधक के द्वारा मिले हों भौर उस समुच्चय- 
बोधक का लोप हे। जाय, तव उन पदों के समास का वेकल्पिक 
द्वद्व कहते हैं। इस समास मे बहुधा परस्पर-विरोधी शब्दों का 
मेत् द्वाता है , जेसे, जात-कुजात, पाप-पुण्य, धर्माधम, ऊँचा-नीचा, 
घोाड़ा-चहुत, भल्ला-बुरा | 

| सू०--दो-तीन, नौ-दस, बीस-पश्चीस, आदि अनिश्चित गणनाबाचक 


सामासिक विशषण कभी-कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त द्वोते हैं। उस समय 
उन्हें वेकल्पिक ह्ंद्ध कहना उचित है; जैसे, में दो-चार को कुछ नहीं समझता ।] 


बहुओहि 


४६६---जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीों होता पैर 
ओ पअ्रपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण द्वोता है उसे बहु- 
ब्रीहि समास फहते हैं; जैसे, चंद्रमौलि ( चंद्र है सिर पर जिसके 


( ४५४८ ) 


अत शिव ), झनंत (नहीं है अंत जिसका पश्रथांत्‌ ईश्वर), कृतकार्य 
(कृत ध्र्थात्‌ किया गया है काम जिसके द्वारा--बह भनुष्य) | 

[ सू०--पहले कहे हुए प्रायः सभी प्रकार के समास किसी दूसरी संज्ञा 
के विशेषण होने पर बहुओीद्वि हो जाते हैं; जेसे, मद-मति ( कर्मघारथ ) 
विशेषण के झर्थ में बहुलीड़ि है। पिछले भर्थ में इस शब्द का विद्रद् यों 
होगा--म द है मति जिसकी वह मनुष्य ( बहुओहदि )। ] 

छ६७---इस समास के विग्रह में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ 
कर्ता और संबोधन कारकों का छोडकर शेष जिन कारकों की 
विभक्तियाँ लगती हैं उन्हीं फ॑ नामों के श्रनुसार इस समास का नाम 
झेता है जैसे, 

कम -बहुब्बीहि--इस जाति क॑ संस्कृत समासों का प्रचार 
हिंदी में नहीं है ग्रैर न द्विदी डी मे ऐसे काई समास हैं। इनके 
संस्कृत-उदाहरण ये हैं--प्राप्तादक ( प्राप्त हुआ है जल जिसको 
बह प्राप्तोदक-प्राम ), भारूढ़वानर ( शझ्रारूढ़ है बानर जिसका वह 
आारूढ़-वानर--वृक्ष ) | 

करण-बहुओ हि --ऋतका ये ( किया गया है काये जिसके 
द्वारा ), दत्तचित्त ( दिया है चित्त जिसने ), धृतचाप, प्राप्तकाम | 

संप्रदान-बहुब्रोहि--यद समास भी हिंदी मे बहुधा नहीं 
धाता। इसके सस्कृत उदाहरण ये हैं--दतक्तथन ( दिया गया है 
धन जिसकी ), चपह्नत-पशु ( भेंट मे दिया गया है पशु जिसको ) 

झ्पादान-बहुब्रो हि--निर्जज ( निकल गया है जन समूह 
जिसमे से ), निविकार, विमल, छुप्तपद । 

संबंध-बहुओ हि--दशानन ( दश हैं मुंह जिसक॑ ), सदख्न- 
बाहु (सहस्र हैं बाहु जिसके ), पीतांबर (पीत है अवर--.ऋपड़ा-- 
जिसका ), चतुभुज, नीलकंठ, चक्रपाणि, तपोधन, 'चद्रमौलि, 
पतित्रवा । 


( ४४४६.) 


हिंदी-पदा ०---कनफटा,, दुधमु हा, मिठयोला, बारहरसिंगा, झन- 
मोक्य, दंँसमुख, सिरकटा, टुटपुजिया, बढ़भागी, बहुरूपिया, 
मनचला, घुड़मु हा, इत्यादि । 

डद्‌ू “कमजोर, बदनसीब, खुशदिल्त, नकनाम । 

अधिकरणा बहुडओहि--प्रफुल्ल-कमल ( खिले हैं. कमल 
जिसमें--वह ताक्षाब ), शद्रादि (इंद्र है भादि मे जिनके-पे 
देवता ), स्वरांत (शब्द )। 

हिंदी-डदा०--त्रिकान, सतखंडा, पतमड़, चेक्तड़ो । 

[ सू०--अभ्रधिकांश पुखक्रों और सामग्रिक पत्रों के नाम इसी समास में 
समाविष्ट होते है । ] 

४६ई८--जिस बहुब्रीहि-समास के विश्नद्ट से द्वानों पदों के 
साथ एक ही विभक्ति झ्राती है उसे समानाधिकरण बहुओहि कहते 
हैं; श्रौर जिसके विम्रद में देनां पदों के साथ भिन्न-मिश्न विभक्तियाँ 
श्राती हैं वह ध्यधिकरण बहुआओोहि कहलाता है। ऊपर के उदा- 
हरणों में ऋृतकृ्य, दशानन, नीक्कंठ, सिरकटा, सभानाधिकरण 
बहुत्रीदि हैं ओर चंद्रमैलि इ द्रादि, सतरंडा व्यधिकरण बहुओ हि हैं। 
'जीक्षकंठट? शब्द में “नील? धलौर 'कंठः (नीला है कंठ जिसका) एक 
ही भ्र्थात्‌ कर्त्ता-कारक में हैं; शयौर “च द्रमैलिः शब्द मे “चद्र? तथा 
'मैलि? (च द्र है मैलि में जिसके ) अलग-अ्रत्तग, ध्रर्थात्‌ क्रशः 
कर्ता झार झधिकरण-कारकों में हैं । 

४६८--बहुजीहि समास के पदों के स्थान अथवा उनके अथे 
, की विशेषता के श्राधार पर उसके नीचे लिखे भेद हैे। सकते हैं-- 

(१) विशेषशण-पूर्व पद--पीतांबर, मंद-बुद्धि, ल'ब-कर्णा, 
दीघेवाहु । 

हिंदो-उद् ०-- बड़पेटा , लाज्ष-कुर्तती , लमटंगा , छ्गातार , मिठबाल्षा । 

डदू -डदा०--साफदिल्त, जबरदस्त, बदरंग | 


( ४६० ) 


(२) विशेषणोत्तर-पद--शाकप्रिय (शाक है, प्रिय 
जिसकी), नाट्थप्रिय । मा 
हिंदी-डद!०---कनफटा, सिरकटा, मनचल्ला । 

(३) उपमान-पूर्वपद -राजीव-ज्ञोचन, च द्रमुखी, पाषाण- 
हृदय, बजदेद्ी | 

(४) जिषय-पूर्वपद--शिवशब्द ( शिव है शब्द जिसका-- 
वह तपस्वी ), झहसभिमान ( भ्रहम्‌ ध्रर्थात्‌ मैं, यह प्भिमान है 
जिसकी ) । 

(४५) अवधा रणा-पूर्वपद--यशेघन (यश ही धन है 
जिसका ), तपाबल्लन, विद्याधन | 

(६ ) मध्यम पदले।पी--काकिलकंठा ( फे।किल के कंठ के 
समान कंठ है ज्ञिसका वह स्त्री ), मगनेत्रा, गजानन, अभिशान- 
शाक्कुंवल, सुद्राराक्षस । 

छदू -डदा ०--गावदुम, फीलपा । 

हिंदो-उदा० --घुड़मु हा, मैरकली (गहना), बालतेड़ (फोड़ा), 
हाथी-पाँव ( बीमारी )। 

(७ ) नजबहुबीहि--भसार ( सार नहीं है जिसका), 
झद्वितीय, भ्रव्यय, धानाथ, भ्रकर्मक, नाक ( नहीं है ग्रक-दुख 
जिसमें--वह स्वग ) । 

दिदो--अनसेक्त, श्रजान, अथाह, ध्रचेत, अमान, अनगिनती । 

(८ ) सख्यापूर्वपद--एकरूप, त्रिभुज, चतुष्पद, पंचानन, 
दशमुख । 

हिंदी--एकजी , दुनाली, चेकिन, तिम जला, सतल्लड़ी, दुसूती । 

उदू -डदा०--सितार ( तीन हैं तार जिसमे ), पंजाब, दु्राव । 

( € ) संख्योक्तरपद्‌--उपदश (दश के पास है हे अर्थात्‌ नो 
वा ग्यारद्द ), त्रिसप्त (तीन सात हैं जिसमें, वह संख्या--इक्तोस) | 


( ४६१ ) 


( १० ) सह बहुब्ोहि-खपुत्र (पुत्र के साथ ), सकमंक, 
सदेहद, सावधान, सपरिवार, सफल, साथेक । 

हिंदी-उद०--सबेरा, सचेत, साढ़े । 

( ११) दिगंतराल बहुब्रोहि--पशिचिमेत्तर ( बायव्य ), 
दक्षिण-पूर्व ( झाग्नेय ) | 

( १२ ) व्यतिहार बहुब्ओोहि--जिस समास से एक प्रकार 
का युद्ध, देनों दलों के समान युद्ध-आाधन प्रौर उनका झ्ाघात- 
प्र्याधात सूचित होता है उसे व्यतिहार-तहुत्रीहि कहते हैं । 

से० उद्ा०--मुष्टामुष्टि ( एक दूसरे को सुष्टि भ्र्थात्‌ मुका मार- 
कर किया हुप्मा युद्ध ), हस्ताहस्ति, द डाद डि | संस्कृत में ये समास 
नपु सक लिग, एक वचन और अ्रव्यय रूप मे पाते हैं । 


हिंदी-उदाहरण--छठालठी, मारामारी, बदाबदी, कट्दाकह्ी, 
घकाधकी, घूसाधघूसी, इत्यादि । 

[्‌०--( क ) दि दी में ये समास ख्रीलिंग और एकवचन में आते हैं । 
इनमें पदले शब्द के श्रेत मे बहुधा आ और दूसरे शब्द के अंत में ई आदेश 
होती है। कभी-कभी पहले शब्द के श्रत में म और दूसरे शब्द के अंत में आ 
थाता है ; जैसे, लट्टमलट्टा, धक्मघक्का, कुश्तमकुश्ता, घुस्समधुस्सा । इस 
प्रकार के शब्द पु ल्लिंग, एकवचन में आते हैं । 

( ख ) कभी-कभी दूसरा शब्द भिन्नार्थी, अर्थद्वीन अथवा समाजुप्रास 
होता है, जैसे, माराकूटी, कद्दासुनी, खोंचातानी, ऐचाखेंची, मारामुरी । इस 
प्रकार के शब्द बहुधा दो कृद॒ तों के येग से बनते हैं । ] 

( १३ ) प्रादि त्थवा अव्ययपूर्व बहुओहि--निर्दय 

'( निर्गता श्रर्थात्‌ गई हुई है दया जिसकी ), विफक्ष, विधवा, 
कुरूप, निधन । 


हिंदी-डदा०--सुडाल्ल, कुट गा, र॑गबिर'गा । पिछले शब्द में 
संज्ञा की पुनरुक्ति हुई है । 


( ४६२ ) 
संस्कृत-समासों के कुछ विशेष नियस । 
४७०--किसी-किसी बहुत्नरोहि समास का उपयोग झह्मव्ययोभाव- 
समास के समान होता है; जैसे, प्रेमपुवेक, विनयपूर्वक, सादर, 
खसविनय, सप्रेम । 
४७१--तत्पुरष समास मे नीचे लिखे विशेष नियम पाये 


जाते हैं-- 
(भर ) अहन शब्द किसी-किसी समास्र के शत मे अह हो 


जाता है; जैसे, पूर्वाह्न, अपराह, मध्याह् | 
( करा ) राजन शब्द के अंत्य व्यंजन का लोप हो। जाता है; 
जैसे, राजपुरुष, महाराज, राजकुमार, जनकराज । 
(इ ) इस समास में जब पहला पद सबेनाम होता है तब 
भिन्न-भिन्न सर्वेनामों के विकृत रूपों का प्रयोग होता है-- 
हिंदी संस्कृत विक्ृत रूप उदाहरण 


मै प्रहम्‌ मत्‌ मत्पुत्र 

ह््म वयम्‌ भ्रस्मत्‌ अस्मत्पिता 

त्तू त्वम्‌ त्वत्‌ त्वद्गृदद 

् | यूयम्‌ युष्मत्‌ युष्मत्कल् 

भवान्‌ भवत्‌ भवन्माया 

वच्द, बे _ तद्‌ तत्त्‌ तत्काल, तद्र प 

यह, ये एतद्‌ एतत्त्‌ एतद शीय 

जा यद्‌ यच्‌ यत्कृपा 


(ई ) कभी-कभी तत्पुरुष-समास का प्रधान पद पहले ही झाता 
है; जैसे, पृ्वकाय ( काया भ्रर्थात्‌ शरीर का पूर्व भ्रर्थात्‌ झगल्ला 
भाग ), सध्याद्व ( भ्रह्य: अर्थात्‌ दिन का मध्य ), राजहंस ( हंसों 
का राजा )। 


( ४६३ ) 


(उ ) जब भ्रन्न'त श्रौर इन्न'त शब्द तत्पुरू, समास के प्रथम 
स्थान में शयाते हैं तब जनके झंत्य न्‌ का लेप द्ोता है; जैसे, श्ात्म- 
बल्ल, ब्रद्मज्ञान, हस्तिदत, येगिराज, स्वामिभक्त । 

( ऊ ) विद्वान, भगवान्‌, श्रोमान्‌, इत्यादि शब्दों के मूल्त रूप 
बिद्वल_, भगवत, श्रीमत्‌ समास मे झाते हैं; जैसे, विद्व्जन, भगवद्धक्त, 
श्रोमद्भागवत । 

( ऋ ) नियम-विरुद्ध शब्द-- वाचस्पति, बल्लाहक ( वारीशां 
वाहक, जल का वाहक--मेघ ), पिशाच ( पिशित अ्रथात्‌ मांस 
भक्षण करनेवाले ), इहस्पति, बनस्पति, प्रायश्रित्त, इतद्यादि । 

४७२--कर्मंघारय-समास के संबंध मे नीचे लिखे नियम पाये 
जाते हैं-- हे 

( हर) महत्‌ शब्द का रूप मद्दा द्वोवा है; जैसे, महाराज, 
सदहादशा, महादेव, महाकाव्य, महालक्ष्मी, महासभा | 

अपवाद--महद तर, महदुपकार, महत्काये । 

( झा ) अन्न त शब्द के द्वितीय स्थान से झाने पर अ्रेत्य नक्षार 
का लोप हो जाता है; जैसे, मद्दाराज, मद्दोक्ष ( बड़ा बैज्ञ ) | 

(६8 ) रात्रि शब्द समास के प्रंत मे रात्र दो जाता है; जैसे, 
पुवेराच्र, अपररात्र, मध्यरात्र, नवरात्र । 

( ई ) कु के बदले किसी-किसी शब्द के आर भ मे कत्‌, कव 
और का हो जाता है; जैसे, कदन्न, कदुष्ण, कवेष्ण, कापुरुष । 

४७३--बहुत्रोहि सम्रास क॑ विशेष नियम ये हैं-- 

( का ) सह और समान के स्थान मे प्रायः स पाता है; जैसे, 
सादर, सविस्मय, सवण, सजात, सरूप । 

( भा ) श्रक्षि ( झ्रांख ), सखि ( मित्र ), नाभि इत्यादि कुछ 
इकारांत शब्द समास के झ्ंत मे झकारांत द्वो जाते हैं; जैसे, पुंड- 
रीकाक्ष, मरुत्सख, पद्मनाभ (पद्म है नाभिमें जिसके प्रर्थात्‌ विषए)। 


( ४६४ ) 


(६ ) किस्ी-किसी समास के झंत में क जोड़ दिया जाता है; 
जैसे, सपत्नीक, शिक्षाविषयक, प्रल्पवयरक, ईश्वरकत्तक, सकतंक, 
झकर्मक, निरशथेक । 

( ई ) नियम-विरुद्ध शब्द--द्वीप ( जिसके देनों ओर पानी है 
अ्र्धात्‌ टापू ), अंतवरीप (द्वीप; हिंदी में स्थल का प्रप्रभाग जो 
पानी में चल्षा गया दो ), समीप ( पानी के पास, निकट ), शत- 
धन्वा, सपत्नी ( समान पति है जिसका, सात ), सुगंधि, सुद तो, 
(सुंदर दाँत हैं जिसके वह स्त्री )। 

४७४--ट्व द समास के कुछ विशेष नियम-- 

(झा ) कहीं-कहीं प्रथम पद के प्न्‍्त में दीघ झा द्दो जाता है; 
जैसे, सित्रावरुण । 

(झा ) नियम-विरुद्ध शब्द--जाया+ पति> द पती ; जंपती 
जायापती ; अन्य + अन्य -- झनेन्‍्य; पर + पर -- परस्पर, अहन्‌ + 
रात्रि भद्दोरात्र । 

४७४--यदि किसी समास के प्न्त मे आ वा ई ख्री प्रत्यय दे 
झोर समास का अ्रथे उसके पअवयवों से भिन्न हो। ते! उस प्रत्यय को 
हस्वर कर देते हैं; जैक, निल ज्ज, सकरुण, लब्धप्रतिष्ठ, दृढ़प्रतिश । 

हिंदी समासों के विशेष नियम । 

४७६--तत्पुरुष-समास मे यदि प्रथम पद का श्राद्य स्वर दीर्घा 
हो। तो बद् बहुधा हस्त हा जाता है और यदि पद झाकाराँत वा 
इकारांव हो तो वह झकारांत हा जाता है, जैसे, घुड़दौड़, पन- 
भरा, मु हचीरा, कनकटा, रजवाड़ा, भ्रमचूर, कपड़छन । 

अ्रप०--धोड़ागाड़ी, रामकद्दानी, राजदरबार, सेनामाखी । 

४७७--कर्मघारय-समास में प्रथम स्थान सें झानेवाले छोटा, 
बढ़ा, लंबा, खट्टा, झाधा, झादि आकारांत विशेष बहुधा श्रका- 


( ४६५ ) 


रांत हो जाते हैं; श्रौर उनका झाद सर हस्त दो जावा है; जैसे, 
छुट मैया, बड़गाँव, छमडोर, खटमिट्ठा, भ्रधप्रका । 
भ्रपवाद--भेल्ञानाथ, भूरासल । 

[ सू०-- “लाकर?” शब्द के साथ छोटा, गोरा, भूरा, नन्‍हा, बॉका आदि 
विशेषयणों के भन्त था के स्थान में ए्‌ होता है; जैसे, भूरेलाल, थोटेलाक, 
बकिलाल; नन्हेछाठ । “काठ” के बढुले कालू भ्थवा कक्‍लू देता है; 
जैसे, कालूराम, कछ्लूसिंह । ] 

४७८--अहुब्ी ड्वि-समास के प्रथम स्थान में झंनेवाले झ्ाकारांत 
शब्द ( संज्ञा और विशेषण ) अकारांत दो जाते हैं प्रौर दूसरे शब्द 
के अंत सें बहुधा झा जेड़ दिया जाता है। यदि दोनों पदों के 
भ्राद्य खर दीघ हों ते *न्‍्हें बहुधा हस्व कर देते हैं; जैसे, दुध्ँद्दा, 
बड़पेटा, छमकना ( चूहा ), लकटा ( नाक है कटी हुई जिसको ), 
कत्फटा, टुटपुंजिया, मुठमुड़ा । 

अ्रपवाद--लालकुर्त्ती, बड़भागी, बहुर॑गी । 

[ सू०--बहुत्रीहि -समास्पें का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है 
और आकारांत शब्द पुँछिय होते हैं। ज्रीलिंग में इन शर्त्दों के श्रेत में ई 
वा नी कर देते है , जैसे, दुधमुँ्ही, नकटी, धढ़पेटी, टुटपुंजनी । ] 

४७४--अहुत्रो हि भैर दूसरे समासें में जे! संस्यावाचक विशे- 
पण झाते हैं उनका रूप बहुघा बदल जाता है। ऐसे कुछ विकृत रूपों 
के उदाहरण ये हैं-- 


मूल शब्द विक्ृत रूप उदाहरण 

] ढु दुलडी, दुचित्ता, ढुगुना, 
दुराज, दुपट्टा । 

तीन ति, तिर तिपाई, तिरसठ, 
तिबासी, तिखेँटी । 


चार चकै चैखूंटा, चोद 


( ४६६ ) 


पाँच फ्च पचमेक्त, पचमदृक्ना, 
पचलोना, पचलड़ी । 
छः छ्‌ छप्पय, छटाँक, ठंदाम, छकड़ो । 
सात सत सतनजा, सतमासा, 
सतखंडा, सतसेबा । 
छारठ स्रठ अठखेली, भ्रठन्नी, झठोतर । 


४८०--समास में बहुधा पुँश्चिंग शब्द पहले प्र स्त्रोलिंग 
शब्द पीछे पाता है; जैसे, भाई-बहिन, दूध-रेटी, घो-शक्कर, 
बेटा-बेटी, देखा-देखी, कुरता-टोपी, लोटा-थाली । 
झप०--सा-बाप , घंटी-घंटा, सास-सुसुर । 
समासों के सामान्य नियम 
४८९१--डिंदी ( प्रौर छदू' ) समास जो पहले से बने हैं बे ही 
भाषा में प्रचलित हैं। इनके सिया शिष्ट लेखक किसी विशेष 
कारण से नये शब्द बना सकते हैं । 
४८२--एक समास सें झानेवाले शब्द एक ही भाषा के होने 
चाहिए । यह एक साधारण नियम है ; पर इसके कई अपवाद भी हैं; 
जैसे, रेलगाड़ो , दरदिन, मनमौजी, इमामबाड़ा, शाहपुर , धन-दौल्तत । 
४८८३---कसी-कर्भी एक ही समास का विग्नमह ह्थे-भेद से कई 
प्रकार का होता है; जैसे, “'त्रिनेत्र” शब्द “तीन झाँखों?” के झथे 
मे कमंघारय है; परन्तु “महादेव” के भ्र्थ में बहुत्रोहि है। “'सत्य- 
थ्रत” शब्द के भार भी प्रधिक विप्रह हे। सकते हैं; जैसे, 
सत्य और ब्रत ८ हूंद्ग 
कल दो मन गा 
सत्य ब्रत 
सत्य का ब्रत - तत्पुरुष 
सत्य है श्रत जिसका -: बहुओहि 


( ४६७ ) 
ऐसी अवस्था में समास का विभदह् केवल पूर्योपर संबंध से हो। 
खकता है । 

(झअ ) रूभी-कमी बिना अ्थे-मेद के एक ही सम्रास के एक हो 
स्थान में दे विभ्रह हो सकते हैं; जैसे, लक्ष्मीकांत शब्द तत्पु- 
रुप भी हे! सकता है हर बहुत्रोद्दि भी। पहले में उसका 
विश्नह्ठ लक्मी का कांत (पति) है; श१मार दूसरे में यह विप्रह होता 
है कि लक्ष्मी है कानता (स्त्री ) जिसकी । इन दोनों विप्रहों 
का एक दी प्रथ है, इसलिए एक विग्नद्द ख्वोकृत द्वो सकता है 
कौर इसीके झनुमार समास का नाम रक्खा जा सकता है । 
४८७---कई-एक तद्भव दिदी सामासिक्र शब्द फे रूप में इतना 

ओआग-भंग हो गया है कि उनका मूछ रूप पहचानना संस्कृतानभिश्न 
लोगों के लिए कठिन है। इसलिए इन शब्दों का समास न मान- 
कर कवल्त यौगिक भ्रथवा रूढ़ ही मानना ठीक है; जैते, ससुरात् 
शब्द _यघाथे में संम्झृत श्रशुरात्वय का अ्रपश्नंशा है, परंतु झालय 
शब्द भाज्न धन गया है जिसका प्रयोग केवल प्रत्यय के समान होदा 
है। इसी प्रकार “'पडोप्?' शब्द प्रतिवास का अपश्रंश है, पर 
इसके एक भी सूल अवयत्र का पता नहीं चलता | 

( हर ) कई एक ठेठ हिंदी सामासिक्र शब्दों मे भी उनके अ्रवयपत्त 
एक दूसरे से ऐसे मिल्ल गये हैं कि उनका पता लगाना फठिन 
है। उदाहरण के लिए “दहदेंड्रो” एक शब्द है जा यथाले 
में दहो-हॉाँड़ो है, पर उसके “हाँड़ी!” शब्द का रूप केवल्ल ऐंडो 
रह गया है। इसी प्रहार औगाछा शब्द है जो ऑऔगपोंछा का 
छपअंश दे, पर पोंछा शब्द “श्रोछा” दे गया है। ऐसे 
शब्दों का सामासिक शब्द मानना ठीक नहीं जान पड़ता । 
४८५४--हिंदी में सामासिक शब्दों के लिखने की रीति में बड़ी 

शड़क्‍कढ़ है। जिन शब्दों का सटाकर लिखना चाहिए वे योजक 


( ४६८ ) 
चिटद्द ( द्ाइंफन ) से मिल्लाये जाते हैं ँ्लौर जिन्हें केवत् ये।जक से 
ब्रिक्ञाना उचित है वे सटाकर लिख दिये जाते हैं। फिर, जिस' 
सामासिक शब्द का किसी न किसी प्रकार मिलाकर लिखने की' 
झापश्यकता है, वह अत्लग-झल्लग लिखा जाता है । 

[ टी०--हिंदी-ब्याकरणों में व्युत्पत्तिपप्रकरण बहुत ही संछ्षेप रौति से 
दिया गया है । इसका कारण यह है कि उनमें पुस्तकों के परिमाण के अनु- 
खार इस विषय को स्थान मिला है । अन्यान्य पुस्तकों को छोड़कर हम यहाँ 
केवल “हि दी-व्याकरण-प्रवेशिका?? के इस विषय के कुछ अंश की परीक्षा करते 
हैं, क्योंकि हस पुस्तक में यह विषय दूसरी पुस्तकों की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार 
से दिया गया है | स्थानाभाव के कारण हम इस व्याकरण में दिए गए समासों 
ही के कुछ उदाहरणों पर विचार करेसगे। तस्पुरुष समास के उदाहरण में 
क्ेखक ने “दम भरना??, “भूख ( ? ) मरना”, “ध्यान करना??, “काम 
आना?', इत्यादि कृदंत-वाक्याशों को सम्मिश्षित किया है, और इनका वियम 
संभवत: भद्टजी के “हिंदी-ध्याकरण””? से लिया है। संस्कृत में राशीकरण, 
बक्रीभवन आदि संजुक्त कृदंतों के स्रमास मानते है, क्योंकि इनमें विभक्ति 
का लोप और पूर्वे-पद में रूपांतर हो जाता है, पर हिंदी के पूर्वोक्त कृदृत- 
व्याक्धांशों में न विभक्ति का नियमित लेप ही होता है और न रूपातर ही 
पाया जाता है। “कास झाना?? को विकल्प से “काम से आना” सी कहते 
हैं। फिर इन व्याक्यांशों के पदों के बीच, समास के नियम के विरुद्, भन्यान्‍्य 
शब्द भी आ जाते हैं; जेसे, काम न भाना, ध्यान ही करना, दम भी भरना, 
इत्यादि । संस्कृत में कंवल कू, भू आदि दो-तीन धातुओं से ऐसे नियमित 
खमास बनते हैं, पर हिंदी में ऐसे प्रयोग अनियमित ओऔर भनेक हैं । इसके 
सिया यदि “काम करना” का समास माने तो “आगे चलना” को भी समास 
मानना पड़ेगा, क्योंकि 'झागे! के पश्चात्‌ भो विकल्‍प से विभक्ति प्रकट वा 
जुप्त रह सकती है । ऐसी अचस्था मे उन शब्दों को भी समास मानना 
होगा जिनमें विभक्ति का लोप रहने पर ।भी खतंत्र व्याकरणीय संबंध है । 
“हिंदी-ब्याकरण-प्रवेशिका?? में दिए हुए इन कृदंत-वाक्यांशों का पर्वोत्ति 
कारणों से संयुक्त घातु भी नहीं मान सकते (अ०--४९२०--सू० ) | भतएव 
इन सब उदाहरणों के समास मानना मूल है| ] 





सातवाँ अध्याय 
पुनरुक्त शब्द 


४८्प६--पुनरुक्त शब्द यौगिक शब्दों का एक भेद हैं ध्मार इनमें 
से बहुत से सामासिक भी हैं। इनका विवेचन पुस्तक में यत्र-तत्र 
बहुत कुछ द्वो चुका है । बेलचाल में इनका प्रचार सामासिक शब्दों 
ही के लगभग है, श्मार इनकी व्युत्पत्ति में सामासिंक शब्दों से बहुत- 
कुछ भिन्नता भी है। प्मतएव इनके एकत्र और नियमित विवेचन की 
श्रावश्यकता है। इन शब्दों का संयोग बहुधा विभक्ति झ्मथवा 
संबंधी शब्द का लाप करने से नहीं होता । 

४८७--पुनरुक्त शब्द तीन प्रकार के हैं -पृर्ण-पुनरुक्त, ब्पुणे- 
धुमझुक्त और अनुकरणवाचक | 

ए४८८--जब कोई एक शब्द एकही-साथ लगातार दे।-बार पध्मथवा 
तीन-बार प्रयुक्त होता है तब उन सबको पूण-पुनरुक्त चाढद कहते 
हैं; जैस, देश-देश, बड़े-बड़े, चलते-चलते, जय-जय-जय । 

४८८---जब किसी शब्द के साथ कई समानुप्रास साथेक वा 
निरथेक शब्द श्ाता है तब वे दोनों शब्द खपूण-पुनरुक्त कहाते 
हैं, जैसे आापपास, आमने-सामने, देख-भा्न, इत्यादि । 

४७०--पदा्थ की यथार्थ श्रथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में 
रखकर जे शब्द बनाये जाते हैं उन्हें अनुकरणबाशचक शब्द कहते 
हैं; जैसे, फटफट, गड़गडाहट, ध्राना । 

पूर्ण पुनरुक्त-शब्द 

४<१--थे शब्द कई प्रकार के हैं। कभी-कभी समूचे शब्द की 
पुनरुक्ति ही से एक शब्द बनता है, और कभी-कभी दोनों शब्दों के 
बोच मे एक्राघ अक्षर का पध्ादेश हो जाता है। 


( ४७० ) 
[सू०--पुनरुक्त शब्दों के, प्रथम शब्द के पश्चात्‌ २ लिखकर, सूचित करना 
अशुद्ध है; जैसे, धीरे २, शाम २। | 

४४२--संज्ञा की पुनर्रक्त नीचे रिखे भ्र्था' मे ६ती है-- 

(१ ) संज्ञा से सूचित दोनेवाली वस्तुओं का प्रक्मग-झरग 
निर्देश--जैसे , घर-घर डोहत दीन है. जन-ऊंन जाचत जाय | 
कौड़ो -कौ डी माया जोड़ो । मेरे रोम-रोम प्रसन्न हे रहे हैं । 

[्‌०--बदि इन पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा विशेषण के समान 
हो तो इन्हें कर्मधारय ओर किया-विशेषश के समान हो तो अव्ययी-भाव 
कहना चाहिए। ऊपर के उदाहरखों मे “जन-जन” (संज्ञा), “कोौड़ी-कोड़ी” 
विशेषण तथा “'रोम-राम? ( संज्ञा ) कर्मघारय समास हैं ओर “घर-घर?” 
( क्रि० वि० ) अव्ययीभाव-समासक । ] 

(२ ) प्रतिशयता--जैसे, बत न टुब.डे-टुकड़े दा गया, रास- 
रास कद्दि राम कद्दि, उसने मुझे दाने दाने का कर दिया, हँसी 
हँसी में लड़ाई है। पड़ी, इत्यादि । 

( ३ ) परस्पर-संबंध--भाई-भाई का प्रेम, चद्धिन-बद्धिन की बात- 
चीत, मिद्र-मित्र का व्यवहार, ठठेरे-ठठेर बदलाई । 

( ४ ) एकजातीयता--जैसे, फ़ूल-फूल भझत्तग रख दो, जद ण- 
ज्ाइथ की जेवनार, लड़क॑-खड़के यहाँ बैठे हैं 

( ४ ) मिन्‍नता--' आझादमी-झादमी अंतर! , 'देश-देश के भूषति 
नाना,” बात-बात में भेद है, ग-रंग क॑ फूल, इत्यादि । 

( ६ ) रीति---पॉव-पाँव चक्षना, लोटे-लाटे जल्न भरना ( पहले 
एक लोटा, फिर दूसरा छोटा कौर इसी क्रम से आगे )। 

[स्‌०--(१) पूर्णे-पुनरुक्त-शब्दों के अत्य शब्द में विभक्ति का योग होता 
है, परन्तु उसके पूर्ष दोनों शब्द विकृत रूप में धाते है; जैसे, लड़के-लड़के की 
हरूदाई, फूछों-फूलों को अदढ्यग रख दो । यह विकृत रूप आकारांत शब्दों के 
दोसों बदनों में और दूसरे शब्दों के केवल बहुबचन में दाता है । 
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( २ ) कर्थी-कभी विस्रक्ति का लेप हे। काता है, और विक्ृत रूप केवल 
अथक्र शब्द में अथवा कभी-कभी देने शब्दों में पाया ज्यक्त है। जेसे, 
हाथोहाथ, रातोंरात, बीचोंबीच, दिनोंदिन, गठ़ों-अंगलों, इत्यादि ।)- 

४४८३---स वैलामों की पुनरक्ति संज्ञाप्रों ही के समात झ्ेती दहै। 
यह विषय स्वनामों के भ्रध्याय सें झा चुका है । 


४४४--विशेषज्ों की भी पुनरुक्ति का विचार कविशेषज्यों के 
श्रष्याय में हा चुका है। यहाँ गुणवाचक विशेषद्यों की पुनर्रुक्ति के 
कुछ विशेष प्थे लिखे जाते हैं--- . 

( १ ) भिन्‍नता- जैसे, “हरी-हरी पुकारती हरी-हरी क्ञतान 
मे ।! नये-नये सुख, प्रनूठे-अनूठे खेल । 

( २ ) एकजातीयता--बड़े-बड़े ज्ञोगों। का कुरसी दी गई, छोटे- 
छोटे लड़के भ्रल्लग बिठाये गये । 

(३ ) श्रतिशयता--मीठे-मीठे ह्माम, प्रच्छे-भच्छे कपड़े, ऊँचे- 
ऊँचे घर, काल्ने-काले कंश, फ़ूले-फ़ू्ले चुन लिये । ( कबीर )। 

( ४ ) न्‍्यूनवा--फोका-फोका खाद, तरकारी खट्टी-खट्टी लगती 
है, छोटी-छोटी प्माँखें, इत्यादि । 


४४५--क्रिया की पुनरुक्ति से नीचे लिखे प्थे सूचित होते हैं-- 


(१ ) हठ- मैं यह काम करूंगा, करूंगा और फिर करूँगा। 
वह झ्ायगा, कायगा श्रोर फिर झायगा । तुम आाश्रेगे, पश्राश्रेगे 
शोर फिर झादश्रेगे । 


( २ ) संशय--भाप झायेंगे श्रायंगे कद्दते हैं, पर पाते नहीं । 
वह गया, गया, न गया न गया। पिछले वाक्य मे कुछ शब्दों का 
झहध्याहार भी माना जा सकता है; जैसे, ( जे। ) वह गया ( वे ) 
गया ( और ) न गया ( तो ) न गया | 
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( ३ ) विधिकाछ्ष की द्विरुक्ति से भ्रादर, उतावली, झाप्रह और 
अनादर सूचित होता है; जैसे, आइये श्राइये, भ्राज किधर भूल पड़े ! 
देखे, देखे, वद झादमी भाग रहा है। जाझ्ा, जाओ ! 

४<६--सह्टायक क्रियाझों का काम करनेवाले हंदंतों की भी 
पुनरुक्ति होती है मार उनसे नीचे लिखे श्रथे पाये जाते हैं-- 

( १ ) फैन :पुन्य--पत्ते बह-बहकर भाते हैं, बह मेरे पास प्रा- 
भ्राकर बैठता है, घर में कोन लड़कियाँ छोटी न्‍्ये।त-न्ये।त लाबेगो, 
मैं तुम्द्दारा घर पुछता-पुछता यहाँ तक प्राया हूँ । 

(२ ) भ्रतिशयता--छड़का चलते-चलते थक गया, इंद्र रो-रोकर 
कहने लगा, वद्द मारा-मारा फिरता है | 

( ३ ) निरंतरता--हम बैठे-बैठे क्या करे ? ओकृष्ण को बँधे- 
बंधे पूर्व जन्म की सुधि झाई। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते आयु बीत गई । 
लड़का सोते-सेते चौंक पड़ा । 

( ४ ) भ्रवधि--इस रीति से चल्ले-चले शज-मंदिर में जा विराजे । 
क्रापक प्राते-झाते सभा विसजन हे। गई। वहाँ पहुँचत-पहुँचते 

त हो जायगी । 

(५४ ) “ ब्ले-हेते” का पश्रथे “धीरे-धीर” है । 

( ६ ) कभी-कभी श्रपूर्श क्रिया-ग्रोतक कृदंतों के बीच मे “न? का 
भ्रागम होता है; जैसे, उसके श्राले न खाले काम दे जायगा । 

४<७--श्रवधा रण के ध्मथे में कभी-कभी निषेधवाचक क्रिया के 
साथ उसी क्रिया से बना हुआआ भूतकालिक अथवा पूर्ो क्रियाथोतक 
कंदत श्माता है; जैसे, सो किसी भाँति मेटे न मिटेंगे, यह झादमी 
उठाये नहीं उठता, ( धलुष ) टरै न टारा, वह्द किसी का बचाया 
न बचेगा | 

४<€प८--कफ्रियविशेषययों की पुनरुक्ति पैन: पुन्य, ध्रतिशयता, न्यूनता 
झादि झर्थों मे होती है; जैसे, धीरे-घीरे, कभी-कभी, जब-जब, नीचे- 


( ४ ) 


नीचे, ऊपर-ऊपर, पास-पास, झागे-झागे, पीछे-पीछे, साथ-साथ, 
कहाँ-कषाँ, कद्ठों-कहीं, पहले-पहले, अभी-भभी | 

[ सू०--“पहके-पहल” शब्द का अर्थ प्रथम बार है । 

( भ्र ) जिन क्रियाविशेषणों का उपयोग संबंधसूचकों के 
समान द्वोता है वे इस ( दूसरे ) झथे में भी पुनरक्त होते हैं; जैसे, 
सड़क के पास-पास, नौकर फे साथ-साथ, कपड़े के ऊपर-ऊपर, 
पानी के नीचे-नीचे । 

४<<€---विस्मया दियोधक प्रव्ययों की पुनरुक्ति मनेविकारों का 
उत्कर्ष अथवा हझावेग सूचित करने के लिए द्ोती है; जैसे, हा-हा ! 
हाय-हाय | छिः:-छि:ः | प्मरे-अरे ! राम-राम ! 

( क्र ) काई-कोाई विस्मयादियोधक तीन बार रक्त दोते हैं; जैसे, 
जय-जय-जय गिरिराज किशोरी । देख री मा, देख री मा, देख 
लिए जाय ! फाड कं दे। दृक किये, हाय हाय हाय ! 

५००--ममुश्चयधोधक भ्रव्ययों की पुनदक्ति नह्ठीं द्वोती ! 

प०१---अतिशयता के प्रथे में कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति 
के साथ-साथ उनके बीच मे “ही? का आागम होता है; जैसे, मन ही 
मन मे, बातों-द्वी-बातों में, ध्मागे-हो-झआगे, साथ-ही-साथ, काल्ला-हो 
कासछा, दूध-ह्दी-दूध !। इस रचना से कभी-कभी निम्थय भी सूचित 
होता है। 

४०२--कऋभी-ऋभी पुनरुक्त शब्दों के बोच में संबंधकारक की 
विभक्तियों ध्ाती हैं । इस प्रकार की पुनरुक्ति विशेष कर संज्ञाओं में 
होती है, इसलिए इसका विवेचन कार#-प्रकरण में किया जायगा। 
यहाँ केवल्ल झव्ययों की इस पुनरुक्ति के भश्रर्थों का विचार किया 
जाता है-- 

( १ ) झ्रव्यय की छोर वाच्य ह्मवस्थाहों को छेड़ केवल मूल 
डशा का स्वोकार-- जैसे, सेना पोछे की पीछे रद्द गई, नौकर बाहर 
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का बाहर लौट गया, कपड़े भीतर के भीतर खे। गए, लड़का अभो 
का अभी कहाँ गया। 

(२) दशांतर--गाडढ़ो कहाँ की कहाँ पहुँचो । तुमने वहद्द पुस्तक 
कही की कहीं रख दो । यह काम कब का कब हुआ | 

[ सू०--कभी-कभी दूसरा शब्द अ्रवधारण-दाघक रूप में (ही के 
साथ) आता है; जैसे, नीचे का नीचे ही, यहा का यहीं, वहा का वहीं । ] 

अप्र्ण-पुनरुक्त-शब्द 

५०३--इन शब्दों का बहुत-कुछ विचार द्वंद्व-लमास फे विवे- 
चन मे हे चुका है। यहाँ इनके रूपों का विस्तृत विवेचन किया 
जाता है। ये शब्द नीचे लिखी रीतियों से बनते हैं-- 

(भर) दे। साथेक शब्दों के मेल से, जिनमें दूसरा शब्द पहिले 
का समानुप्रास होता है; से, 

संज्ञाएं -“बीच-बचाव, बाक्न-बच्चे, दाल-दलिया, भगड़ा- 
काँसा, काम-काज, घौल-धप, जोर-शोर, इलचल । 

विशेषश--लूला-लंगड़ा, ऐस[-बैसा, काज्षा-कलूटा, फटा- 
टूटा, चाड़ा-चकरा, भरा-पूरा । 

क्रिया--समभना-बूकना, लेना-देना, लड़ना-मिड़ना, बेल्लना- 
चालना, सेोचना-विचारना । 

अव्यय--यदॉ-वहाँ, इधर-डधर, जहॉ-तहाँ, दाएँ-बाएँ, झार- 
पार, साँक-सबेरे, जब-तब, सदा-सर्वदा, जैसे-सैसे । 

[ सू०---ऊपर दिए हुए अव्यय के उदाहरण्ों सें समूचे शब्द का अर्थ उसके 
अबयदो के अर्थ से प्रायः भिन्न है; जेसे, जहा-सहाँ ८ सर्वत्र, जब तब -- 
सदा, जेसे तेसे > किसी न किसी प्रकार । ] 

( झा ) एक सार्थक और एक निरथेक शब्द के मेल से, जिसमें 
निरथेक शब्द बहुधा साथेक शब्द का समानुप्राख रहता है; जैसे, 
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सखारझँ---टाखमटोल, पूछताछ, ढूँढ़-ढाँढ, काढ़-कंखार, गाक्षी- 
गक्कौज, बातचोत, व्वाछ्ू-ठाछ, मीडु-भाड़ । 

विशेषण--टेढ़ा-मेढ़ा, सीधा-साथा, भेकज्ञा-भाज्षा, ठीक-ठाक, 
डोक्ला-ढाल्ला, उछटा-पुल्टा । 

क्रिया --देखना-भाक्तना, धेना-घाना , खींचना-खाँ चना, देनना- 
इबालना, पूछना-ताछना, इत्यादि । 

सव्यय-- भने-पैने , झामने-सामने, झ्रास-पास । 

[ सू०--६/ं द्वू-समास के विवेचन में दी हुई रीलि के अनुसार जो पुमरक्त 
निरथेक शब्द बनते हैं उनका भी ऐसा ही ठपयेग होता है; जैसे, पानी-झानी, 
चिट्री-इटी, ] 

(६ ) दे निरथेक श््दा के मेल से, जो एक-दूसरे के समानु- 
प्रास रहते हैं; जैसे, म्रटर-सटर, ध्रट-सट, भगड़-बगड़, टोमन्टाम, 
सटर-पटर, इृष्टा-कट्टा, इत्यादि । 

[ खू०-- अपूर्ण -पुनरुक्त शब्दों का प्रचार बेलचाल की भाषा में अधिक 
होता है हार शिष्ट तथा शिक्षित लोग भी इनका उपयोग करते हैं । उप- 
न्यार्सों तथा नाटकों में, बहुधा बराल्चार की भाषा छिखी जाने के फारण, 
इन शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार की स्वाभाविकता तथा सुंदरता आती है ।] 

अनुकरणवाचक शब्द 

५४०४--अनुक रणवाचक शब्दों का लक्षण पहले (ऑ०---४<०में ) 
कद दिया गया है । यहाँ उनके सब प्रकार के उदाहरण दिये जाते हैं... 

(श्र) संज्ञा--बड़बड़, भनभन, खटखट , चींचीं, गिटपिट, गड़गड़, 
ऊफनभन, पटपट, बकबक इत्यादि । 

[ खू०--कई पुक झाहट-प्रत्ययांत शब्द सी अनुकरणवालक है; जैसे, 
गड़गड़ाइट, भरभराहट, सनसनाहट, गुड़गुड़ाइट । ] 

(भा) विशेषद्य--कुछ पझ्नुकरणवाचक संज्ञाधों में इया प्रत्यय 
जोड़ने से प्रनुकरणवाचक विशेषण बनते हैं; जैसे, गड़बढड़िया, खट- 
पटिया, भरभरिया । 


( ४०७६ ) 


(६ ) क्िया--द्विनहिनाना, सनसनाना, बकबकाना, पटपटाना, 
भफनभनाना, भिनभिनाना, गैड़गड़ाना, छरछराना, इत्यादि | 

( ६ ) क्रियाविशेषश--ये शब्द बहुत प्रचलित हैं--- 

उदा०--मटपट, तड़तड़, पटपट, छमछम, थरणथर, गटगट, 
कपकप, भदभद, खदस्रद, सड़खड़, दनादन, भड़ाभड़, कटाकट, 
घड़ाघड़, कड़ाकड़, छमाछम, इत्यादि । 

५०५--यहाँ तक जिन यै|गिक शब्दों का विचार किया गया है 
उनके सिवा एक छोर प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे कोई स्पष्ट झधे 
सूचित नहीं होता और जे धनियमित रूप से मनमाने रचे जा सकते 
हैं। इन शब्दों को म्रनर्गल शब्द कहते हैं । 

डदा०--टाँय-टाँय-फिस, छबड़धौंधों, लद्गपाडे, जल्ल-कुकुड़ा, 
ढपोल्लशंख, झगडंबगर्ड । 

स्‌०--ये शब्द यथार्थ में ्नुकरणवाचक शब्दों के अंतर्गत हैं; इसलिए 
इनका अलूय भेद मानने की आवश्यकता नहीं है । अपूर्णपुनरुक्त और अजु- 
करणवा चक शब्दों के समान इनका प्रचार बेलयाल की भाषा में अधिक होता 
है, पर साहित्यिक भाषा में इनके प्रयोग से एक प्रकार की हीनता पाई जाती है ।] 

[ दी०--हिंदी के अ्रचलित व्याकरणों में पुनरुक्त शब्दों का विवेचन बहुत 
कम पाया जाता है । इस कमी का कारण यह जान पढ़ता है कि लेखक लेग 
कदाचित्‌ ऐसे शब्दों को निरे साधारण मानते हैं और इनके आधार पर ध्याक- 
रण के ( उच्च ) नियमें। की रचना करना अनावश्यक समझते हैं। इस उदा- 
सीनता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे लेखक हन शब्दों को 
झकपनी सातृभाषा के होने के कारण कदाचित्‌ इतने कठिन न समझते हों कि 
इनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता हो । जो हो, बे शब्द इस प्रकार के 
नहीं हैं कि व्याकरण में इनका संग्रह और विचार न किया जाय | पुनरुक्त 
शब्द हिंदी भाषा की एक बिशेपता हैं और यह विशेषता भरतसखंड की दूसरी 
आय्ये-भाषाओं में भी पाई जाती है । हमने इन शब्दों का जे विवेचन किया 
है दसमें अ्रपूर्णता, असंगति आदि दोष संभव है; तो भी यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस पुस्तक में इनका पूणे विवेचन करने की चेष्टा की गई हैं और 
बह हिंदी की अन्य व्याकरण-पुस्टकों में नहों पाई जाती । 


( ४७७ ) 


पुनरुक्त शब्दों के संबंध में यह संदेह हो सकता है कि जब कई एक 
पुनरुक्त शब्द सामासिक शब्द भी हैं तब उनका अलग वर्ग मानने की क्‍या 
आवश्यकता है । हस शंका का समाधान इसी अध्याय के आदि में किया गया 
है | इस विषय में यहाँ पर इतना और लिखा जाता है कि सभी पुनरुक्त शब्द 
सामासिक नहीं हैं; इसलिए इनका अलग वर्ग मानने की आवश्यकता है । ] 


तीसरा भाग । 


बाक्य-विन्यास । 
पहला परिच्छेद । 
वाक्य-रचना । 
पहला अ्रध्याय । 


प्रस्तलावना । 
४०६--व्याकर ण का सुख्य उद्देश्य वाक्याथे का स्पष्टीफरश है 
कर इस स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के झवयरवों का केवल्ल रूपांतर 
झोर प्रयोग ही नहीं, कितु उनका परस्पर-संबंध भी जानना 
आवश्यक है। यह पिछला विषय व्याकरण के उस भाग मे झाता 
है जिसे बाक्य-विन्यास कहते हैं। वाक्य-बिन्यास में, शब्दों 
को उनके परस्पर सम्बन्ध के झनुसार यथाक्रम रखने की मार उनसे 
वाक्य बनाने की रीति का भी वन किया जाता है । 
वाक्य का लखशा पहले लिखा जा चुका है। (अ०--८<€ ह)। 
(क) झार्थ के प्रजुसार वाक्य पाठ प्रकार के द्ोते हैं-- 
( १ ) विधानार्थक--जिससे किसी बात का होना पाया जाय; 
जैसे, इंदौर पइले एक गाँव था। मनुष्य धत्न खाता है । 
(२ ) निषेध-वाथक--जे| किसी विषय का प्रभाव सूचित करता 
है; जैसे, बिना पानी क॑ कोई जीवधारी नहीं जी सकता | 
आझापका जाना उचित नहीं है। 


( ४७४ ) 


३ ) झआास्यार्थक--जिससे झाज्ञा, बिनती या उपदेश फा अल 
सूचित होता है; जैसे, यहाँ झ्राश्ने। वहाँ सम जाना। 
माता-पिता का कहना माने । 

४ ) अड्टार्थक---जिससे अबन पड योक देश है; जेले, यह छक्का 
कान है ? यह काम कैसे किया जायगा ९ 

( ५ ) विस्मयादियेधक-जे! आझाम्र्य, विस्मय, ह्रादि भाव 
बताता है; जैसे, वह फैसा मूर्ख है! ऐं ! घंटा बज गया ! 

( ६ ) इच्छाबोधक--जिससे इच्छा वा झ्राशीष सूचित होती है; 
जैसे, इश्वर सबका भला करे | तुम्हारी बढ़ती है । 

(७ ) संदेहसुचक--जे। संदेह या संभावना प्रकट करता है; 
यथा, शायद धझाज पानी बरसे। यह काम उस लड़के ने 
किया होगा । गाड़ो ञझाती होगी । 

(८) संकेतार्थऋ--जिससे संकेत झर्थात शत पाई जाती है; जैसे, 
झाप कहें ता मैं जाऊँ । पानी न बरसता ता घान सूख जाता । 
५०७--वाक्य में शब्दों का परस्पर ठीक-ठीक संबंध जानने 

के लिए उनका एक दूसरे से भ्रन्वय, एक दूसरे पर उनका भ्रधिकार 

हर उनका क्रम जानने की ध्ावश्यकता दोतो है; इसलिए वाक्य- 
विन्यास में इन तीनों विषयों का विचार किया जाता है | 

( के ) दो शब्दों में लिग, वचन, पुरुष, कारक, अथवा काल की 
जो समानता रहती है उसे अन्वय कहते हैं; जैसे, छोटा 
छड़का रोता है। इस वाक्य मे “छोटा” शब्द का लड़का? 
शब्द से लिंग श्रार बचन का पन्त्रय है; करार “रोता है? 
शब्द ““लड़का?ःशब्द से ल्लिग, वचन भ्रार पुरुष मे ध्रन्वित है। 

( ख ) स्धिकार उस संबंध को कहते हैं जिसके कारण किसी 
एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संक्षा या सर्वनाम किसी 
विशेष कारक में झाती है; जैसे, झड़का बंदर से डरता है। 


शा । 


इस वाक्य में डरना क्रिया के योग से “बंदर” शब्द श्रापादान- 
कारक में झ्राया है । 
(ग ) शब्दों का, उनके श्थे और संबंध की प्रधानता के 
अनुसार, वाक्य में यथा-स्थान रखना क्रम फदलाता है । 
[ि्‌०---इस पृश्तक में अन्वयय, अधिकार और क्रम के नियम भलग-झलग 
लिखने का पूरा प्रयत्न नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक शब्द- 
भेद के विषय में कई बार विचार करना पड़ता और इन विषयों के झलग- 
अलग विभाग करने में कठिनाई होती है. इसलिए अधिकांश शब्द-मेदों 
की वाक्य-विन्यास-संबंधी श्राय: सभी बाते एक शब्दू-भेद के साथ एक ही 
स्थान में लिखी गई हैं । ] 
५०८--वाक्‍्य में शब्दों का परस्पर संबंध दे। रीतियां खे बत- 
ज्ञाया जा सकता है--( १ ) शब्दों को उनके झथे और प्रयोग 
के अनुसार सिल्लाकर वाक्य बनाने से और (२ ) वाक्य के झव- 
यर्वों के उनके भ्रथे श्रार प्रयाग क॑ श्रनुसार भल्लग-प्रत्नग करने से ! 
पहली रीति को वाक्य-रचना और दूसरी रीति का बाक्य- 
पृथक्करण कहते हैं। यह पिछली रीति दिदो मे शँगरेजी से 
झाई है; झमैर वाक्य के श्रथे-बेघ मे इससे बहुत सद्दायता मिल्षती 
है । ( इस पुष्तक में दे।नों रीतियों का बणन किया जायगा । ) 


५०<८--वाक्य मे मुख्य दे! शब्द देते हैं--(१)वइह्ेश्य कौर (२) 
विधेय । वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान. किया जाता है 
उसे सूचित करनेवाले शब्द को उद्देश्य कद्दते हैं; सौर उद्देश्य के 
विषय में विधान करनेवाल्ञा शब्द विधेय कहलाता है। उदा०-- 
“पानी गिरा? | इस्र वाक्य में “पानी”? शब्द उद्देश्य और ““गिराए 
विधेय है। जब वाक्य में दे! डी शब्द रइते हैं तब उद्दश्य में संक्षा 
झथवा सर्वनाम और विधेय मे क्रिया झाती है। उद्देश्य की संज्ञा 
बहुधा कर्ता-कारक मे रहती है झौर क्रिया किसी एक काल, पुरुष, 


( ४८१ ) 


लिंग, वचन, वाज्य, ध्थे शमौर प्रयाग में भ्राती है। यदि क्रिया 
सकतमंक दे ते उसके साथ कम भी पाता है; जैसे, लड़का चित्र 
खींचता है। इस वाक्य मे चित्र कर्स है। वाक्य के और भी 
खंड होते हैं; पर वे सब मुख्य दोनों खंडों के श्राश्रित रहते हैं। बिना 
इन दे।नों अवयवों ( भ्रर्थात्‌ उद्देश्य ओर विधेय ) फे वाक्य नहीं 
बन सकता भर प्रत्येक वाक्य मे एक सुज्ञा कार एक क्रिया 
धरवश्य रहती है | 


खि्‌०--उद्देश्य और विधेय का विशेष विवेचन इसी भाग के दूखरे परिच्छेद्‌ 
में किया जञायगा । ] 


३१ 


दूसरा अध्याय ॥ 
कारकों के श्र्थ और प्रयाग । 
५१०---सेज्षाओं ( कौर सर्वतामों ) का, दूसरे शब्दों के साथ, 
दीक-ठीक संबंध जानने के लिए उनके कारकों के भिन्न-मिन्न प्रथे 
और प्रयोग जानना श्रावश्यक है । 
(९) कर्त्ता-कारक | 

५११९--दिदी मे कर्त्ता-कारक फे दे रूप हैं--( १ ) प्रप्रत्यय 
( प्रधान ), (२) सप्रत्यय ( अप्रधान ) | 

अप्रत्यय कर्त्ा-कारक नीचे लिखे प्रर्थो' में ध्राता है-- 

(क) प्रातिपादिक के भ्थे में (किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में); 
जैसे, पुण्य, पाप, छड़का, वेद, सत्संग, कागज । 

[ सू०--शब्य-फोशों और लेखों के शीपको में संज्ञाएँ इसी रूप में आती 
है। इस पुस्तक मे अलग-अलग अजछ्षरो आर शब्दों के जो उदाहरण दिए गए 
हैं वे सब इसी अर्थ में कर्सा-कारक है । ] 

(ख) उद्देश्य मे--पानी गिरा, नौकर काम पर भेजा जायगा; 
हम तुम्हें बुलाते हैं । 

(ग) उह श्य-पूत्ति मे--घोड़ा एक जानवर है. मंत्री राजा 
हैा। गया ; साधु चोर निकला, सिपाहदी सेनापति बनाया गया। 

(घ) खतंत्र कर्ता के झथे मे--इस भगवती फी कृपा से सब 
चि ताए दूर द्वोकर बुद्धि निर्मल हुई ( शिव० ), रात बोतकर 
पझास्मान के किनारों पर लाली दौड़ भाई थी ( गुटका० ), इससे 
शाहार पचकर उदर इत्तका दो जाता है ( शक्ृ० ), कोयला जल 
भई राख, ने। बजकर दस मिनट हुए हैं; हमारे मित्र, जो काशी 
में रहते हैं, उनके लड़के का विवाद है, मामला ध्रदालत फे सामने 
पेश होकर, कई झ्ादमी इत्तजाम में पकड़े गये (सर०) । 


(४८३ ) 


सख्‌०--जिस सेज्ञा या सर्ेनाम का वाक्य के किसी शब्द से सैबेध नहीं 
रहता, अथवा जो केवल प्वेकालिक अधवा अपूर्ण क्रियाओ्ोसकू कृदंत से 
संबंध रखता है थौरर कत्तों-कारक में आता है उसे स्वतंत्र कर्सों कहते हैं । 
हिंदी में इस स्वत'तन्र कर्ता का भयाग अधिक नहीं हाोता। कभी-कभी 
क्रियार्थक सेज्ञा के साथ भी स्वत त्र कर्ता आता है; जैसे, माछवे पर गुजरात- 
वालें का अधिकार होना सिद्ध है। (सर०)। ] 

( ड ) स्तंत्र उद्देश्य-पूरत्ति में--मंत्री का शाजा द्वाना सबकोा 
बुरा क्गा, लड़के का स्त्री बनना ठीक नहीं है | 

५११२--कुछ कालवाचक संज्ञाएं , बहुवचन के विक्ृत रूप से ही 
कर्ता-कारक मे आती हैं; जैसे, मुझे परदेश मे बरसों घीत गये, इस 
काम में सहोने लगते हैं । 

५११३--नदाना, छींकना, खॉसना, भ्रादि कुछ शरीर-व्यापार- 
सूचक क्रियाओं के भूततकालिक कृदंत से बने हुए काल्नों को छोड़ 
शेष अ्रकर्सक क्रियाओं के और बकना, भूत्तना, आदि कई एक सक- 
मेक क्रियाशों के सब कानों मे अ्प्रत्यय कर्ता-कारक श्वाता है। 
जदा०-सें जाता हूँ, लड़का भाया, स्त्री सेती थी, वह कुछ 
नहीं बेज्ञा । ( संयुक्त क्रियाश्रों के साथ इस कारक के प्रयाग के 
लिए ६१८ वाँ अक देखे। | ) 

५१४--सपत्यय कर्त्ताकारक वाक्य मे केवल उद्देश्य ही के 
भ्रथे मे श्ाता है; जैसे, लड़के ने चिट्ठी लिखी, मेंने नौकर को 
बुलाया, हमने अभी नहाया है । 


५१४---बेलना, भूलना, बकना, लाना, समझना , जनना, आदि 
सकर्ंक कियाझों के। छेड़ शेष सकर्मक क्रियाझों के और नहाना, 
छींकना, खाँसना, झादि अकमेक क्रियाहों के भूतकालिक कृदंत 
से बने हुए काशों के साथ सप्रत्यय कर्ता-कारक झाता है; जैसे, 
तुमने क्‍यों छींका, रानी ने त्राध्षण को दिया दी, नौकर ने 


( ४८७ ) 
कोठा भाड़ा द्वोगा, यदि मैंने उसे देखा होता ते मैं उसे अवश्य 
बुलाता । ४३० 

५१६--सप्रत्यय कर्त्ता-कारक केवल नीचे लिखी संयुक्त सकमंक 
क्रियाश्रों के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के साथ झाता है-- 

(क) प्रनुमति-बेधक--उस ने मुझे बेलने न दिया झौर न वहाँ 
रहने दिया । 

(ख) इच्छा-बेघक--हमने उसे देखा (देखना) चाहा, राजा ने 
कन्या लेनी चाही । 

(ग) झ्रवकाश-बेधक--(विकल्प से) जब वह्द पूवेकालिक ऋृदंत 
के योग से बनती है; जैसे, मैंने उससे यह बात न कह पाई । 
(ध्रथवा) मैं उससे यह बात न कह पाया । ( आऔ०--६३७ ) | 

(घ) अ्रवधारण-बेधघक---जब उसका उत्तराद्ध लकमेक द्वोता है; 
जैसे, लड़क ने पाठ पढ़ लिया, इसने भ्रपने साथी को सार दिया, 
नौकर ने चिट्ठी फाड़ डाली, हमने से। लिया, इत्यादि । 

४१७---प्राचीन हिंदी के पद्म में ओर बहुधा गद्य मे भी सप्र- 
त्यय कर्त्ता-कारक का प्रयोग बहुत कम मिल्षता है, जैसे, “'सीतहिं 
चिते कही अभु बाता?, “संन्यासियन मेरे विज्ञ ते सब धन काढ़ि 
लियेए? ( राज० ) | * 


(२) कम-कारक । 


ध१८---कर्म-कारक का प्रयोग बहुधा सकरम्ंक क्रिया के साथ 
दोता है और कर्त्ता-कारक के समान वह दे रूपों में ह्राता है--- 
(१) प्मप्रत्यय (२) स॒प्रत्यय । 

अग्रत्यय कस -कारक से नीचे लिखे भ्रथ सुचित होते हैं--- 

(क) मुख्य कर्म--राजा ने ब्राक्षण को घन दिया, गुरु शिष्य 
का गणित पढ़ाता है, नट ने छोगें का खेल दिखाया। 


( ४८५ ) 


(ख्र) कर्म- क्ति--भहल्या ने गंगाधर का दीवान बनाया, मैंने 
बार का साधु समर लिया, राजा ब्राक्षण को गुरू मानता है। 

(ग) सज्ञातीय कर्म ( बहुधा झ्कर्क क्रियाशों के साथ )-- 
सिपाही कई लडादयाँ छडा,  साओे। सुख-निंदिया, प्यारे ललन?! 
( नीज्ष० ), किसान ने चार फो खूब सार मारी, वद्दी यह नाल 
नाचदे हैं ( विचित्र० ) | 

(घ) झपरिचित वा अनिश्चित कर्म - मैंने शोर देखा है, पानी 
लाभो, लड़का चिट्टे। लिखता है, हम एक नौकर खेजते हैं । 

५९-८--नामबेधक संयुक्त सकमेक क्रियाञ्रों का सहकारी शब्द 
प्रप्रयय कर्म-कारक में श्ाता है; जैसे, स्वीकार करना, नाश 
करना, त्याग करना, दिखाई देना, सुनाई देना । 

४५२०--सप्रत्यव कम-कारक बहुधा नीचे लिखे प्रथों से 
झ्राता है-- 

(क) निग्रित कर्म मे-- चार ने लड़के के। मारा, हमने शेर 
के। देखा >, लड़का चिट्ठी को पढ़ता है, मालिक ने नौकर को 
निकाल दिया, चित्र को बनाओ । 

(ख) व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक तथा संबंध-बाचक के 
में, जैसे, हम सेहन के जानते हैं, राजा ने ब्राह्मण को देखा, 
डाकू गांव के मुखिया को खेजते थे, मद्दाजन ने अपने भाई 
के झत्तग कर दिया, गुरु शिष्य को बुल्लावेंगे । 

(ग) मनुष्यवाचक सार्ववासिक कसे मे--राजा ने उसे निकाल 
दिया, सिपाही तुसमके। पकड़ लेगा, लडका किसी को देखता है, 
'झाप किसको खेजते हैं ? 

(घ) करना, बनाना, समरकना, मानना इत्यादि प्मपुणे क्रियाश्रों 
का कर्म, जब उसके साथ कर्म-पूर्ति श्राती है; जैसे, ईश्वर राई 
केश पर्वत करता है; अहल्‍या ने गंगाधर केश दीवान बनाया ! 


( ४८६ ) 


(क) कर्मबार्य के भावेप्रयोग के ढहंश्य में--फिर उन्हें एक 
बहुमूल्य चादर पर छिटाया जाता ( सर० ), भारत के प्रदशन में 
बालक कृष्णस्॒ति के। उसका सिर झौर मिसेज एनी विसेन्ड को 
उसका संरक्षक बनाया गया है (नागरी०), कभी-कभी डाक्टर 
केलास बाबू के। ते सभा की प्लोर से निमंत्रित किया जाया करे 
(शिव०) । ( झे०-- १६८ ) 


प२१--- जिन विशेषयों का प्रयोग संज्ञा के समान द्ोता है उनमे 
सप्रत्यय कर्मकारक भझाता है; जैसे, दीन के। मत सताझो, व्नायों 
को पाणखो, धनवाले के। सब चाहते हैं । 

प्ू२२---जब वाक्य में अपादान, संबंध ह्रथवा अधिकरण- 
कारक की विवज्ञा नहीं हेतती, तब उनके बदले कर्म-कारक आता है. 
जैसे, मैं गाय दुहता हूँ ( प्र्थात गाय से दूध ), थाली परोसेी 
( भ्र्थात्‌ थाली में मेजन ), नौऋर कोठा खेलेगा ( श्रथेत्‌ फाठे 
के किवाड़ ) । 

प्२३--बुल्लाना, पुकारना, कासना, सुलाना, जगाना, श्ादि 
कुछ रूढ़ और यौगिक क्रियाओं के साथ सप्रत्यय कर्मकारक आता 
है; जैसे, वह कुत्ते का बुलाता है; ख्री बच्चे के। सुलाती थी, 
नौकर ने सालिक को जगाया | 

प्‌ २४--.. मारना?? के साथ फर्मकारक के देनां रूपों का प्रयोग 
होता है; पर उनके ह््थ में बहुत प्रन्तर पड़ जाता है; जैसे, चार 
ने लड़का मारा, चार ने लड़के के मारा, चार ने लड़के को 
पत्थर मारा । ः 

५२५४--निश्चित कालवाचक संज्ञा मे ,श्रार गतिवाचक क्रिया के 
साथ बहुधा अधिकरण के प्मर्थ मे सप्रत्यय कर्म-कारक भाता है; 
जैसे, रात के! पानी गिरा, सोभवार के। सभा होगी, हम दे।- 


( ४८७ ) 


पहर के धर में थे, राम वन के! गये, हस्तिनापुर को चलिये । 
बद्द कथहरी को नहीं श्राया । 

खि०--कसी-कभी इस अर्थ में कर्म-ऋारक की विभक्ति का लेप भी हो 
जाता है; जैसे, हम घर गये, बह गाँव मे रात रहा, गत यर्ष खूब वर्षा हुई, 
इसी देह से हम तुमको स्वर्ग भेजेंगे (सत्य ०) | ] 

५६२६--कविता में ऊपर लिखे नियमों का बहुघा व्यतिक्रम हो 
जाता है; जैसे, नारद देखा विकल जयन्ता, जगत जनायो जिह्िं 
सकल से हरि जानये नाहि। ( सत० ) | किन्तु कभी दइत-भाग्य 
नहीं सुख को पाता है ( सर० ) | 


( ३ ) करण-कारक 


५२७--करण-कारक से नीचे त्तविख अथे पाये जाते है-- 

(क) करण भ्रर्थात्‌ साधन--नाक से सॉस लेते हैं, पेरो से 
चलते हैं, शिकारी ने शेर को बन्द्क से मारा, इत्यादि । 

(ख) कारश--झापक दर्शन से लाभ हुआ्ना, घन से प्रतिष्ठा 
बढ़ती है, वह किसी पाप से अ्रजगर हुश्ा था । 

[स्‌०--इस भ्रथ मे कारण, हेतु, ४5छुा, विचार आरादि शब्द भी करण- 
कारक में आते दे; जैसे, इस कारण से, इस हेतु से । ] 

(ग) रीति--छड़के क्रम से बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से 
छुने।, उसने उनकी श्रोर क्रोध से दृष्टि की, नौकर धौरज से काम 
करता है । 

[सू०---( + ) इस अर्थ में अहुचा रीति, प्रकार, विधि, भांति, तरह, झादि 
शब्द करण-कारक में आते हैं। ( २ ) अनुकरणवाचक शब्दो में इस कारक 
के योग से क्रियाविशेषण बनते हैं; जेसे, धम से, फक से, घड़ास से । ] 

(थ) साहिय--विवाह धूस से हुआ, झाम खाने से कास या 
पेड़ गिनने से, सव्यंसस्मति से निम्यय हुआ, सबसे राख प्रेम, 
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उनसे सेरा संबंध है, चो से रोटी खाना, हम यह बात घस से 
कहते हैं । 

(ड) विकार--हम क्या से क्या द्वो गये, वह श्रादमी शूद्र 
से क्षत्रिय बन गया; मनुष्य बालक से वृद्ध दोता ६, इत्यादि । 

(थ) दशा--शररीर से हट्टा-कट्टा, स्वभाव से क्रोधी, हृदय 
से दयालु, इत्यादि । 

[सू०--इस अर्थ में करण-कारक का प्रयोग बद्कुधा विशेषण के साथ 
हैतता है । ] 

(छ) भाव और पलटा--हहूँ किस भाव से बिकता है, तुमन 
व्याज किस हिसाब से लिया, वे ग्ननाज से घी बदलते हैं ! 

(ज) कर्मवाच्य, भाववाच्य ओर प्रेरणाथेक क्रियाश्नों का कर्त्ता- 
सुभुसे चला नही जाता, रास से रावग मारा गया, यह काम 
किसी से न किया जायगा, राजा ने ब्राह्मण से यज्ञ करवाया, 
दासी से कौर फाई उपाय न बन पडा | 

५२८--कहना, पूछना, बोलना, बकना, प्राथेना करना, बात 
करना, आदि क्रियाओं के साथ गौणश कमे के अथे में कारश-कारक 
शाता है; जैसे, रानी ने दासो से सब हाल कह्दा, मैंने उससे 
छड़ाई का कारण पुछा, हम श्राप से इस बात की प्रतिज्ञ करते हैं, 
साथी नीच तुम्दारं मुझसे जब तब अनुचित बऊते हैं ( द्वि० मं० )। 

खि०--बताना क्रिया के साथ विकल्प से करण अ्रथवा संप्रदान कारक 
थाता है; जैसे, में तुमसे ( तुमका ) यह भेद बताता हूँ ।] 

५२८--प्राचीन कविता में इन क्रियाओं क॑ साथ बहुधा संप्रदान- 
कारक आता है; जैसे, मे।कह कहा कहब रघुनाथा (राम०), बूकत 
यशुदहि नंद डराई (त्रज०) ' 

४३०--करण-कारक की विभक्ति का लोप दो जाने फे फारण 
बल्ल, भरोसे, सहारे, द्वारा, कारण, निमित्त, आदि शब्दों का प्रयोग 


( ४८< ) 


संबंध-सुचक-पझव्यय के समान देता है (अं०-२३८); जैसे, लड़का 
पेड़ के सहारे खड़ा है, डाक के द्वाशा, पर्म के कारण | 

४३१-- भूख प्यास, जाड़ा, द्ाथ, आँख, कान झआादि शब्द इस 
कारक में बहुधा बहुबचन मे पाते हैं और इनक पश्चात विभक्ति का 
लोप दो जाता है ; जैसे, भ्व॒खों मरना, जाडे मरना, मैंने नोकर के 
हाथें रुपया भेजा, न शआाखे देखा न काने सुना । 


( ४ ) संप्रदान-कारक । 


४३२--संप्रदान-का रक नीचे लिखे अथों मे श्राता है-- 

(क) द्विकमेक क्रिया के यौश कर्म सें---राजा ने ब्राह्मण के। घन 
दिया, गुरु शिष्य केः व्याकरण सिखाता है, ढेरों के मैज्ञा 
पानी न पिल्लाना चाहिये, सौंपि गये सेत हि! रघुवर थाती । 

(ख ) अपूर्ण सकर्मक क्रिया के शुख्य कर्म मे ( विकल्प से )-- 
श्रहल्या ने गंगाधर के! दीवान बनाया, मैं चे।र के। साधु समझा, 
राम गे। बिंद के। अपना भाई बताता है, वे तुम्हें मूखे कहते हैं, हम 
जीव के ईश्वर नही मानते, नुपहि दास दासहि न्पति (करत)। 

[प्‌०-- कहना”? क्रिया कभी ह्विकमंक और हभी अपूर्ण सकमक होती 
है; श्र।र दोनां श्रथों मे. और ओर ह्विकर्मक क्रियाओं के समान, इसके दो 
कर्म होते हे; जैसे, में तुमसे समाचार कद्दता हूँ, और मैं तुमसे ( तुमकेा ) 
भाई कहता हूँ । इन देने अथधा में इस क्रिया के साथ जहाँ संप्रदान-कारक 
आता है वहाँ कभी-कभी विकल्प से करण-कारक भी आता है, जैप्ा ऊपर के 
उद्दाह रणों में आया है । इस 'क्रिया के पिछले अर्थ -) दोनें अयेगों का एक 
उदाहरण यह है--देवता ते' सुर और भ्रसुर कहे दानव ते , दाई के स॒ 
बाय दाल पेतिये लहत हे । | 

(ग) फल वा निमित्त--इश्वर ने सुनने के। दे। कान दिये हैं, 
लड़के सैर को गये, राजा लोग इसे शोभा के लिए पालते हैं, बह 


( ४४० ) 


घन के लिए मरा जाता है, हम धर्भी श्राश्रम के दशन के 
जाते हैं, लड़का विद्वान होने के विद्या पढ़ता है । 

सखि०--फल था निमित्त के अर्थ में वहुधा क्रियाथ क सज्ञा के स प्रदान 
कारक का प्रयोग देना है ; जैसे, जा रहे हैं वीर लड़ने के लिए (द्वित०), 
सुझे कहीं रहने के! ठोर बताइये (प्रेम ०), तुम क्या मुझे मारने के लाये 
दे! ( चंद०)। “होना”? क्रिया के साथ क्रियाथेक संज्ञा का सेप्रदान- 
कारक तत्परता अथवा शेष का अर्थ सूचित करता है; जैसे, गाड़ी आने के 
है, बरात चलने को हुई, अर्भी बहुत काम होने के है, इत्यादि । ] 


(घ) प्राप्ति--झुझे बहुत काम रहता है, उसे भरपूर झादर मिला 
लड़के के। पढ़ना भाता है, लिखना मुझे न ञ्रावा है (सर०/ | 

(छः) विनिमय वा मूल्य--हमके। तुम एक भ्रनेक तुम्हें हम 
जैसे केश पैसा मिले, यह पुस्तक चार झाने के! मिछती है । 

[स्‌०--मूल्य के अ्र्थे में विकल्‍प से अधिकरण-कारक भी अ्ाता हैं; जैसे, 
यह पुस्तक चार आने में मिलती है। ( झ०--६१४६-घ-खू० » ] 


(च) मनेोविकार--उसके। देह की सुध न रही, तुमहिं न 
सोच सोहाग बल, करुणाकर के करुणा कछु श्राई । इस बात में 
फकिसीोके। शंका न देगी, इत्यादि । 

(७) प्रयाजन--मुझे उत्से कुछ नहीं कहना है, उसके 
इसमे कुछ ज्ञाभ नहीं, तुमके। इससे क्या करना है? 

(जञ) कत्तेव्य, आवश्यकता श्र याग्यता--मुझे वहाँ जाना 
चाहिये, यद्द बात तुसकैश कब योग्य है (शकृु०), ऐसा करना 
सनुष्यके। उचित नहों हैं. उनके। वहाँ जाना था । 

(क) अवधारण के ध्थे मे मुख्य क्रिया को क्रियाथेक संज्ञा 
के साथ संप्रदान-कारक पाता है; जैसे, जाने के। ते मैं जा सकता 
हूँ, लिख ने को ते। यह चिट्ठो प्रभी लिखो जायगी | 


( छ४<९ ) 


प३३--संबंध के झ्थे में काई-कफोई कछ्ेखक स॑प्रदान-कारक का 
प्रयोग करते हैं; जैसे, राजा को नी पुत्र थे ( मुद्रा० ), जमदशि 
को परशुराम हुए ( सत्य ० )। इस प्रकार की रचना बहुधा काशी 
और विहार के लेखक करते हैं शमौर भारतेंदु जी इसके प्रवर्यक जान 
पढ़ते हैं। मराठी में इस रचना का बहुत प्रचार है; जैसे, ल्याला 
देन भाऊ प्राहेत। हिंदी में यद्द रचना इसलिए पशुद्ध है कि 
इसका प्रयोग न ते पुरानी भाषा में पाया जाता है पश्लौर न पाघु- 
निक शिष्ट लेखक ही इसका पनुमेदन करते हैं । इस रचना के 
बदले हिंदी में स्वत च्व संबंध-फारक पाता है; जैसे, 

एक बार भूपति मन माहीं । भई ग्छ्लानि मेरे सुत नाहीं। (राम्०) 

मधुकर शाह नरेश के इतने भये कुमार | ( कवि० )। 

चाई साहू कार के संतान हे चाहे न दे (शकु०) | 

इस अंतर में उनके एक लड़की श्लौर एक लड़कर भी हो गया 
(गुटका०), इस समय इनके केवल एक कन्या है ( हि० को० ) | 

१३४--नीचे लिखे शब्दों के योग से बहुधा संप्रदान-कारक 
श्राता है-- 

( के ) लगना, रुचना, मिलना, दिखना, भासलना, श्राना, 
पड़ना, द्वोना, झादि भश्रऋमेक क्रियाएं; जैसे, क्या तुमको बुरा 
क्गा, सुझेक खटाई नहीं भाती, हमे सेसा दिखता है, राजा को 
स कट पड़ा, तुकको क्या हुआ है, सेएहि न बहुत प्रपंच सुदाष्दीं 

( राम० ) । 
( ख ) प्रणाम, नमस्कार, धन्य, धन्यवाद, बधाई, घिक्कार, 
झादि संश्ञाएं ; जैसे, गुरु के। प्रथाम है, जगदोश्वर के! घन्य 
है, इस ऋपा के लिए ख्ापके धन्यवाद है; तुलसी, ऐसे पतित 
के। बार बार घिक्कार, इत्यादि । संस्कृत उद०--श्रोगणेशाय नम: । 


( ४<२ ) 


(गे) चाहिये, उचित, योग्य, झ्रावश्यक, सहज, कठिन श्रादि 
विशेषण ; जैसे, अंतहुँ इचित नृपहिं बनवास, सुझके इपदेश नहीं 
चाहिये, मेरे सिच्र के! कुछ घन आवश्यक ऐ, सबहिं सुलभ । 

५३४--नीचे लिखी संयुक्त क्रियाओं के साथ उद्देश्य बहुधा 
संप्रदान-कारक में हझाता है-- 

( के ) झाावश्यकता-बेधक क्रियाएं--जैसे, सुके वहाँ जाना 
पड़ा, तुमकै। यद्द काम करना होगा, उसे ऐसा नहीं कहना था । 


[खि०--यदि इन क्रियाओं का उद्देश्य अ्प्राणिवाचक हे।, तो वह अग्नत्यय 
कर्त्ता-कारक में आता है; जेसे, घटा बजना चाहिए, अभी बहुत काम होना 
है। चिट्ठी सेजी जानी थी । ] 


(ख्र ) पड़ना पर झाना के योग से बनी हुई कुछ भ्रवधारण- 
बेधक क्रियाएँ--जैसे, बहिन, तुम्हें भी देख पड़ेंगी ये सब बाएं 
झ्लागे ( सर० ), रोगी के। कुछ न सुन पडा, उसकी दशा देखकर 
मुझे रे आया, इत्यादि । 

(ग ) देला पथवा पड़ता के याग्य से बनी हुई नाम-बेघकू 
क्रियाएँ --जैस, मुझे शब्द सुनाई पड़ा, उसे रात कं दिग्बाई नही 
देता । 

प५३६--क्रिया की अवधि के भ्र्थ मे उसका कर्ता संप्रदान- 
कारक में आता है; जैसे, सुम्झे सारी रात तल्फते बीती, उनके 
गये एक साल हुआ, ने।कर के। लौटते रात हो जायगो, तुम्हें 
यहाँ कई दिन हुए, सहाराज के झाकर एक मह्दीना होता है। 

(५ ) श्पादान-का रक । 

४३७- अ्रपादान-कारक के श्थे और प्रयोग नीचे लिखे अनुसार 
होते दैं-- 

(के ) काल तथा स्थान का आरंभ--बह लखनऊ से झाया 
है, में कल से बेकल हूँ, गंगा हिमालय से निकल्लती है । 


( ४४३ ) 


( ख ) उत्पत्ति-- आाद्याण ब्र्या के सुख से उत्पन्न हुए हैं, 
दूध से दद्दी बनता है, कायला खदान से निकाला जाता है, 
ऊन से कपड़े बनाये जाते हैं, दीपक लें काजल, प्रगट कमल 
कीच तें होय । 

( ग ) काल वा स्थान का अंतर--श्रटक से कटक तक, सबेरे 
से साँक तक, नख से शिख तक, इत्यादि । 

[सू०--इस भ्रथ में कभी-कभी “लेकर” ( “तले”? ) पूर्वकालिक कृद त 
का प्रयोग किया जाता है; जैसे, हिमालय से लेकर सेतुवंघ-रामेश्वर तक । ] 

(घ ) भिन्नता--यह कपड़ा उससे घलग है, भात्मा देह से 
भिन्न है, गे।कुल से मथुरा न्‍्यारी। 

( ड ) तुलना--मुभसे बढ़कर पापी कान होगा ९ कुलिश 
अस्थि नें, उपल ते लोह कराल कठार, भारी से भारी बजन, 
छोटे से छाटा प्राणी । 

( च) वियोग--वह सुभुसे भ्रक्तग रहता है, पेड से पत्ते 
गिरते हैं, मेरे हाथ से छडी छूट पड़ी । 

( छ ) निर्धारण ( निश्चित करना )--इन कपड़ों में से झ्राप 
कान सा लेते हैं, हि दुश्ले| में से कई लोग विज्ञायत को गये हैं । 

[सु०--निद्धारण मे बहुधा श्रधिकरण कारक भी आता हैं; जैसे, की तुम 
तीन देव महूँ काऊ । हिदी के कवियों में तुलसीदास श्रष्ठ है। अ्रधि- 
करण और अपादान के मेल से कभी-कभी “वहाँ होकर”? का अर्थ निकलता 
है; जैसे, पानी नाली में से बदता हे, रास्ता जंगल में से था, सत्री कोठे पर 
से तमाशा देखती है, घेड़े पर से"घोड़े से । ] 

(ज ) माँगना, लेना, लाना, बचना, नटना, रोकना, झूटना, 
डरना, छिपना, प्ादि क्रियाशों का स्थान वा कारण; जैसे, आह्ण 
ने मुझसे सारा राज्य माँग लिया, गाड़ी से बचकर चलो, मैं लेएटे 


( छरू४ ) 


से जल लेता हूँ, ठुम मुके वहाँ जाने से क्यों रोकते हो ? लड़का 
बिल्लो से डरता है । 

सि्‌०--““डरना” क्रिया के कारण के अर्थ मे विकल्प से कर्मे-कारक भी 
आता है; जैसे, में शेर को नहीं डरता, अभय द्ोय जो तुमह्ि डरशाई, इत्यादि । | 

( रू ) परे, बाहर, दूर, भ्रागे, हटकर, आदि श्र्ययों के साथ; 
जैसे; जाति से बाहर, दिलल्‍लो से परे, घर से दूर, गाँवसे झागे, 

सड़क से हटकर । 

सि्‌०--परे, बाहर श्र आगे लंबध कारक के खाथ ऊझी आते है; जैसे, 

शान के परे, गांव के बाहर, सड़क के आगे । | 
(६ ) संबंध-कारक | 


थ्‌ ३८---संब ध-कारक से पनेक प्रकार क॑ अथे सूचित होते हैं, 
जिनका पूरा-पुरा वर्गीकरण फटिन है, इसलिए यहाँ केवल्ल सुख्य- 
मुख्य अ्रथे लिखे जाते हैं-- 

( के ) ख-खामिभाव#--देश का राजा, राजा का देश, मालिक 
का घर, घर का मालिक, मेरा घर | 

( ख ) अंगंगिभाव--लड़के का हाथ, सत्री के केश, हाथ की 
अँगुलियाों, दस पन्ने की पुस्तक, तीन खेड का मकान | 

( ग ) जन्य-जनक-भाव--राजा का बेटा, लड़क॑ का बाप, 
तुम्हारी माता, ईश्वर की सृष्टि, जगत्‌ का कर्ता । 

(घ ) कह कर्मभाव---तुलसीदास की रामायण, रविवर्मा के 
चित्र, पुस्तक का खेखक, नाटक का कवि, बिहारी की सतसई | 

( 3 ) कार्यकारणभाव--सोने को झ्रँगूठी, चाँदो का पत्ष ग, 
मूत्ति का पत्थर, किवाड़ की लकड़ो, लकड़ी का किवाड़, मूठ 
की चॉँदी | 


# स्व-- धन, सम्पत्ति । 
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(च ) आधाराधेयभाव--नगर के लोग, बाहों का पुरा, दूध 
का कटोरा, कटोरे का दूध, नहर का पानी, पानी की नहर | 

(छ ) सेज्य-सेबक-भांव--राजा की सेना, इश्वर का भक्त, गॉव 
का जोगी, 'प्रान गाव का सिद्ध । 

(जञ ) गुणगुणीभार--मनुष्य की बड़ाई, आम की खटाई, 
नौकर का विश्वास, भरोसे का नौकर, बड़ाई का काम । 

( झ ) वाह्म-वाहकभावब--बोड़े की गाड़ी, गराड़ो का घोड़ा, 
कोाल्हू का बैल, बेल का छकडा, गधे का बे, सवारी का ऊँट | 

(ञ ) नाता--राजा का भाई, लड़के का फूफा, ख्री का पति, 
मेरा काका, वह तुम्हारा कान है ? 

(८ ) प्रयोाजन--बैठने का फोठा, पीने का पानी, नहाने की 
जगह, तेल का बासन, दिये की बत्तो, खेती का बैल । 

(5 ) माल वा माक--पैसे का गुड़, गुड़ का पैसा, सात सेर 
का चावल्ल, रुपये के सात सेर चावत्त, रुपये की लकड़ी, लकड़ी 
का रुपया । 


( ड ) परिमाण--दे हाथ को ल्लाठी, खेती एक हर की (गंगा०), 
दस बीघे का खेत, कम उंचाई की दीवाल, चार सेर की नाप । 
[स्‌०--देस सेर आटा, एक तोता सोना, एक गज कपड़ा, आदि वाक्यें 
में काई-काई वेयाकरण आटा, सोना, कपटा, आदि शब्दों का संबंध कारक में 
समझकर वूसरे शब्दों के साथ उनका परिमाण का संबंध मानते हैं; जेसे, आटे 
के दस सेर, सोने का एक ताला, कपड़े का एक गज । परतु ये सब शब्द 
. किसी और कारक मे भी श्रा सकते हैं, जैसे, दस सेर शआटे में दे सेर घी 
मिलाओ । यहाँ “झाटा” शब्द अधिकरण-कारक और थी शब्द्‌ अप्रत्यय 
कर्म-कारक है , इसलिए इन्हें केवठ संबंध-कारक मानना भूछ है। ये शब्द 
यथार्थ में समानाधिकरण के उदादरण हैं (आ०--३४४)। ] 
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(ढ) काल झैौर वयस--एक समय की बात, दे! हजार बर्ष 
का इतिहास, दस बरस की लडकी, छः महदीने का बच्चा, चार 
दिन की चाँदनी | 


(ण) पभ्रभेद किंवा जाति--भ्रसाढ़ का मदहदीना, खजूर का पेड़, 
कर्म की फॉस, चन्दन की लकड़ी, प्लेग क्री बीमारी, क्या सै रुपये 
की पूँजी, क्‍या एक बेटे की सन्‍्तान, पाँच रोटियां का एक कौर, 
जय की ध्वनि, “सारा-मारो”? का शब्द, जाति का शूद्र, जयपुर का 
राज्य, दिल्लो का शहर | 

(त) समस्तता --इस अथे में किसी एक शब्द के सम्बन्ध-कारक 
के पश्चात्‌ उसी शब्द की पुनरुक्ति करते हैं; जैसे, गाँव का गॉक, घर 
का घर, मुहछ्ला का मुद््ला, काठा का काठा। “यह वाक्तिक, 
सारा का सारा, पद्यात्मक है? ( सर० )। 


(थ) प्रविकार--इस अ्रथे में भी ऊपर की तरह रचना होती है, 
जैसे, मूर्ख का मूख, दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा का सैसा, 
जहाँ का तहाँ, ज्यां की तों, “मनुप्य अन्त में केोरा का केारा 
बना रहे? ( सर० ), “नलबल जल ऊँचा चढ़े, ध्यन्त नीच का 
नीच”? ( सत० ) | 

(द) अवधारण--भ्राम के झाम, गुठलियां के दाम, बैल का 
बैज्ञ भर डॉड़ का डॉड, घन का धन गया और ऊपर से बदनामी 
हुईं। घर के चर मे छड़ाई दाने लगी । बात की बात मे > तुरन्त । 

[ सू०--उपयुक्त तीनों प्रकार की रचना में आकारान्त संज्ञा विभक्ति के 
येग से विकृत रूप में नहीं झाती; पर बहुवचन में और वाक्यांश के पश्चात्‌ 
विभरि आने पर नियम के श्रनुसार आ के स्थान में ए हे जाता है; जैसे, 


वे लेग खड़े के खड़े रद गये, लड़ हे कोठे के कोठे में चल्ले गये, समाज 
के समाज ऐसे पाये जाते हैं, सारे के सारे मुसाफिर ( सर० )।] 
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» जैसा का तैसा” और “जैसे का सैखा”, इन दे दाक्यांशों में रूप 
और अथे का सूक्ष्म भेद है। पहले से अविकार सूचित द्वोता है; पर दूसरे 
से जन्य-जनक अधवा कार्य-कारण की समता पाई जाती है। ] 

( थ ) नियमितपन--हस अ्थ में भी ऊपर लिखी रचना होती है; 
पर यह बहुघा विकृत कारकों में श्राती है श्रीर इस में झ्राकारान्त शब्द 
एकारान्त हो जाते हैं; जेसे, सोमवार के से।भ वार मेला भरता है, 
सहोने के महीने तनखाह मिलती है, देपहर के देशपहर, 
हेली के हे।ली, दिवाली के दिवालो, दशहरे के दशहरे । 

(न ) दशांतर--राई का पर्वत, मंत्रों का राजा होना, दिन की 
रात हो गई, बात का बतक्कड़, कुछ का कुछ, फिर राँग का सोना 
हुआ ( सर० )। 

(५) विषय--कान का कच्चा, श्पाख का भनन्‍धा, गाँठ का 
पूरा, बात का पक्का, धन की इच्छा, “शपथ तुम्हार, भरत के 
श्राना?? ( राम० ), गंगा कौ जय, नाम कौ भूख । 

५३८--येग्यता ह्मथवा निश्चय के अ्थे में क्रियाथेक संज्ञा का 
सम्बन्ध-कारक बहुधा “नहीं? के साथ पाता है; जैसे, यह बात 
नही देने की ( विचित्र० ), मैं जाने का नही हूँ, यह राज्य झज 
टिकने का नहीं है, रोगी सरने का नहों, मेरा विचार जाने 
का नही था | 

५४०--क्रियार्थक संज्ञा और भूतकालिक कृदंत विशेषण के 
योग से बहुधा संबंध-कारक का प्रयोग होता है श्यौर उससे दूसरे 
कारकों का भरजे पाया जाता है; जैसे, 

. कर्ता--मेरे जाने पर, कवि की लिखी हुई पुस्तक, भग- 
यान का दिया हुभा सब कुछ है। 

कम --गाँव की लूट, कथा का सुनना, नैौकर का भेजा 
जाना, ऊँट की चेरी । ह 

देर 
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करण--कलम का लिखना, भूख का मारा, कल का सिखा 
शुआ्ला, “मेल को लीन्हों,” चूने की छाप, दूध का जल्ना | 

शपादान--डाल का टूटा, जेल का भागा हुआ, बंवई का 
चक्षा हुआ, दिसावर का झाया हुप्मा । 

( के ) कई एक क्रियाश्रों श्रौर दूसरे शब्दों के साथ काक्षवाचक 
संक्षाधों में प्रपादान के थे में संबंध-कारक झाता है; जैसे, बेटा, मैं 
कब को पुकार रही हैँ, वह कभी का झा चुका, मैं वहाँ सबेरे 
का बैठा हैं, जन्म का दरिद्री, इत्यादि । 

सधिकरण--ताँगे का बेठना, पहाड़ का चढ़ना, घर का बिगड़ा 
हुआ , गोद का खिलाया लड़का , खेत का उपजा हुआ भनाज, इत्यादि । 

५४१---क्रियाद्ोतत और तत्कालबेधक कछृदंत प्रव्ययों के 
साथ बहुघा कर्त्ता झौर के के भ्रथे में संबंध-कारक की “के”? 
( खतंत्र ) विभक्ति श्ाती है; जैसे, सरकार श्ँगरेजी के बनाये 
सब कुछ बन सकता है ( शिव० ), मेरे रहते किसी का सामथ्ये 
नहीं है, इतनी बात के सुनते ही हरि बोले ( प्रेम० ), राजा के 
यह कद्दते ही सब शांत दो गये। 

५४४२---झधिकांश संबंध-सूचकों के योग से संबंध-कारक का 
प्रयोग होता है ( झं०-२३३ ) | 

५४३--संबंध ( झल०५३३ ), खखामित्व और संप्रदान के श्थे 
में संबंधकारक का सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है शभौर 
उसकी “के” विभक्ति भ्राती है; जेसे श्रब इनके कोई संतान नहीं 
है, मेरे एक बद्दिन न हुई ( गुटका० ), महाजन के बहुत धन 
है, जिसके धाँखे न हों वह क्‍या जाने ? नाथ, एक बड़ संशय 
सारे ( राम० ), श्राक्षण यजमानें के राखो बाँधते हैं, मैं ख्ापके 
हाथ जोड़ता हूँ, हब्शी के तमाचा इस जार से कया ( सर० ), 
भाग, कही नहिं मार दे घोड़ा तेरे लात । 


€ डर ) 


[ खू०--हस भ्रकार की रचना का समाधान “के” के पश्चात्‌ “पास” 
“यहाँ* अथवा हसी अथे के किसी और शब्द का अध्याहार मानने से हे! सकता 
है। किस्ी-किसी का मत है कि इन उदाहरणों में “के” संबेज-कारक फी 
“के” विभक्ति नहीं है, कितु उससे भिन्न एक स्वतंत्र संबंध-सूचक अध्यय है, 
ओ भेद के कि ग-बचन के अनुसार नहीं बदुछता । ] 

प्‌ू४४--संबंध-कारक का कभी-कभी ( भेद के भ्रध्याह्वार के 
कारण ) प्ाकारांत संज्ञा मानकर उसमें विभक्तियों का योग करते हैं 
( झं०-३०७ हा ); जैसे इस राँडके के! बकने दीजिए ( शक्कु० ), 
एक यार सब घरकों ने महाभारत की कथा सुनी, इत्यादि । 

( भ्र ) राजा की चोरी हे। गई -- राजा के धन की चोरी | 

( आ ) जेठ सुदी पंचमी -- जेठ की सुदी पंचमी । 

[ सू ०--भेद्य के अध्यादार के जिये १२ वाँ अध्याय देखे । ] 

(७ ) श्धिकरण-कारक । 
१४४--अधिकरण-फारक की मुख्य दे। विभक्तियाँ हैं--में प्रौर 
पर। इन दोनों विभक्तियों के ह्रथे और प्रयाग शत्षग-अक्तग हैं; 
इसलिए इनका विचार पअ्रल्लग-अल्लग किया जायगा | 
५४६---'में? का प्रयोग नीचे लिखे भ्र्थों में होता है-- 
( के ) अभिज्यापक झाधार--दूध में सिठास, लिल सें तेत्न, 
कूल में सुगंध, भात्मा सबसें व्याप्त दे । 

[ खू०--भाधार को व्याकरण में अधिररण कहते हैं और वह बहुधाः तीन 
प्रकार का होता है। अभिव्यापक्त आधार वह है जिसके प्रत्येक भाग 
में आधेय पाया जाय ! इसे व्याप्तिआधार भी कहते हैं। आऔपश्लेषिक 
आधार पद कद्दछाता है जिसके किसी एक भाग में झाधेय रहता है; जैसे, 
नौकर केठे में सोता है, लड़का घोड़े पर बेठा है। इसे प्रकवेशाधार भी 
कहते हैं। तीसरा भाधार वैषयिक् कहलाता है और उललसे विषय का 
योधघ होता है, जेसे, धर्म में रुचि, विद्या में प्रेम । इसका नाम विषयाधार 
भीहै। ] 
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(ख ) ग्रौपश्लेषिक भ्राधार--वह वन में रहता है, किसान 
नदी में नहाता है, मछलियाँ समुद्र में रदती हैं, पुस्तक काठे में 
रकखो है । 

(ग ) वैषयिक पश्राघार--नौकर काम में है, विद्या में 
उसकी रुचि है, इस विषय में कोई मत-मेद नहीं है, रूप में 
सुंदर, डील में ऊंचा, गुण में पूरा | 

( घ ) मेक्ष--पुस्तक चार खाने सें मिली, उसने बीस रुपये में 
गाय ली, यद्द कपड़ा तुमने कितने सें बेचा ? 

[ख्‌०--मेलल के अर्थ में संप्रदान, संबंध शोर अधिकरण-कारक आते हैं । 
इन सीने प्रकार के अर्थों में यह अंतर जान पड़ता है कि संप्रदान-कारक से कुछ 
झधिक दा्मा का, अधिकरण-कारक से कुछ कम दमे का और संबंध-कारक 
से उचित दामी का बाध होता है, जैसे, मैने बीस रुपये की गाय ली, मैंने बीस 
रुपये में गाय ली और मैने बीस रुपये के गाय ली । ] 

( ७ ) मेल्न तथा अंतर--हम में तुममें काई भेद नहीं, भाई- 
भाई में प्रीति है, उन दोनों सें प्रनबन है । 

(च ) कारण-- व्यापार में इसे टोटा पडा, क्रोध में शरीर 
छीजता है; बातों में डड़ाना, ऐसा करो जिसमें ( जा जिससे ) 
प्रयोजन सिद्ध हो जाय । 

(छ ) निर्धारण--देबताओं सें कान अ्रधिक पृज्य है? सती 
स्ल्रियों में पद्मिनी प्रसिद्ध है, सबसें छोटा, श्रथों सें काने राजा, 
तिन-सहँ रावण कवन तुम ? नव सहँ जिनके एको दहोई। 
( भ्े०--५३७ छ ) 

( ज॑ ) स्थिति--सिपाहदी चिंता में है, उसका भाई बुद्ध में 
मारा गया, रेगी होश में नहों है, नौकर मुझे रास्ले में मित्षा, 
कड़क चेन में हैं | 


( ५४०१ ) 


,( रू ) निश्चित काल की स्थिति--वह एक घंटे में श्रच्छा 
हुआ, दूत कई दिनों में त्ौटा, संवत्‌ ९८५३ सें क्रकाक्ष पड़ा था, 
प्राचीन समय में मेज नाम का एक प्रतापी राजा दो गया है| 

४४७--भरना, समाना, घुसना, मिदना, मिछ्तनना, भ्रादि कुछ 
क्रियाओं के साथ व्याप्ति के भथे में प्रधिकरण का चिह “में? श्ाता 
के जेसे, घड़े में पानी भरा, लाल में नीला रंग मिल्ष जाता है, 
पानी धरतीौ में समा गया। 

५४८--गठ्यथ क्रियाओं के साथ निश्चित स्थान फी वाचक 
संज्ञाश्रों में भ्रधिकरण कारक का 'में? चिह्न छगाया जाता है; जैसे, 
लड़का कोठे में गया, नौकर घर में नहीं झ्ाता, वे रात के समय 
गाँव में पहुँचे, चेर जंगल में जायगा । 

([ सू०--गल्यर्थ क्रियाशों के साथ और निश्चित कालछवाचक संज्ञाओं में 
अधिकरण के झर्थ में कर्म-छझारक भी आता है ( अ०--५२९ )। “वह घर 
का गया”, और “वह घर में गया””, इन दो वाक्‍यों में कारक के कारण अर्थ 
का कुछ अंतर है । पहले वाक्य से घर की सीमा तक जाने का बोच होता 
है, पर दूसरे से घर के भीतर जाने का भर्थ पाया जाता है। ] 

५४४--“ “पर” नीचे लिखे अर्थ सूचित करता है-- 

( के ) एकदेशाधार--सिपाहदी चोडे पर बैठा है, लड़का खाट 
पर सेत्ता है, गाड़ी सड़क पर जा रही है, पेडे पर चिड़ियाँ 
चहचहा रही हैं । 

| खू०--में! विभक्ति से भी यही अर्थ सूचित होता है। “में”? और 
“पर” के अर्थो" में यह अंतर है कि पहले से अंत स्थ और दूसरे से बाह्य स्पर्श 
का बोध होता दे | यही विशेषता बहुघा दूसरे अथों में भी पाई जाती है । ] 

( ख ) सामीप्याघार--मेरा घर सड्धक पर है, लड़का द्वार पर 
खड़ा है, तालाब पर मंदिर बना है, फाटक पर सिपाही रहता है । 

( ग ) दूरता--एक कोख पर, एक एक हाथ के स्तर पर, 
कुछ झागे जाने पर, एक कास की टूरी पर । 


( ४०२ ) 


' ( घ) विक्याघार--नौकरों पर दया करो, राजा उस 
कन्या पर मोहित हे! गये, झ्ांप पर मेरा विश्वास है, इस बात 
चर बड़ा विवाद हुआ, जाकर जेहि पर सत्य सनेह, जाति-मेद 
घर कोई पश्राक्षेप लहीं करता | 

( ७ ) कारण--सेरे बे।लने पर वद भ्रप्रसन्ष हे गया । दस 
धास पर सब रूगहा मिट जायगा, लेन-देन पर कहा-सुनी 
हो। गई, भच्छे कास पर इनाम मिलता है, पानी के छोटे छीटों पर 
राजा को बटबोज की याद झाई । 

( व ) झ्धिकता--इस अथे में संह्ला की द्विरुक्ति देती है; जैसे, 
घर से चिटुये| पर चिट्टियाँ भ्राती हैं ( सर० ), दिन पर दिन 
भाव चढ़ रहा है, सगादे पर तगादा मेजा जा रहा है, लड़ाई में 
सिपाहियें पर सिपाही कट रहे हैं । 

( छ ) निश्चित काल--ससय पर वर्षा नहीं हुई, नौकर ठीक 
समय पर गया, गाड़ो नो बजकर पेंतालीस मिनट पर पाती है, 
एक पक चंटे पर दवा दो जावे । 

( ज ) नियम-पालन--वह अपने जेठों की चाल पर चल्तता 
है, लड़के माँ-बाप के स्वभाव पर द्वाते हैं, अंत में वह प्मपनी 
जाति पर गया, तुम भपनी बात पर नहीं रहते । 

( रू ) अनंतरता--भेजन करने पर पान खाना, बात पर 
बात निकछ्षती है, भ्रापका पत्र श्राने पर सब प्रबंध हे। जायगा । 

( व ) विरोध झ्रथवा हझमनादर-..इस अर्थ मे 'परः के पश्चात्‌ 
बहुधा भी? भाता है; जैसे, यह श्राषधि बात रोग पर चल्तती 
है, जले पर नोन लगाना, कड़का छोटा होने पर भी चतुर है, 
इसना होने पर भी कोई निश्चय न हुआ, मेरे कई बार समस- 
भाने पर भी वह दुष्कर्म नहीं छोड़ता । 


री 


धू५०---जहाँ, कदाँ, यहाँ, वहाँ, ऊँचे, नीचे, भादि कुछ स्थान- 
वाचक क्रिया-विशेषणों के साथ विकल्प से “पर” झाता है; जैसे, 
पहले जहाँ पर सम्यता दो अंकुरित फूली-फली ( भारत० ), जहाँ 
अभी समुद्र है बहाँ पर किसी समय 'गल था ( सर० ), कपर- 
बात्ता पत्थर २० फुट से अधिक ऊँचे पर था ( विचिन्न० ) | 

घ५१--चढ़ना, भरना ( इच्छा करना ), घटना, छोड़ना, वारना, 
निछावर, निर्भर, आदि शब्दों के याग से बहुधा “पर” का प्रयोग 
होता है; जैसे पहाड़ पर चढ़ना, नास पर मरना, झाज का 
काम कल पर मत छोड़ो, मेरा जाना झ्ापक शझ्ाने पर निभंर है, 
ले।-पर वारों उरबसी । 

४५२--ब्रजभाषा मे “पर” का रूप “पै? है; कौर यह कभी- 
कभी “से” का पर्याया होकर करण-कारक में झाता है; जैसे, सोपे 
चल्यो नाहिं जातु । कभी-कभी यह “पास” के धअथे मे प्रयुक्त दोता 
है; से--निज भावते थे ध्रबहीं मोहि जाने ( जगत्‌० ), हमपे एफ 
भी पैसा नहीं है। इस विभक्ति का प्रयोग बहुधा कविता में द्वोता है । 

घ४३--कभी-कभी 'में? हमार “पर” झ्मापस में बदल्ल जाते हैं; 
जैसे कया श्राप घर पर (“घर में ) मिलेंगे, नौकर दूकान पढू 
( < दूकान में ) बैठा है, उसकी देह में ( - देह पर ) कपड़ा नहीं 
है, जल में ( + जतल्ल पर ) गाड़ी नाव पर, थक्ष गाड़ी पर नाव । 

ध४४--अ्रधिकरण-फकारक की विभक्ति के खाथ कभी-कभी अपा- 
दान और संबंध-कारकों की विभक्तियों का योग होता है#; और जिस 


” # एक विभक्ति के पश्चात्‌ दूसरी विभक्ति का बाग होना दी भाषा 
की एक विशेषता है जिसके कारण कई एक वेयाकरण हस भाषा के विभक्ति- 
प्रत्ययों को स्वतंत्र अच्यय अथवा उनके अप#ऋश मानते हैं। संस्कृत में विभक्ति 
के पश्चात्‌ कभी-कभी दूसरा प्रत्यय तो झाता है,--जैसे, अहंकार, ममत्व, 
झादि में--पर विभक्ति-प्रत्यय नहीं आता ! 


€ ४०४ ) 

शब्द के साथ ये विभक्तियाँ झाती हैं, उससे देने विभक्तियों का 
अल पाया जाता है; जैसे, वह घोड़े पर से गिर पड़ा, जहाज पर के 
श्रान्नियों ने झानंद सचाया, इस नगर में का फाई अक्रादमी तुमको 
जानता है ? हिंदुओं में से कई ज्ञोग विल्लायत को गये हैं, डोरी पर 
का नाच मुझ्के बहुत ही भाया ( विचित्र० ) ।* (अ०--२३७ छ ) । 

ध५--कई एक काछ्तवाचक पर स्थानवाचक क्रिया-विशेषयणों 
में मार विशेषकर झाफारांत संज्ञाओं मे अधिकरण-कारक की विभ- 
क्तियों का लाप हे! जाता है, जैसे, इन दिनों हर-एक चीज 
महँगी है, उस ससय मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, मैं उनके द्र- 
वाजे कभी नदी गया, रःबजे सुरज निकलता है, उस जगह 
बहुत भीड़ थी, हम श्यापक पाँव पडते हैं । 


( हम ) प्राचीन कविता मे इन विभक्तियों का लोप बहुधा होता 
है, जैसे, पुत्रि, फिरिय बन बहुत कलेशू ( राम० ); ठाढ़ो श्रजिर 
यशोदा रानी ( ब्रज० )। 


जे। सिर धरि महिमा मही, लहित्रत राजा-राव | 
प्रगटत जड़ता श्रापनी, मुकुट सु पह्दिरत पाव ॥ ( सत० )। 


प्‌४६--प्रधिफरण की विभक्तियों का निल लोप होने के कारण 
कई एक संज्ञाओं का प्रयोग संबंध-सूचक के समान हेने लगा है; जैसे, 
वश, किनारे, नाम, विषय, खेखे, पल्लटे, इत्यादि । ( अ०-२३७ ) । 

४६५७--कोई-कोई  वैयाकरण “तक?, “भर”?, “बीच?, 
(तले? , झादि कई एक प्व्ययों को श्रधिकरण-कारक की विभक्तियों 
में गिनते हैं; पर ये शब्द बहुधा संबंध-सूचक अथवा क्रिया-विशे- 
षण के समान प्रयोग मे झाते हैं; इसलिए इन्हें विभक्तियों में गिनना 
भूछ है। इनका विवेचन यथधास्थान हे। चुका है । 


( ४०४ ) 
(८ ) संबोधन-कारक । 

भू ४८--इस कारक का प्रयोग किसी को चिताने भ्रथवा पुफा- 
रने में द्वोता है; जैसे, भाई, तुम कहाँ गये थे ? मित्रो, करो हमारी 
शीघ्र सहाय ( सर० )। 

५४८--संवेधन-कारक के साथ (झ्ागे या पीछे ) बहुधा कोई- 
एक विस्मयादि-बेधक पाता है जे भूल से इस कारक की विभक्ति 
मान लिया जाता है ; जैसे, तजे।, रे मन, दरि-विमुखन को संग(सूर०), 
हे प्रभु, रक्षा करे। हमारी, भैया दे।, यहाँ ते आओ।। 

( के ) कविता में कवि लोग बहुघा अपने ताम का प्रयोग करते 
हैं जिसे छाप कहते हैं ग्रौर जिसका अथे कभी-कभी संबेधन-कारक 
का द्वोता है; जेसे, रहिसन, निज मन की व्यथा। सूरदास, 
स्वामी करुणामय । यह शब्द पझपने प्रथे के अनुसार झौर-और 
कारकों में भी आता है; जैसे, कहि गिरिधर कविराय, कलिकाछ 
तुलसी से शठद्दि हठि राम सन्मुख करत की १ 





तीसरा अध्याय। 
ससमानाधिकरण शब्द। 


५१६०--जे शब्द या वाक्ष्यांश किसी समानार्थी शब्द का प्रथे 
स्पष्ट करने के लिए वाक्य में झाता है उसे उस शब्द का समानाधि- 
करण कहते हैं; जैसे, दशरथ के पुत्र, रास वन को गये, पिता-पुत्र 
देने वहाँ बैठे हैं, भूले हुओं का पथ दिखाना, यह हमारा काये 
था ( भारत० ) । 

इन वाक्यों मे रास, देनों सौर यह क्रमशः पुत्र, पिता-युत्र 
झौर पढ़ना के समानाधिकरण शब्द हैं । 


( ४०६ ) 


६६१--छिंदी में समानाधिकरण शब्द अथवा वाक्यांश बहुघा 
नीचे लिखे झथे सूचित करते हैं-- 

(हा ) नाम, पदवी, दशा श्रणथवा जाति--जैसे, महाराना 
मतापसिंह, नारद मुनि, गोसाई तुलसीदास, रामशंकर 
जिपाठो, गोपाल नास का लड़का, मुक श्राफत को टालने 
फे लिए । 

( भा ) परिणाम--दे। सेर झाटा, एक तेलला सेना, दे बोचे 
धरती, एक गज कपड़ा, दे हाथ चोड़ाई, इत्यादि । 

(६ ) निश्चय--प्रच्छी तरह से पढ़ना, यह एक गुण है, पिता- 
पुत्र देानों बैठे हैं, को यह चल्यो रुद्र सम झ्रावत ( सत्य० ), 
इत्यादि । 

(ई ) समुदाय--सेनना, चाँदी, ताँबा श्ादि धातु कहाते हैं, 
राज-पाट, धन-धाम सब छूटा ( सत्य० ), वे सबके सब भाग गये 
( विचित्र० ), धन-धरती सबका सब हाथ से निकल्ल गया। 
€ गुटका० ) । 

( उ ) प्रथकता--पाथी-पत्रा, पूजा-पाठ, दान-द्दाम-जप, कुछ 
भी काम न झाया ( सत्य० ), विपत्ति मे भाइ-बंघु, सत््री-पुत्र, कुट ब- 
परिवार, कोई स्राथी नही देता । 

( ऊ ) शब्दा्थ --जहाँ से नगरकाट ( शहरपनाह ) का फाटक 
सौ गज दूर था ( विचित्र० ), संवत्‌ ११६३ ( सन्‌ ९९१०६ ) मे 
( नागरी० ), किस दशा में--किस हालत सें, समाज के बनाये 
हुए नियम भ्र्थात्‌ कायदे दर आदमी को सानना मुनासिब समझा 
जायगा (सस्‍्वा० ) ९ 

( ऋ ) मूल-संशेघन--इसका डपाय ( उपयोग ? ) सीमा के 
बाहर हो जाता है ( सर० ), मैं उस समय कचहरी को--नहीं 
बाजार को जा रहा था | 


( ४०७ ) 


( ऋ ) झ्वधघारण---चंद्रहास मेरी संपत्ति--शझतुल संपत्ति 
का प्रधिकारी होगा ( चंद्र ), भ्च्छी शिक्षा पाये हुए मुसल्लमान 
कौर हिंदू भी--विशेष करके सुसलसान फारसी के शब्दों का 
झधिक प्रयोग करते हैं ( सर० ) | 

५६२---सब, कोई, कुछ, दे।नों श.्लौरर यह बहुधा दूसरे शब्दों के 
समानाधिकरण हेकर पाते हैं; हार झादि, नामक, भ्र्थात्‌, सरीखा 
जैसे, बहुधा दे! समानाधिकरण शब्दों के बीच में झ्ाते हैं। इन 
सबके उदाहरण ऊपर झा चुक हैं । ह 

पृ ६३--समानाधिकरण शब्द जिस कारक में पाता है उसी में 
उसका मुख्य शब्द भी रहता है; जैसे, राजा जनक की पुत्री सीता 
के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया । इस वाक्य में मुख्य शब्द 
राजा और पुत्री संवंध-कारक मे हैं, क्योंकि उनके समानाधिकरण शब्द 
जनक श्र सीता संबंध-कारक में आये हैं। 

( थ्र) समानाधिकरण शब्द का ध्र्थ और कारक मूल शब्द के 
भ्र्थ ँ्लौर कारक से भिन्न न होना चाहिए। नीचे लिखे वाक्य इस 
नियम के विरुद्ध दाने के कारण भ्रशुद्ध हैं-- 

जब राजकुमार सिद्धार्थ ( गैौतम बुद्ध का पहला नास ) २६६ 
बे के हुए ( सर० ), गत व८ का ( सन्‌ १८१७ ) द्विसाब । 

( झा ) ऋभमी-कभी एक वाक्य भी समानाधिकरण दोता है; 
जैसे, वह पूरा भरोसा रखता है कि मेरे श्रम का फल सुमे 
हो सिलेगा । इस वाक्य में “कि”? से आरंभ होनेवाला उप- 
वाक्य “भरोसा? शब्द का ससानाधिकरण है। 


[ सू०--वाक्यें का विशेष विचार इस भाग के दूसरे परिच्छेद में 
किया जायया । ] 


( शण्८ ) 
चौथा अध्याय । 


उद्द श्य, कर्म और क्रिया का अन्धय । 
(९) उहूं श्य और क्रिया का अन्वय । 


ध्‌६४--जब पझम्रत्यय कर्ता-कऋारक वाक्य का उद्ेश्य होता है, 
तब उसके लिंग, वचन और पुरुष के झ्नुसार क्रिया के लिंग, वचन 
और पुरुष होते हैं; जैसे, लड़का जाता है, तुम कब भ्ााश्रोगे, स्त्रियाँ 
गीत गम्ती थीं, नौकर गाँव को भेजा जायगा, घंटी बजाई गई, इत्यादि, 
( आं०--३६६, ३६७ ) | 

[ सू०--सैभाष्य भविष्यत्‌ तथा विधिकाछ के कतृवाच्य में और स्थिति- 
दर्शक “होना? क्रिया के सामान्य वत्तमानकाल में लिया के कारण क्रिया का 
रूपांतर नहीं हा।ता; जैसे, लड़का जावे, ख्रिया गीत गाघे', हम यहाँ हैं, लड़की, 
तूजा। 

५६५४--आदर के श्थे मे एक वचन उद्देश्य के साथ बहुवचन 
क्रिया भाती है; जेसे, मेरे बड़े भाई खाये हैं, बेले राम जारि जुग 
पानी, मद्दारानी दीन स्त्रियों पर दया करती थीं, राजकुमार सभा 

“ में बुलाये गये । 

( के ) कविता में कभी-कभी विधिकाज् अथवा संधाव्यभवि- 
प्यत्‌ का सध्यस-पुरुष अन्य-पुरुष उद्देश्य के साथ आता है; जैप्ते, 
करहु से। मम॒ उर धाम, जरौ सुसंपति, सदन, सुख । 

५६६--जब जातिवाचक संज्ञा के स्थान मे कोई समुदायवाचक 
संज्ञा ( एक-वचन में ) श्राती है, तब क्रिया का लिंग-बचन समुदाय- 
वाचक संज्ञा के झनुसार होता है; जेसे, सिपादिियों का एक भ्ुड 
खा रहा है, उनके कोई संतान नहीं हुई, सभा में बहुत भीड़ 
थी, इत्यादि । 


( १०४ ) 


४६७--यदि पूण क्रिया की उद्देश्य-पूलि के क्विंग-वचन-पुरुष 
छह श्य के छिंग-बचन-पुरुष से भिन्न दें। ते क्रिया के क्लिंग-वचन-पुरुष 
बहुधा उद्देश्य ही के धानुसार द्वोते हैं, जेसे, वह टकलाश न 
समभा जावेगा, ( सत्य० ), बेटी किसी दिन पराए घर का 
घन होती है ( शकु० ), दम कया से क्‍या है| गये ( सर० ), 
काले कपडे शोक का चिह् माने जाते हैं । दूर देश में बसने- 
बाली जालि वहाँ के असली रहनेवालों नष्ट के करने का कारण 
हुईं। (सर०)। 

झअ्रप०--यदि उद्देश्य-पूत्ति का अथे मुख्य हो श्रथवा उसमें उत्तम 
या मध्यम पुरुष सर्वेनाम भावे ते क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष उहं श्य- 
पूत्ति के अनुसार हेते हैं और उसके पूर्व संबंध-कारक की विभेक्ति 
बहुधा उसीके लिंग क॑ भ्रतुसार होती है, जेसे,--हिज्जे कमर रूपांतर 
का प्रमाण हिंदी हा। सकती है ( सर० ), उनकी एक रकाबी मेरा 
एक निवाला दोता ( विचित्र० ), इन सथ सभाझरों का मुख्य 
उद्देश्य में ही या, उनकी आशा तुम्हों हे।, क्ूठ बेखना उसकी 
आदत है। गई है, इस घेर युद्ध का कारण प्रजा की संपत्ति यो। 

[ सू०--शिष्ट लेखक बहुधा हस बात का विचार रखते हैं कि उद्देश्य-पूत्ति 
के छि ग-चचन यथा-संभव वही हों जेः उद्देश्य के होते हैं , जैसे, मोड़ी लिपि 
कैथी की भी काकी है ( सर० ); उसका कवि भी हम लोगों का एक जीवन है 
( सत्य ० ); हम लोगों के पूर्व पुरुष महाराज हरिश्वंद्र भी थे ( तथा ); यह 
तुम्हारी सखी उनकी बेटी क्‍्येंकर हुई ( शक्ृ० ); महाराज उसके हाथ के 
खिलीने थे ( विचित्र ० ) | ] 

४६८- यदि संये।जक समुश्चय-बेघक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष 
पैर एक ही लिंग की एक से ध्धिक एकवचन प्राणिवाचक संज्ञाएं 
अप्रत्यय कर्त्ताकारक में झाकर उइ श्य हों, तो उनके योग से क्रिया 
इसी पुरुष मै।र उसी छिग के बहुवचन सें झ्राएगी; जैसे, किसी वन 


( ४१० ) 
में शिशिन और कलाझ्ा रहते थे; मोहन और सोहन सड़क पर खेल 
रहे हैं; वह सौर लड़की काम कर रही हैं; चांढाल् के भेष में घर्म 
और सत्य आते हैं ( सत्य० ); नाई शोर बआाश्षण टोका लेकर भेजे 
गये; घोड़ा और कुत्ता एक जगह बाँधे जाते थे; तितली और पंखी 
ऊँचे नहीं उड़ी । 

झ्रप०--उद्द श्यों की प्रथकता के प्रथे में क्रिया बहुधा एकवचन 
में घ्राती है; जैसे, बेल प्रौर धोड़ा अभी पहुँचा है; मेरे पास एक 
गाय झौर एक सैंस है; राजधानी मे राजा झमार उसका मंत्री रहता 
है; वद्दों एक बुढ़िया भार लड़की भाई; कुट्ठ ब का प्रत्येक बातक पैर 
वृद्ध इस बात का प्रयत्न करता है ( सर० )। 

पू६&--संये।जक समुशच्चय-बेधफक से जुड़ी हुई एफ ही पुरुष ओर 
लिंग की दे वा प्रधिक ध्रप्राणिवाचक प्रथवा भाषवाचक संज्ञाएं यदि 
एकवचन में भावें ते। क्रिया बहुधा एकवचन ही मे रहती है; जैसे, 
छड़के की देह में केवल लोहू प्रौर मांस रह गया है; उसकी बुद्धि 
का बल्ल हर राज़ का अ्रच्छा नियम इसी एक काम से मालूम दो 
जावेगा ( गुटका० ); मेरी बातें सुनकर मद्दारानी का हर्ष तथा 
झाये हुआ; कुएं में से घड़ा ग्रार लोटा निकला; कठोर संकीर्णता 
में क्या कभी बाल्तकों की मानसिक पुष्टि, चित्त की विस्तृति, और 
- चरित्र की बलिछता दो सकती है ( सर० )। 

(श्र) ऐसे उदाहरणों में काई-फोई लेखक बत्तुवनचन फी क्रिया 
लाते हैं; जैसे, मन पार शरीर नश्श्रष्ट हे! जाते हैं ( सर० ); 
माता के खान-पान पर भी बच्चे की नीरोगता और जीवन झवलंबित 
हैं ( तथा० )। 

४७०--यदि भिन्न-भिन्न लिंगों की दे (वा अ्रधिक) प्राणिवाचक 
संज्ञाएं एकवचन में श्ाव्वें ते क्रिया बहुघा पुल्लिंग, बहुवचन में 
झाती है; जैसे, राजा झौर रानी भी मूच्छित दे गये ( सर० ); राज- 


(५११ ) 


पुत्र और सक्षयवती उद्यान को जा रहे हैं (तथा); कश्यप भर अदिति 
बातें करते हुए दिखाई दिये (शकु०); मृद्दाराज भैरर मद्दारानी बहुत 
प्यार करते थे (विचित्र०); बैल और गाय चरते हैं। 

( झा ) कई एक द्वंद-समासों का प्रयोग इसी प्रकार द्ोता है; 
जैध्षे, ज्री-पुत्र भी प्रपने नहों रहते ( गुटका० ); बेटा-बेटी सबके घर 
होते हैं; उनके मा-बाप गरीब थे । 

[ सू०--हस नियम का सिद्धांत यह है कि पुछि ग बहुवचचन क्रिया से 
भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की केवल संख्या ही सूचित करने की अवश्यकता है, इनकी 
ज्ञाति नहीं। यदि क्रिया सत्रीलि ग, बहुवचन मे रक्‍खी जायगी, तो यह अर्थ 
होगा कि ख्री-जाति के दे प्राणियों के, विषय में कहा गया है, जो! बात यथार्थ 
में नहीं है । दर 

५७९--यदि भिन्न-भिन्न लिंग-वचन की एक से भ्रधिक संज्ञाएँ 
अप्रत्यय कर्त्ा-कारक मे झावें ते क्रिया के लिग-बचन अंतिम कर्ता 
के झनुसार होते हैं; जेसे, महाराज हार समूची सभा उसके दोषों 
को भली भाँति जानती है ( विचित्र० ); गर्मी और हवा के ऋकोरे 
और भी क्लेश देते थे ( द्वित० ); नदियों में रेत श॥््रौर फूक्-फलियाँ 
खेतों में हैं ( ठेठ० ); इसके तीन नेत्र और चार भुजाएँ थीं; ईसा 
की जीवनी मे उनके ड्विसाब का खाता तथा डायरी न मिल्लेगी 
( सर० ); हास में मुँह, गात्न मर भाँखें फूली हुई जान पड़ती 
हैं ( नागरी० ) । 

पू७२--भिन्न-भिन्न पुरुषों फे कर्त्ताओ्रों में यदि उत्तम पुरुष आावे 
ते क्रिया उत्तम पुरुष द्वोगी; और यदि मध्यम तथा अन्य पुरुष कर्त्ता 
हों ते क्रिया मध्यम पुरुष में रहेगी; जेसे, हम भमौर तुम वद्दाँ चलेंगे; 
तू और वद्द कक्ष श्राना; तुम कौर वे कब प्ाप्रोगे; वह कौर मैं साथ 
पढ़ती थी; हम और यूरप के सम्य देश इस दोष से बचे हैं 
€ विचित्र ० ) | 


( ५१२ ) 


४७३--जब झमनेक संज्ञाएं कत्ता-कारक में श्राकर किसी एक ही 
प्राशी वा पढदाथे का सूचित करती हैं, तब उनकी क्रिया एकवचन में 
झाती है; जैसे, यध् प्रसिद्ध नाबिक और प्रवासी सन्‌ १५०६ ६० में 
परलेक का सिघारा; उसके वंश मे कोई न्ासलेबा पैर पानीदेवा 
नहीं रहा । 

(ध्म ) यही नियम पुस्तकों ध्यादि के संयुक्त नामों में घटित होता 
है; जैसे ““पाव॑ती श्रौर यशोदा” इ'डियन प्रेस मे छपी है; “यशोदा 
और श्रीकृष्ण!” किसका लिखा हुभ्ा है | 

४७४---यदि कई कर्त्ता विभाजक समुथ्यवोधक के द्वारा जुड़े हों 
वे श्रेतिम कर्ता क्रिया से प्रन्वित होता है; जैसे, इस काम मे कोई 
हानि अथवा लाभ नहीं हुआ; मैं या मेरा भाई जायगा; माया मिली 
न राम; पाोधियाँ या साहित्य किस चिड़िया का नाम है ( विचित्र० ), 
वे श्रथवा तुम वहाँ ठट्दर जाना । 

भू ७४---यदि एक वा प्रधिक 5ह श्यों का कोई ससानाधिकरण 
शब्द हो ते। क्रिया उसी क॑ भनुसार द्वाती है; जैसे, भ्रष्टमहासिद्धि 
नवनिधि और बारहों प्रयोग, ह्ादि देवता पाते हैं ( सत्य ० ); मर्द, 
गौरत सभी चैकोर चेहरे के होते हैं ( सर० ); घन, धरती खबका 
सब हाथ से निकल गया ( गुटका० ); स्त्री और पुत्र कोई साथ 
नही जाता; ऐसी पतिश्रता स्री, ऐसा श्ाज्ञाकारी पुत्र, और ऐसे 
तुम झराप--यह संयेगग ऐसा हुआ माना श्रद्धा और वित्त और 
विधि लौनों इकट्ठे हुए ( शक्र० ), सुरा शयार सुंदरी दे। ही ते 
प्राणियों को पागल बनाने की शक्ति रखती हैं ( तिल्लो० )। 

[ सू०--“विचित्र-विचरण”” में “इमसान ओर जान दोनें ही बची”?, यह 
वाक्य आया है। इसमें क्रिया पुछि ग में चाहिये, क्योंकि उद्देश्य की दोनों 
सैज्ञाएँ भिन्न-भिश्व छिग की हैं ( ओअ०--१७०--सू० ), और उनके किए जो 
समुदायवाचक शब्द आया है वह भी दोनें का बोध कराता है। संभव है 
कि “बची” शब्द छापे की भूल हो | ] 


( ४१३ ) 
(२) कर्म और क्रिया का सन्‍्वय। 


५७६---सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृर्दत से बने हुए काल्ों 
कक साथ जब सप्रत्यय कर्ता-कारक और अ्रप्रत्यय कर्म-कारक प्राता है 
तब के के लिंग-बचन-पुरुष के अलुस्तार क्रिया के लिगादि द्ोते हैं; 
( अ०--५१८ ) जैसे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी; हमने खेल देखा है, श्री 
ने चित्र बनाये थे; पंडितों ने यह लिखा होगा | 

५७७--कर्म-का रक और क्रिया के झन्वय के अधिकांश नियम 
उद्देश्य और क्रिया के भ्रन्वय ही के समान हैं; इसलिए हम उन्हें 
यहाँ संक्षेप मे लिखकर उदाहरणो के द्वारा स्पष्ट करते है-- 

( श्र ) एक ही लिग क्रार एकवचन की श्रनेक प्राणिवाचक 
संज्ञाएं श्रप्रयय कर्म-कारक मे श्रावे ता क्रिया उसी लिंग के बहुषचन 
में झ्राती है, जैसे, मैंने गाय श्रार भैंस मोल की; शिकारी ने भेड़िया 
आर चीता देखे; महाजन ने वहाँ लड़का प्रैार भतीजा भेजे , हमने 
नाती ओऔर पोता देखे । 

[ सू०--अ्रप्रत्यय कर्म-कारक से उत्तम और मध्यम पुरुष नहीं आते । ] 

( आ ) यदि पध्नेक संज्ञाक्रों से प्थकता का बोध दे ते क्रिया 
एकवचन मे झायगी; जैसे, मैंने एक घोड़ा '्लरार एक बैल बेचा; 
महाजन ने अपना हड़का और भतीजा भेजा; किसान ने एक गाय 
झैौर एक भेंस मोक्ष ली ; हमने नाती श्रार पोता देखा । 

(६ ) यदि एक ही लिंग की एकवचन अ्रप्राशिवाचक पझथवा 
भाववाचक संज्ञाएँ कर्म हों ते क्रिया एकवचन में भायगी; जैसे, 
मैंने कुंएँ में से घड़ा '्लौर लोटा निकाला; उसने सुई शोर कंघी 
संदूक में रख दी ; सिपाही ने युद्ध मे साइस भार धीरज दिखाया था। 

(ई ) यदि भिन्न-भिन्न छिगों की भनेक प्राशिवाचक सेश्ञाएं 
एकवचन में झ्ावें ते क्रिया बहुधा , पुल्लिग बहुवबचन में श्राती है; 

३३ 


। ५१४ ) 


जैसे, हमने लड़का भैर छड़की देखे; राजा ने दास झर दासी 
मेजे; किसान ने बैक्न श्रौर गाय बेचे थे । 

(उ ) यदि सिन्न-मिन्न लिंग-बचन की एक से श्रधिक संशाएं 
अप्रत्यय क्म-कारक में झ्मावें ते। क्रिया झंतिम के फे झनुसार द्वोगी; 
जैसे, उसने मेरे वास्ते सात कमीजे भार कई कपड़े लेयार किये 
थे ( विचित्र० ); मैंने किश्ती मे एक सौ मरे बैक, तीन सौ भेड़ें 
और खाने-पीने के लिए रोटियोँ थार शराब भरपूर रख लो थी 
( तथा ); उसने वहाँ देखरेख श्रार प्रबंध किया। 


( ऊ ) जब पझनेक संज्ञाएं अप्रद्यय कमे-कारक मे झाकर किसी 
एक ही वस्तु का सूचित करती हैं तब क्रिया एकबचन में पाती है; 
जैसे, मैंने एक श्रच्छा पडोसी और मित्र पाया है; लड़की ने “माता 
झौर कन्या? पढ़ी । 

( ऋ ) यदि कई कमे विभाजक समुच्चय-बेधक के द्वारा जुड़े 
हैं। ते। क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार द्ोती है; जैस्ते, तुमने टोपी या 
कुर्ता लिया द्वोगा; लड़क॑ मे पुस्तक, कागन प्मथवा पेंसिल 
पाई थी। 

(ए ) यदि कमे या कर्मों का काई समानाधिकरण शब्द हो ते 
क्रिया इसी के भ्रजुसार होती है; जैसे, उसने धन, संतान, झाराग्यता 
झादि सब सुख पाया; हरिश्चंद्र ने राज-पाट, पुत्र-त्वी, घर-द्वार 
सब कुछ त्याग दिया । 

( ऐ ) यदि अपूर्ण सकमेक क्रियाधों की पूत्ति ( अ०-१७५ ) के 
छिंग-बचन से कर्म के ल्िग-बचन भिन्न दहें। तो क्रिया के लिग-बअचन- 
पुरुष कर्म के पझजुखार द्वोते हैं; जैसे, उसने झपना शरीर मिट्टी कर 
लिया; हमने झपनी छाती पत्थर कर ली, क्‍या तुमने मेरा घर 
अफ्ली बपेती समझ लिया 


( ४१४ ) 


( शो ) यदि कर्म-पूत्ति के झ्रथे की प्रधानता हे। ते कभी-कभी 
क्रिया के ल्लिंग-वचन उसी के श्ानुसार होते हैं; जेसे, हृदय भी इश्वर 
ने क्‍या दी वस्तु बनाई है (सत्य० ) ! 

४७८---नीचे लिखी रचनाझों में क्रिया सदेव पुष्चिंग, एकवचन 
ओर श्रन्य पुरुष मे रहती है ( अं०--३६८ ) । 

( के ) यदि प्रकमंक क्रिया का उद्देश्य सप्रत्यय हो; जैसे, मैंने 
नहीं नहाया; लड़की का जाना था; रोगी खरे बेठा नहों 
जाता; यह बात सुनते ही उसे रे। खाया; श्यादि । 

( ख ) यदि सकमेक क्रिया का उद्देश्य और मुख्य कर्म, दोनों 
सप्रत्यय हे।; जैसे, मैंने लड़की का देखा; उन्हें एक बहुमूल्य चादर 
पर लिटाया जाता ( सर० ); मिसेज ऐनी बेसे ट का उसका संर- 
क्षक बनाया गया है ( नागरी० ); रानी ने सट्देलियों को बुलाया; 
विघाता ने इसे दासी बनाया ( सत्य० ); साधु ने स्री को रानी 
समा; मीर कासिम ने मुंगेर ही का भ्रपनी राजधानी बनाया 
(सर० )। 

( ग ) जब वाक्य अथवा झकसंक क्रियाथेक संज्ञा उद्देश्य हे , 
जैसे, मालूम हातता है कि झ्ााज पानी गिरेगा; हे। सकता है कि 
इम वहाँ से लौट पश्ाय; सबेरे उठना लाभकारी द्वोता है। 

(घ ) जब सप्रत्यय उद्देश्य के साथ वाक्य अथवा क्रियाथेक 
संज्ञा कर्म दवा; जैसे, लड़के ने कहा कि मैं जाऊंगा; हमने नटों का 
बॉस पर नाचना देखा; तुमने बात करना न सौखा; इत्यादि । 

, ५७८--यदि दे। वा अधिक संयोजक सम्रानाधिकरण वाक्य 
“ओऔर'” ( संयेजक समुथयबेधक ) से जुड़े हें। प्मैौर उनमें मिन्न- 
भिन्न रूपों के (सप्रत्यय तथा पप्रत्यय ) कर्त्ता-कारक भावें ते। बहुधा 
पिछले कर्चा-कारक का अध्याहार हो! जाता है; परन्तु क्रिया के 
लिंग-ब चन-पुरुष यथा-नियम ( कत्तो, कर्म झ्रथवा भाव के झजुसार ) 


( ५१६ ) 
रंदते हैं; जैसे, मैं बहुत देश-देशातरों में घूम चुका हैँ; पर () ऐसी 
श्राबादी कहीं नहीं देखी (विचित्र०); मैंने यद्ट पद त्याग दिया और () 
एक दूसरे स्थान मे जाकर घम्म-प्रंथों का ध्रध्ययन करने छगा (स्र०)। 


[ सू०--इस प्रकार की रचना से आन पढ़ता है कि हिंदी में सप्रत्यप कर्ता- 
कारक की सकर्मक किया कर्मवाच्य नहीं मानी जाती ओर न सप्रत्यय कर्ता-कारक 
ऋरण-कारक माना जाता है, जैसा कि काई-काई वैयाकरण सममते हैं । ] 





पॉचवाँ अध्याय । 


सवनास । 

भ्८०--सरवनामों के अझ्धिकाश अथे शोर प्रयोग तथा वर्गीकरण 
शब्द-साधन के प्रकरणों में लिखे जा चुके हैं । यहाँ इनके प्रयोगों 
का विचार दूसरे शब्दों के संबंध से किया जाता है । 

४८१--पुरुषवाचक, निश्चयवाचक क्रौर संबंधवाचक सर्बनाम 
जिन संक्ञाक्रों के बदलते में झाते हैं उनफे लिंग और वचन सबबनामों 
में पाये जाते हैं; परन्तु संज्ञाओं का कारफ सव्वनामों मे द्वोना 
झावश्यक नहों है; जैसे, लडके ने कद्दा कि में जाता हूँ; पिता ने 
पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती द्वो; जे न सुने 
लेहि का कहिये; लड़के बाहर खड़े हैं, उन्हें भीतर बुलाशे। । 

( क ) यदि प्मप्रधान पुरुषवाचक सर्वेनाम व्यापक श्थे मे उद्देश्य 
वा कर्म धोकर श्ावे ते! क्रिया बहुधा पुल्लिंग रहती है; जैसे, केाई 
कुछ कहता है, फोई कुछ; सब प्पनी बड़ाई चाहते हैं; क्‍या 
हुआ ? उसने जे किया से! ठीक किया । 

धप्पर-- जब कोई लेखक वा वक्ता दूसरे के भाषण को उद्घृत 
करता अथवा दुहराता है तब मूल भाषण के सब्वनामों में नीचे लिखा 
परिवत्तेन भार झथे-भेद द्वोता है-- 


( ४९१७ ) 


( क ) यदि मूल भाषण का दृरवर्त्ती झ्रन्यपुरुष स्वयं उस भाषण 
का संवाददाता हे। झथवा भाषण दुद्दराये जाने के समय उपस्थित 
हो, ते उसके लिए निकटवर्त्ती प्रन्यपुरुष का प्रयाग होगा; जैसे, 
( कृष्ण ने कद्दा कि ) गोपात्त ( मेरे विषय में ) कहता था कि यह 
(कृष्ण ) बड़ा चतुर है। ( इरि ने राम से कहा कि ) गोपाल 
( तुम्हारे विषय मे ) कहता था कि यह ( रास ) बड़ा चतुर द्दै। 

( ख ) पुनरुक्त भाषण मे जो उत्तम पुरुष सब्वोनाम श्राता है 
उसका यथार्थ संकेत ते प्रसंग ही से जाना जाता है; पर सेभाषण 
मे जिस व्यक्ति की प्रधानता होती है बहुधा उसी के लिए उत्तम पुरुष 
का प्रयोग होता है; जेप्ते, ( १ ) विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से पूछा कि 
क्या तू ( मुझे ) नही जानता कि भें कान हूँ ? (२ ) बाल्मीकि 
ने राम से कहा कि तुमने मुझसे ( झपने विषय में ) पुछा कि मैं 
कददों रहेँ ( पर ) में आपसे पूछते हुए सकुचाता हैँ । 

(ग ) किसी की श्रेर से दूसरे का संदेशा सुनाने मे संवाद- 
दाता देने के लिए विकल्प से क्रमश: प्न्यपुरुष और मध्यम पुरुष 
का प्रयोग करता है; जैसे, बाबू साहब ने मुझसे श्रापका यह लिखने 
के लिए कहा था कि हम ( बाबू साहब ) उनके ( झापके ) पत्र का 
उत्तर कुछ विल्ल ब से देंगे; ( भथवा ) बाबू साहब ने मुझसे आपके 
यह लिखने के लिए कहा था कि वे ( बाबू साहब ) आपके पत्र का 
उत्तर कुछ विल ब से देंगे । 

[ सू०--जहा सर्वनामों का अर्थ सेदिग्ध रहता है वहाँ जिस ब्यक्ति के लिए 
सर्चेनाम का प्रयाग किया गया है, उसका कुछ भी उल्लेख कर देन से सेदिग्घता 
मिट ज्ञाती है, जैसे क्या तुम ( मेरे विषय में ) समझते हे। कि मे सूख हूँ ? 
क्या तुम ( श्रपने विषय मे ) साचते हो कि में विद्वान हैँ ? गोपाल ने राम 
से कद्दा कि कया में तेरी नै।करी करूँगा ? ] 

ध८३--भ्रादरसूचक 'झहाप” शब्द वाक्य में उद्देश्य हो ते 
क्रिया भन्य पुरुष बहुबचन में झ्माती है ; और परेोक्ष विधि से गांव 


( ५१८ ) 


रूप धाता है; जैसे, झाप क्‍या चाहते हैं; झाप वहाँ अ्रवश्य 
पधारियेगा । 

अप८--झ०--१२३ ( ऊ ) | 

पृ८४---जब एक ही वाक्य में उद्देश्य की ओर संकेत करनेवाले 
सर्वनाम के संबंध-कारक का प्रयोग, कर्त्ता को छोड़कर शेष कारकों 
में आनेबाली संज्ञा के साथ होता है, तब उसके बदले निज-बाचक 
सर्वेमास का संबंध-कारक ज्ञाया जाता है; जैसे, मैं प्पने घर से 
भा रहा हूँ ; झ्ाप ख्यपने भाई के नौकर को क्‍यों नहीं बुल्लाते ? घोड़े 
ने खपनी पूंछ से मक्खियाँ उड़ाई; कोई झपने दद्दी का खट्टा 
नहीं कच्दता ; लड़के से झ्पना काम नहीं किया जाता | 

( भ्र ) यदि वाक्य में दे। प्रल्लग-अ्रल्तग उद्देश्य हों और पहले 
उद्देश्य के संबंध से दूसरे उद्देश्य की संज्ञा का उल्लेख करना हो ते 
निजवाचक के संबंध-कारक का प्रयेग नही होता, किन्तु पुरुषवायक 
के संबंध-कारक का प्रयाग होता है; जैसे, एक बुड़ढा मनुष्य श्मैर 
उसका लड़का बाजार को जाते थे। एक महाजन भाया और 
उसके पीछे उसका नौकर ध्माया । 

(ध्ाा ) जब कर्त्ा-कारक का छोड़कर प्रन्य कारकों में अाने- 
वाली संज्ञा ( वा सर्वनाम ) के संबंध से किसी दूसरी संज्ञा का उन्लेख 
करना हो ते। विकल्‍प से निजवाचक शभ्रथवः पुरुषवाचक सर्वनाम का 
संबंध-कारक धाता है; जैसे, मैंने लड़के का खपने ( वा उसके ) 
घर भेज दिया, तुम किसी से श्ापना (उसका) भेद मत पूछे; मालिक 
नौकर का शपनी ( उसकी ) माता क॑ साथ नही रहने देता । 

(६ ) यदि “झपना? का संकेत वाक्य फे उद्देश्य क॑ बदले विषय 
के उद्देश्य की ओर दे। ते उसका प्रयोग कत्ता-कारक म॑ श्रानेवाली 
सेज्ञा के साथ हे। सकता है; जैसे, अपनी बड़ाई सबकी भाती है 
( शकु० ); अपना देष किसी का नही दिखाई देता । 


( ५१७ ) 


(३ ) सर्ववाधारण फे उल्लेख सें “कझ्पना” का प्रयोग ख्त॑- 
न्रता से होता है; जैसे, खपना हाथ जगन्नाथ; अपनी-अपनो 
डफली शपना-अपना राग, सपना दुख खपने साथ है। 

(उ ) बेज्नचाल में कभी-कभी “प्रपना? का संकेत वक्ता की 
ओर दाता है; जैसे, यह देखकर अपना ( मेरा ) भी चित्त चलाय- 
मान हो गया; इतने सें अपने ( हमारे ) नौकर भा गये । 

(ऊ ) बहुधा बुंदेलखंड मे ( जहाँ “हम लोग” के लिए मराठी 
“आ्रापण”? के झलुकरण पर “अपन” शब्द भी व्यवहत द्ोता है ) 
“हुप्लारा? के प्रतिनिधि भ्रथे मे “अपनाए? का प्रयोग होता है; 
जैसे, यह चित्र ह्पने ( हम लोगों के ) महाराजा का है; यह सब 
अपने देश मे नहीं दोता ; प्राचीन कौर नवीन खपनी सब दशा 
खालेच्य है ( भारत० ); झाराम श्री ख़ुशी से कटती है उम्र 
शझपनी, विरतानिया ने हमको हमलों से है तचाया ( सर० )। 

[ सू०--ऊपर (3) और ( ऊ ) में दिये गये प्रयेग अनुकरणीय नहीं 
है, क्योकि इनका प्रचार एकदेशीय है । ऐसे प्रयेगों मे बहुधा अर्थ की अस्फ््टता 
पाई जाती है; जैसे, शत्रु ने अपने ( हमारे अथवा निज के ) सब सिपाही 
मार डाले । 

( ऋ ) कटद्दी-कट्दी प्रादराधिक्य से “आपका?! के बदले “अपना?! 
आता है; जैसे, महाराज, झ्पना ( आपका ) घर कहाँ दै। यह 
प्रयोग भी एकदेशीय है; अतएव अ्रमुकरणीय नही है । 

( ए ) कभी-कभी अवधारण के लिए “निज” के भ्रथ मे संज्ञा 
अथवा सर्वेनाम के संबंध-कारक के साथ “अपना” जोड़ दिया 
जाता है; जैसे, यह सम्मति मेरी झपनी ( निज की ) है । 


( ५२० ): 
छुठा अध्याय । 
विशेषण और संबंध-कारक । 


घ्ू८४५--यदि विशेष्य विक्रत रूप में श्ावे ( श्रं०--३३७ ), ते 
भ्राकारांत विशेषशों में उसके लिग, वचन, कारक के कारण विकार 
होता है; जैसे, छोटे लड़के, ऊँचे घर में, छाटो लड़की । 

५८६--विशेष्य-विशेषय श्र विशेष्य का भनन्‍्वय नीचे लिखे 
नियमों के झनुसार हे।ता है-- 

( १ ) यदि श्रनेक विशेष्यों का एक ही विकारी विशेषश द्वो ते 
बद्द प्रथम विशेष्य के लिंग-वचनानुसार बदलता है; जैसे, वह 
कैौन सा जप-तप, तीथे-यात्रा, होम-यज्ञ ओर प्रायश्रित्त दै 
( गुटका० ); आपने छे।टी-छे।टी रिकाबियाँ श्रैर प्याले रख 
दिये ( विचित्र० ); उसकी स्त्री श्रार छड़क॑ । 

(२ ) यदि एक विशष्य क॑ पूर्व अनेक विशेषण हा तो सभी 
विशेष्य-निन्न विशेषणों मे विशेष्य के अनुसार विकार देगा; जैसे, 
एक ल बी, मेटी और गाल छड़ी लाझे। ; पैने शलार टेढ़े कॉटे । 

( ३ ) काल, दूरता, माप, घत, दिशा ओर रीति-वाचक संज्ञाओं 
के पहले जब संख्थावाचक विशेषयण झ्ाता है अर संज्ञाओों से समु- 
दाय का बोध नहीं होता है, तब वे विक्तत कारकों से भी बहुधा एक- 
वचन ही के रूप मे श्राती हैं; जैसे, तीन दिन मे; दे केस का 
झतर; चार मन की गान; दा हजार रुपये मे; दे! प्रकार से; 
तीन ब्पे।र से । 

( श्र ) तीन दिन मे, तीन दिनां मे, तीनां दिन मे और तीनों 
दिनों मे---इन वाक्यांशों के अथे में सृक्ष्म अंतर है। पहले मे 
साधारण गिनती है, दूसरे में भ्रवधारण दे और तीसरे तथा चौथे में 
समुदाय का प्रथे है । 


( ५२१५ ) 


(४ ) विशेषद्य बहुधा प्रत्ययांत संझा फी भी विशेषता बतल्ाता 
है हार इसके भ्रनुसार उसका रूपांवर होता है; जैसे, बड़ी झाम- 
दनीवाला ; चार घोड़ेवाली गाड़ी । 

प८७--संबंध-कारक में श्ाकारांत विशेष के समान विकार 
होता है। संबंध-कारक को भेदक शोर उसके संबंधी शब्द को 
भेद्य कहते हैं ( श्रे०---१२०६--४ ) | यदि भेद्य विकृत रूप में आवे 
ते भेदक मे भी वैसा ही विकार होता है; जैसे, राजा के मल में 
सिपाहिये। के कपड़े; लडके की लड़ी । 

भ८८--यदि अनेक भेद्यों का एक ही भेदक हा तो यह प्रथम 
मेद्य से भ्रन्वित द्ोता है; जैसे, जाति के सर्वगुण-संपत्न बालक 
कौर बालिकाओं ही का विवाह होने देना चाहिये ( सर० ); 
जिसमे शब्दों के भेद, झवस्था पर व्युत्पत्ति का वर्णन है| । 

प्ू८द--यदि भेद्य से कंबल वस्तु की जाति का अथे इृष्ट हे। 
( संख्या का नही ), ता भेदक बहुवचन होने पर भी भेय एकवचन 
रहता है; जैसे, साधुभों का चित्त कामत्त होता है; राजापों की 
नीति विलज्षणा होती हे; महात्माझों के उपदेश से हम लोग शभश्रपना 
अ्राचरण सुधार सकते हैं । 

( श्र ) यद्यपि भेदक मे उसका मूल लिग-वचन रहता है तथापि 
उसमे भेद्य का लिंग-बचन माना जाता है, जैसे, लड़के ने कहा कि 
मेरी पुस्तकें खे। गई । इस वाक्य मे मेरी? शब्द 'ह्ड़का? संश्षा 
क॑ अनुरोध से पुल्लिंग आर एकबचन है, परंतु पुस्तके? संज्ञा के 
योग से डसे स्रोलिंग और बहुबचन कहेंगे । 

' (&०--यदि विधेय-विशेषण झाकारांत हो ते। विभक्ति-रद्धित 
कर्ता के साथ उसमें उद्देश्य-विशेषण के समान विकार दाता है; जैसे, 
सेना पीला होता है; घास हरी है; लड़की छझे!टोी दीखती है; 
बात उलटोी हो गई; मेरी बात पूरी होना कठिन दै। 


शी । 


( श्र ) यदि क्रियाथेक संश्ञा ह्मथवा तात्कालिफ कूदंत का कर्ता 
संबंध-कारक में झावे ते। विधेय-विशेषय्ध उसफे क्षिग-पचन फे अलु- 
सार विकल्‍प से बदलता है; जेसे, इनका ( दुर्वासा का ) थोड़ा 
सीधा होना भी बहुत है (शकु० ); भाँख का तिरछा ( तिरद्ी ) 
होना भच्छा नहीं है; माता के न्यारे ( न्‍्यारी ) होते ही सब 
कास बिगड़ने लगा; पत्तों के पीला ( पोले ) पड़ते हो पौधे को 
पानी देना चाहिये। 

४८१--विधेय में श्रानेवाले संबंध-कारक में विधेय-विशेषण के 
समान विकार द्वोता है ( श्रे०-- ५४० ); जैसे, यद्द छड़ी तुम्हारी 
दिखती है; वे घोड़े राजा के निकले; राजा को प्रजा के धम का 
होना आवश्यक है; श्ापका क्षत्रिय-कुल का (वा क्षत्रिय-कुछ 
के ) बनना ठीक नहीं है; वह ख्री यहाँ से जाने की नही । 

(भ्र ) यदि विधेय मे झानेवाली संज्ञा उद्देश्य से भिन्न लिग में 
श्रावे, भी ते उसके पूर्ववर्ती संबंध-कारक का लिग बहुधा उद्द श्य के 
अनुसार द्ोता है; जैसे, सरकार प्रजा की मॉँ-बाप है, पुलिस 
प्रजा की सेवक है; रानी पतित्रता स्चियें की मुकुट थी; तुम 
मेरे गले के ( गले का ) हार हो, में तुम्हारी जान की ( जान का ) 
जंजाल्न दे गई हूँ ( अ०--५६७ ) | 

हअझप०--संतान घर का उजाल्ला है, यह लडका मेरे बंश की 
शोभा है| 

१<€२--विभक्ति-रहित के के पद्मात्‌ पआानेवाला आझाकारांत 
विधेय-विशेषण उस कर्म के साथ लिग-वचन से अन्वित दाता है; 
जैसे, गाड़ी खड़ी करे।; दरजी ने कपड़े ढीले बनाये ; मैं तुम्हारी 
बात पक्की समभता हूँ; इत्यादि । 

( श्र ) यदि कर्म सप्रत्यय हो ते विधेय-विशेषण के छ्िंग-पचन 
कर्म के अनुसार विकल्‍प से होते हैं; जैसे, छोड़, हे।ने दे, तड़पकर 


६ भर३ ) 


अ्रभी ठंढा हमके ( छि० व्या० ); रहे बात के भ्पनी करते 
बड़ी तुम ( तथा ); जहाँ मुनि, ऋषि देवताभों का बैठे पाता था 
( प्रेम० ); इन्हें वन में शकेले मत छोड़ियो ( तथा ); झाप इस 
लड़की का अच्छा ( झच्छी ) कर सकते हैं ? 

( हा ) क॒ठ वाच्य के भावेप्रयोग मे (अ०--३६८--१) विधेय- 
विशेषण के संबंध से तीन प्रकार की रचना पाई जाती है; जैसे-- 

(१) तुमने मुझ दासी को जंगल्न मे अकेली छेड़ो 
( गुटका० ) | 

(२ ) आपने मुझ शबत्ता का श्रकेली जंगल में झेडा 
€ गुटका० ) । 

(३) मैंने ) इसका ( लड़की का ) इतना बड़ा बनाया 
( सर० ) । 

इस विषय के प्मन्य उदाहरण 

(१ ) तुमने मुझे बन से तजी श्रकेलो ( प्रेम० ) | 

(२ ) रघु ने नन्दिनी को भ्रपने सामने रबड़ी देखा (रघु०)। 

(३ ) मैंन ( इन्हें ) कुछ सोचे कर लिये ( शक्कु० ) | 

( ४ ) उसने सब गाड़ियों का खड़ा किया । 

इन रचनाझ्ों मे विधेय-विशेषण और क्रिया का एकसा रूपां- 
तर कर्णो-मधुर जान पड़ता है; जैसे, रघु ने नंदिनी का अपने सामने 
खड़ी देखी ध्थवा रघु ने नेदिनी का धपने सामने खड़ा देखा । 
श्रनमिल विकार के लिए सिद्धांत का कोई श्राधार नहों है | 
,..[ सू०--इस पकार के विशेषणों को काई-काई वेयाकरण क्रिया-विशेषण 
मानते है ( #०--०४२७--ई >), क्येंकि इनसे कभी-कभी क्रिया की विश्लेषता 
सूचित होती है । जहाँ इनसे ऐसा भ्रर्थ पाया जाता है, वहां इन्हें क्रिया- 
विशेषण मानना ठीक है ; जैसे, पेड़ों के सीधे छगाओ । ] 





( ५२४ ) 
सातवाँ अध्याय । 
कालों के अर्थ और प्रयाग । 


(९) संभावष्य भविष्यत्‌ू-काल । 
५८३--संभाव्य भविष्यत्‌-काल नीचे लिखे श्रर्थो' में झाता है- 

( भर ) संभावना---पझ्राज ( शायद ) पानी बरसे; ( कहीं ) 
वह लौट न आवे; हे। न है।; राम जाने । 

इस श्रथे में सेभाव्य-भविष्यत्‌ के साथ बहुधा “शायद”? 
( कदाचित्‌ ), “कही?” शादि श्ाते हैं | 

( आरा ) निराशा श्रथवा परामश्श--भब मैं कया करूँ ? 
हम यह लड़की किसका दे ? 

यह पथे बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है । 

( इ ) इच्छा, स्राशोर्वाद, शाप झादि--मैं यह बात राजा 
का सुनाऊँ, आपका भला हो, ईश्वर आपकी बढ़ती करें; मैं 
चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाइ लेवे ( गुटका० ), गाज परे 
उन लागन पे । 

(ई) कत्तंब्य, बखावश्यकता--तुमका कब योग्य है कि 
बन में बसे। ; इस कास के लिए कोई उपाय अवश्य किया जावे । 

(ड) उद्देश, हेतु--ऐसा करो जिसमे बात बन जाय; इस 
बात की चर्चा हमने इसस्षिर की है कि उप्तकी शफ्ता दुर हो जाय। 

(ऊ ) विशेध--तुम हमे देखे। न देखे।, हम तुम्दे देखा 
करे ; काई कुछ भी कहे ; चाहे जो हो; पध्रनुभव ऐसे बिरह का क्‍यों 
न करे बेहाल । 

( ऋ ) उत्प्रेक्षा ( तुलना )---तुम ऐसी बातें करते हे। माने 
कहीं के राजा होओ।; ऋषि ने तुम्हार अपराध का भूल झपनी 
कन्या ऐसे भेज दी है जैप्ते काई चोर के पास अपना घन भेज दे; 


( ४२४ ) 


जैसे किसी कौ रुचि छुट्दारों से हटकर इमली पर लगे तैसे दी तुम रन- 
वास फी सल्रियों फो छोड हस गेंवारी पर ध्यासक्त हुए हो (शकु०) | 
( ए ) अनिश्चयय--जब मैं बे।ऊूँ, तब तुम तुरंत उठकर 
भागना ; जो कोई यहाँ आावे उसे झाने दे । 
इस ध्थे में क्रिया के साथ बहुधा संबंध-वाचक सर्वनाम झथवा 
क्रिया-विशेषण पाता है । 


( ऐ ) सांकेतिक संभावना--तुम चाहो ते! झभी रूगडा 
समिट जाय ; भाज्ञा हो ते हम घर जायें ; जे! तु एक बेर उसका 
देखे ते फिर ऐसी न कहे ( शक्ृु० ) | 

इस भ्थे में जे। (अ्रगर, यदि)--ते से मिले हुए वाक्य श्ात हैं । 

पू७८४--कविता शौर कहावतें मे संभाव्य-भविष्यत्‌ बहुधा 
सामान्य-वत्त म्रान के झथे से भाता है। कभी-कभी इससे भूत- 
काल के अभ्यास का भी बोध होता है। उदा०--बढ़त-बढ़त 
संपति-सलिल मन-सरोज बढ़ि जाय ( सत० ); उतर देव छाड़ों 
बिनु मारे ( रास० ); वक्र चंद्रमहि ग्रसें न राह ( तथा ) ; देख न 
काई सके खड़े हे। इस प्रकार से ( क० क० ); नया नौकर हिरन 
सारे (कहा० ); एक मास रितु आगे धावे ( कद्दा० ); सुखी ड्ठू 
मैं रोज सबेरे ( हि० प्र॑ं० ) ; मुझे रहें सखियाँ नित घेरे ( तथा ) ; 
सबके ग्ृह-यूद्द होद्ट पुराना ( राम० )। 

(२ ) सामान्य भविष्यत्‌ काल । 

पू८४--इस काल से अनारंभ काये झ्थवा दशा के अतिरिक्त 
नीचे लिखे भ्रथे सूचित होते हैं-- 

(श्र ) निश्चय की कल्पना--ऐसा वर झौर कहीं न झिलेगा ; 
जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊंगा ; उस ऋषि का हृदय 
बड़ा कठार होगा | 


६ श्रई ) 


( आ ) प्राधेना--प्रश्ननाचक वाक्यों में यह भरे पाया जाता 
है; जैसे, क्या आप कल्न वहाँ चलेंगे ! क्‍या तुम मेरा इतना 
काम कर देगे ? क्या वे मेरी बात सुनेंगे ? 

(३ ) संभावना--बह मुझे कभी न कभी मिलेगा। किसी न 
किसी तरह यह काम हो जायगा | फबहुँ ते दीनानाथ के भनक 
पड़ेगी कान | 

(ई ) संकेत--यदि रोगी की सेवा होगी, ते वह श्रच्छा दे। 
जायगता ; पझगर हवा चलेगी ते। गरमी कम हो जायगी | 

( ऋ ) संदेह, उदासीनता-- होना? क्रिया का सामान्य भवि- 
ध्यत्‌ काल बहुधा इस पध्र्थ मे पश्राता है, जैसे, कृष्ण गोपाल का 
भाई होगा ; नै।कर इस समय बाजार मे होगा ; क्या उनके लड़की 
है? होगी; क्‍या वह भ्रादमी पागक्ष है? होगा; कीन 
जाने ; अगर वह जायगा ते जायगा, नहीं ते मैं जाऊँगा। 

(३) पत्यक्ष विधि । 

५८६--इस काल के श्रथे ये हैं-- 

(श्रम ) अनुमति, प्रश्न--उत्तम पुरुष के दोनों वचरनों में किसी 
की अनुमति अथवा परामशे ग्रहण करने में इस काल का उपयोग 
होता है; जेसे, क्या मैं जाऊँ ९ हम द्वोग यहाँ बैठे' ? 

( शक्रा ) सम्मति--ठत्तम पुरुष के दोनों बचनें मे कभी-कभी 
इस काल से श्रोता की सम्मति का बोध द्ोता है; जैसे, चलें, उस 
रोगी की परीक्षा करें। दम क्लोग मोहन को यहाँ बुलावें । 

“देखना? क्रिया से इस प्रयोग से कभी-कभी धमकी सूचित 
दवती है; जेसे, देखें, तुम क्‍या करते द्वो ! देखें, वह कहाँ जाता है ! 

(३ ) आज्ञा और उपदेश--यहाँ बैठे! ; किसी को गाछ्ली मत 
दे; तजो रे मन दरि-बिमुखन के संग (सूर० ); नौकर श्रभी 
यहाँ से जावे | 


( ५४२७ ) 


( ई ) प्राथेना--झाप झुक पर कृपा करें; नाथ, सेरी इतनी 
घिनती मानिये ( सद्य० ) ; नाथ करहु बालक पर छोज्ू ( राम० )। 

(3 ) झाग्रह--भ्रथ चते, देर होती है। उठा, उठा, जनि 
सोवत रद्ृद्न । 

[ सू०--श्राग्मह् के अथे में बहुधा “ते सह्ठी” क्रिया-विशेषण वाक्यांश 
जोड़ दिया ज्ञाता है; जैसे, चले ते सट्ठी ; उठा ते सही ; आप बेठिये तो 
सही ; वह अआवे तो सही । ] 

५८७--आादर के श्रथे मे इस काल के अन्य पुरुष बहुवचन 
का, अथवा “इये?--प्रत्यवांत रूप का प्रयाग दोता है; जैसे, 
महाराज इस मार्ग से श्यावें; माप यहा बैंठिये; नाथ, मेरी 
इतसी विनती सानिये। इन दोनों रूपों में पहला रूप अधिक 
शिष्टाचार सूचित करता हे । 

(श्र) आभादर-सूचक विधिकाज् का रूप कभी-कभी संभाव्य- 
भविष्यत के प्र्थ मे आता है; जैसे, मत मे आती है कि सब छोड़- 
छाड़ यही बैठ रहिये ( शकु० ); मनुष्य-जाति की स्तियां में इतनी 
दमक कहाँ पाइये ( तथा ) , देखिये, इसका फल क्या होता है? 
अगर दिये के झ्लासपास गंधक झयार फिटकरी छिड़क दीजिये, ते 
(कैसी ही हवा चले ) दिया न बुक्लेणमा (ओअ०--३८६--३--ई ) *' 

इन उदाहरणों मे रहिये? भाववाच्य श॥्रौर 'पाइये,? 'देखियें? तथन 
“दीजिये? कम्मेबाच्य हैं । 

(शा ) “चाहिए”? भी एक प्रकार का कम्मंबाच्य सभाव्य 
भविष्यत्‌-काश्व है, क्योंकि इसका उपयेग श्यादर-सूचक विधि के अर्थ 
में कभी नहीं होता, कितु इससे वत्तमानकाल की आवश्यकता ही 
का बाघ होता है ( औ०--४०५ )। 

(३ ) “लेना?” शोर ““चल्लना? क्रियाओं का अ्त्यक्त विधिकाल 
बहुधा उदासीनता के भथे में विस्मयादि-बोधक के समान प्रयुक्त देता 


( ध्र८ ) 


है; जैसे, छे, मैं जाता हूँ; लो, मैं यह चलता; मैंने कहा कि ले।, 
अब कुछ देरी नही है; चलो, झापने यह काम कर लिया | 


(४ ) परोक्ष विधि। 


४८८--परेक्ष विधि से भाज्ञा, उपदेश, प्राथेना आदि के साथ 
भविष्यत्‌-काल्ल का भथे पाया जाता है; जैसे, कल मेरे यहाँ पाना; 
हमारी शोध ही सुधि लीजिया; ( भारत० ); कीजे सदा धर्म से 
शासन, स्वत्व प्रजा फे मत हरिया ( सर० )। 

६८४८-- झ्राप?! के साथ परोक्ष विधि से गांत भादरसूचक 
विधि का प्रयोग द्वेता है; जैसे, कल आप वहाँ जाइयेगा । “श्राप 
जाइयो? शुद्ध प्रयोग नहीं है । 

६००--निपेघ के लिए विधि-काल्लों मे बहुधा न, नही श्र मत 
तीनों झव्ययों का प्रयोग होता है; पर “शाप” के साथ परोक्ष 
विधि में श्रार उत्तम तथा अन्य-पुरुषो मे “मत” नहीं झाता। “न? 
से साधारण निषेध, “मत” से कुछ अधिक पर “नहीं” से और 
भी अधिक निषेध सूचित होता है; जैसे, वहों न जाना, पुन्न 
( एकांत० ); पुत्री, अब बहुत लाज सत्र कर ( शकु० ) ; ब्राह्मण 
देवता, बालकों के अपराध से नहीं रुष्ट द्वाना ( सत्य० ); धाष 
वहाँ ने जाइयगा ( अ०---६७२ ) । 

(४ ) सामान्य स केतार्थ-काल । 

६०१--यह काल्ल नीचे लिखे भ्रथों में श्राता है- 

(हा ) क्रिया की असिद्धता का संकेत ( तीनों काल्लों मे ); जैसे, 
मेरे एक भो भाई होता, ते मुझे बठा सुख मिलता ( भूत ) । 
जे उसका काम न हेतता ते वद्द श्रभो न श्ाता ( बत्तमान ) | 
यदि कत्ल झ्राप मेरे साथ चलते, ते वह काम अवश्य हो जाता। 
( भविष्यत्‌ ) | 


( ४५२< ) 


[ सू०--सामान्य संकेतार्थ-काल में बहुघा दे वाक्य गदि-ती से जुड़े हुए 
आते हैं और दोने! वाक्‍्यें की क्रियाएँ पुक दी काल में रहती हैं। कभी-कभी 
सुख्य वाक्य की क्रिया सामानन्‍्य-भूत भथवा पूर्ण-भूत में झाती है; जैसे, जे 
तुम उसके पास जाते ते! भ्रच्छा था। बदि मेरा नै|कर न आता तो मेरा 
काम दो गया था|] 

( भा ) भसिद्ध इच्छा--जैसे, दवा ! जगमाहनसिंह, भ्राज तुम 
जीवित होते; कुछ दिन के पश्चात्‌ नीद निज भन्तिम सेले ! 

६०२--कभी-कभी सामान्य संकेताथे-काल् से, संभाज्य भवि- 
व्यतू-काल के भ्र्थ में, इच्छा सुचित दोती है; जैसे, मैं चाहता हूँ 
कि वह मुभ्मे मिलता (८ मिले )। यदि झाप कहते (८८ कहें ) ते। 
मैं उसे बुल्ञाता (-बुलाऊँ )। इसके लिए यही उपाय है कि शाप 
जल्दों झ्ातें | 

६०३--भूतकाल की किसी घटना के विषय में संदेह का छत्तर 
दने के लिए सामान्य संकेताथे-काल का उपयोग बहुधा प्रश्वाचक 
और निर्षधवाचक वाक्य मे होता है; जैसे, भरजुन की क्‍या साम्थ्य 
थी कि वह हमारी बह्धिन का ले जाता! मैं इस पेड़ के क्यों 
न र्सीचती ? 

( ६ ) सामान्य वत्तमान-काल। 

६०४--इस काल के भथे ये हैं-- 

( श्र ) बेलने के समय की धटता--जैसे, भ्रभी पानी बरसता 
है। गाड़ी झाती है। वे आपको बुलाते हैं । 

( भरा) ऐतिहासिक वत्तमान--भूतकाल की घटना का इस 
प्रकार ब्श न करना मानो वह प्रयक्ष हा रही हे। , जैस्ले, ठुलसी- 
दांसजी ऐसा कहते हैं। राजा हरिश्वद्र मंत्रियों सहित श्राते 
हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी ( राम० )। 

( इ ) सिर सत्य--साधारण नियम किवा सिद्धांत बताने में, 
भर्थात्‌ ऐसी बात कहने में जे। सदैव झोौर सत्य है, इस काल का 

इ्छ 


( ५३० ) 


प्रयेग किया जाता है; जैते, सूर्य पृ में उदय होता है। पक्को 
अंडे देते हैं। सेना पीला होता है। भात्मा भ्रमर है। “चिंता से 
सब प्याशा रोगी निज जीवन की खेोता है? ( सर० )। हृबशी 
का होते हैं । 

(ई ) वत्तंमान-काल की अपुणेता , जेसे, पंडितजी स्नान करते 
हैं ( कर रहे हैं )। मैं प्रभी लिखता हूँ । 

(उ ) अभ्यास--जैप्ते, हम बड़े तड़के उठते हैं। सिपाही रात 
को पहरा देता है। गाड़ी देषपहर का आती है। दुखित-देष- 
गुन गनहिं न साधू ( राम० )। 

( ऊ ) झासजन्न-भसूत--भाषको राजा सभा मे बुल्ञाते हं। मैं 
अभी भश्रयाध्या से झ्ाता हूँ ( सत्य० )। कया हम तेरी जाति- 
पाँति पूछते हैं ( शक्ु० ) ९ 

( ऋ ) शासन्न-भविष्यत्‌ू--मैं तुम्हें प्रभी देखता हूँ । अब ते 
वह्द मरता है ! ले, गाड़ी अरब आती है । 

( ए ) संकेत-बाचक वाक््यों मे भी सामान्य-वत्तेमान का प्रयोग 
होता है; जेसे, चींटी की मैत पश्राती है ते पर निकलते हैं। जो 
मैं उससे कुछ कहता हूँ ते वह झ्प्रसन्न हे जाता है । 

( ऐ ) बेलचाल की कविता से कभी-कभो संभाव्य-भविष्यतू 
के झागे द्वोना क्रिया के योग से बने हुए सामान्य-वत्तमान काल का 
प्रयोग करते हैं ; जैसे, कद्दां जले है वह झागी ( एकांत० )। यह 
रचना भ्रत्र भ्प्रचलित हा रद्दी है ( अ०--३२८८, ३--भा ) । 

(७ ) खपू्ण प्वत-काल । 

६०५--इस काल्ष से नीचे लिखे अथे सूचित दोते हैं-- 

(भा ) भूतकाल की किसी क्रिया की झ्पूर्ण दशा--किसी जगह 
कथा होती थी । चिल्लाती थो बह रो-रोझर । 


( ४३१ ) 


( भरा ) भूतकाज् की किसी झवधि में एक काम का बार-बार 
हे।ना--जहाँ-जहाँ रामचंद्रजी जाते थे, वहाँ-वहाँ झाकाश सें मेघ 
छाया करते थे। वहद्द जा-जे। कहता था उसका उत्तर मैं देता 
जावा था । 


( इ ) भूतकालिक श्रभ्यास--फ्हले यह बहुत सोता था। मैं 
उसे जितना पानी पिज्ञाता था, ढतना वह्द पीता था । 

( ई ) कब! के साथ इस काल से श्रयोग्यता सूचित द्वोती है; 
जैस्ले, वद्द वहाँ कब रहता था? राजा की प्राँखें इस पर कब 
ठहर सकती थीं ? वह राजपुत ( उसे ) कब्र छाोड़ता था 

( ४ ) भूतकालीन उद्द श्य--मैं आपके पास झाता था। वह 
कपड़े पह्िनता ही था कि नौकर ने उसे पुकारा । 

सि््‌०--इस अर्थ में किया के साथ धहुधा 'ही' अच्यय का प्रयोग द्वोता है ।] 

( ऊ ) वत्तमान-क्ाल्ष की किसी बात को दुद्दराने मे इसका 
प्रयोग द्वोता है; जैसे, हम चाहते थे ( और फिर भी चाहते हैं ) 
कि आप मेरे साथ चलें | ध्ाप कद्दते थे कि वे भ्रानेवाले हैं । 

(८) सभाव्य वत्तंमान-काल । 

६०६---इस काल के श्थे ये हँ-- 

( झा ) वत्तप्नान-काल की ( श्रपूण ) क्रिया को सेभावना-- 
कदाचित्‌ इस गाड़ो में मेरा भाई ञझ्ञाता दो । मुझ्के डर है कि कहाँ 
कोई देखता न दे। । 

[ सू०--भाशं का सूचित करने के लिए इस काल के साथ बहुधा “न”? का 
प्रयोग करते है । ] 

( झा ) अभ्यास ( स्वभाव वा घर्म )--ऐसा घोड़ा ज्ञाम्रे जे 
घंटे मे दख मीक जाता हा।। हम ऐसा घर चाहते हैं. जिसमें घूप 
आती हो | 


( श३२र ) 


(इ ) भूत अथवा भविष्यत्‌-कालत्त की प्रपृर्णता की, सेभावना-- 
जब झाप झाये, तब में भोजन करता द्वोऊँ। झगर मैं लिखता 
होऊँ ते मुझे न बुल्लाना । 

(३ ) त्पेक्ष--भाप ऐसे बोलते हैं माने मुख से फूल भकड़ते 
हैं।। ऐसा शब्द हो रहा था कि जेसे मेघ गरजता हो । 

(ड ) सांकेतिक वाक्यों मे भी बहुधा इस काल्ल का प्रयोग 
होता है; जैसे, प्मगर वे श्राते दें, तो मैं उनके लिए रसेई का 
प्रबंध करूं । * 

[सू०--उपयु क्त वाक्यों से कभी-कभी सहायक क्रिया होना! भूतकाल के 
रूप मे झाती है; जैसे, अगर वह ञआाता हुआ्रा, ते। क्या होगा ? ] 
(८ ) संदिग्ध वत्त मान-काल | 

६ ०७--यह काल्न नीचे लिखे भश्रथों मे भाता है-- 

(हा ) वत्तमान-काल की क्रिया का संदेह--गाड़ी झाती द्ोगी। 
वे मेरी सब कथा जानते हेंगे। तेरे लिए गैतमी भ्रकुलाती होगी । 

(शझ्रा ) तक--चाय पक्तियों से बनती दोगी। यद्द तेल खदान से 
निकलता होगा। आप सबके साथ ऐसा ही ब्यवहार करते हें।गे। 

( इ ) भूतकाल की अपूर्णता का संदेह---उस समय मैं वह 
काम करता द्वेऊँगा । जब श्राप उनके पास गये, तब वे चिट्रो 
लिखते दें।गे । 

( ई ) उदासीनता वा तिरम्कार--यहाँ पंडितजी झाते हैं ९--- 
आते हेंगे । 

(९० ) अपूण स केतार्थ-काल । 

६०८--इस काल से नीचे छिखे श्रथे सूचित द्वोते हैं--- 

(झा ) पूरे क्रिया की असिद्धता का संक्रत-- झगर वह काम 
करता दोता, ते ह्व तक चतुर द्वो जाता । अझ्रगर हम कमाते दोते, 
तो ये बातें क्‍यों सुनना पड़तों । 


( ४३३ ) 

ि्‌०--यह काल विशेष प्रचल्तित नहीं है; और इसके साथ उत्तर-वाक्य 
में बहुधा सामान्य संकेताथे-काल भाता है | ] 

( झा ) वत्तमान वा भूतकाल की कोई अभ्रसिद्ध ईचछा---मैं 
चाहता हैं कि यह छड़का पढ़ता होता । उसकी इच्छा थी कि मेरा 
भाई मेरे साथ फाम करता होता | 

( इ ) कभो-हुमी पूर्व-वाक्य का लोप कर दिया जाता है झैौर 
केवल्ल उत्तर-वाक्य बेक्षा जाता है; जेसे, इस समय वह लड़का 
पढ़ता होता ( -> भ्रगर वच्द जीता रद्दता तो पढ़ने में मन छगाता )।॥ 

(११ ) सामान्य प्लूतकाल । 

६०८--पछाम्तान्य भूतकाल नीचे लिखे झथे सूचित करता है--- 

( श्र ) बोलने वा लिखने के पृर्वे क्रिया की खतंत्र घटना-- 
जैक्ले, विधना ने इस दुख पर भी वियोग दिया। गाडो सबेरे आई । 
झस कहि कुटिल भरई उठि ठाढ़ो । 

(आ ) पझासजन्न-मविष्यतू--आप चलिए, मैं श्रभी साया। 
अब यह बेमैत सरा | 

( इ ) साॉकेतिक्त अथवा संबंववाचक वाक्‍्यों में इस काल से 
साधारण वा निश्चित भविष्यत्‌ का बोध द्ोता है ; जैते, ध्मगर तुम 
एक भा कदम बढ़े ( बढ़ोगे ), ते तुम्हारा बुरा हाक्ष होगा । ज्योंदी 
पानी रुका (रुकेगा), त्यों हो हम भागे ( भागेंगे )। जहाँ मैंने कुछ 
कहा, वहाँ वह तुरंत उठकर चला । 

( ई ) अभ्यास, संबोधन झथत्रा स्थिर सत्य सूचित करने के 
, लिए इस काक्ष का उपयोग सामान्य-वत्तमान के समान दोता है; 
जैप्ते, ज्योंह्ी बद्द उठा ( उठता है ) त्योंही उसने पानी माँगा 
( मॉगता है ) | ले, मैं यह चला। जिसने न पी गाँजे की कली 
( जो नहीं पीता है )। पढ़ा जिन्होंने छंद-प्रभाकर, काया पत्र 
हुए पद्माकर । 


( ४३४ ) 


[ सू०«--( १ ) 'दोना' क्रिया के सामान्य भूतकाढ के निषेधवायक रूप 
से वक्तम्रान-काल की इच्छा सूचित होती है; जैसे, आज मेरे काईं धद्दिन न हुई, 
नहीं ते आज मैं भी उसके घर जाकर खाता ( गुटका० )। मेरे पास तल- 
बार न हुईं, नहीं ते उन्हें अन्याय का स्वाद चखा देता । 


( २ ) होना, ठहरना, कहलाना के सामान्य भूतकाल से वत्तमान का 
निश्चय सूचित होता है; जैसे, आप लेग साधु हुए ( ठहरे वा कहल्वाये ), 
आपके कोई कमी नहीं हो सकती । ] 

(उ ) आझानए क्रिया के भूतकाल से कभो-कृभी तिरस्कार के 
साथ वत्तमान-कालिक झ्मवस्था सूचित होती है; जैसे, ये श्राये 
दुनिया भर के होशयार । दाता को बिकवाकर छोड़ा, ख्राये विश्वा- 
मित्र बड़े ( सर० ) ! 

( ऊ ) प्रश्न करने में समझना, देखना, आदि क्रियाशञरों के 
सामान्य भूत से वर्त्तमान-क्राल्न का बोध होता है, जैसे, वह 
झापकेी वहाँ भेजता है--समभे ? देखा, कैसी बात कद्दता है ? 

[ सू०--कल्पना में मानना क्रिया का सासान्य-भूत वत्तेमान-काल सूचित 
करता है; जैसे, माना कि उसे स्वग लेने की इच्छा न हो । ] 


( ऋ ) संकेताथंक वाक्यों में इस काल से बहुधा संभाव्य- 
भविष्यत्‌-काक्ष का पथ सूचित होता है ; जैसे, यदि मैं वहाँ गया 
भी, ते काई लाभ नही है। यह काम चाहे उसने किया, चाहे 
उसके भाई ने किया, पर बह पूरा न होगा । 

( ९२ ) आशन्न म्रूतकाल ( पूर्ण वत्तमान-काल )। 

६१०--शस काल्न के श्थे ये हैं-- 

( श्र ) किसी भूतकाछ्तिक क्रिया का वत्तमान-काल्ल मे पूरा 
दोना; जैसे, नगर में एक साधु झााये हैं। उसने झभी नहाया है । 

( भा ) ऐसी भूतकालिक क्रिया की पृणेता जिसका प्रभाव 
वत्तमान-काल मे पाया जावे; जैसे, विहारी कवि ने सतसई 


( ४३४ ) 


लिखी है । दयानेद सरस्वती ने ऋग्वेद का भमुवाद किया है। 
भारतवष' में अनेक दानी राजा दे गये हैं। 

(३ ) बैठना, लेटना, सेना, पड़ना, उठना, थकना, मरना, 
झादि शरीर-व्यापार झथवा शरीरस्थिति-सूचक क्रियाञ्रों के आस न्न- 
भूत-काल के रूप से बहुधा वत्तेमान स्थिति का बोध होता है; जैसे, 
राजा बैठे हैं ( बैठे हुए हैं ); मरा घोड़ा खेत में पड़ा दै ( पड़ा हुआा 
है ); लड़का थका है। 

[ सू०--यथार्थे में ऊपर लिखे वाक्यों के भ्ूतकार्लिक कृत स्वतंत्र विशे- 
पण है ओर उनका प्रयोग विधेय के साथ हुआ है। ऐसी अ्रवस्था में उन्हे 
क्रिया के साथ मिलाकर आसखल भूतकाढ मानना भूल है । इन क्रियाों 
के झासन्न भूतकाल के शुद्ध <दाहरण ये है--राजा अभी बेठे हैं ( अर्थात्‌ वे 
अब तक खड़े थे )। लड़का अभी सोया है ! ] 

(ई ) भूतकालिक क्रिया की प्रावृत्ति सूचित करने मे बहुधा 
झासन्न भूतकाल पाता है; जेसे, जब-जब भ्रनावृष्टि हुईं है, तब- 
तब हझ्काल पड़ा है। जब-जब वह मुझे मिला है, तब-तब उससे 
घोखा दिया है । 

(ड ) किसी क्रिया का भ्रभ्यास--जैसे, उसने बढ़ई का काम 
किया है। भ्रापने कई पुस्तकें लिखी हैं । 


( १९३ ) पूर्ण म्रृतकाल। 
६११--इस काल्त का प्रयाग नीचे लिखे प्रर्थो' मे देता है--- 
(हम ) बोलने वा लिखने के बहुत ही पहिले की क्रिया; जैसे, 
सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी। छड़कपन में दमने अँग- 
शेजी सीखी थी । से० १०५६ मे इस देश मे झ्रकाल पड़ा था । 
झाज सबेरे मैं आपके यहाँ गया था। 


[ सू०--भुतकाल की निकटता वा दूरता अपेक्षा और श्राशय से जानी 
जाती है। वक्ता की दृष्टि से एक ही समय कभी-कभी बिकट और कभी-कभी 
दूर श्रतीत होता है। आठ बजे सबेरे झनेवाले किसी आदमी से, दिन के 


( ४१६ ) 


यारह बजे, दूसरा आदमी इस अवधि को दीघ भानकर सह कह सकता है कि 
तुम सबेरे आठ बजे आये थे; और फिर झस अवधि का झऋत्प मानकर घह यह 
भी कह सकता है कि तुम सबेरे आठ बजे आये द्वो | 

( का ) दे! भूतकालिक घटनाओं की समकाल्ीनता--बे थेड़ो 
ही दूर गये थे कि एक पार महाशय मिले । कथा पूरी न दोने 
पाई थी कि सब लोग चले गये । 

(३ ) सांकेतिक वाक्‍्यों मे इस छाल से प्रसिद्ध संकेत सूचित 
होता है; जैसे, यदि नौकर एक हाथ श्रौर मारता, तो चार मर ही 
गया था। जो तुमने मेरी सहायता न की ता होती, ते मेरा 
काम बिगढ़ चुका था । 

(ई ) यह काल कभो-क्रभी प्रासन्न भूत के अर्थ मे भी झाता 
है; जैसे, भभी मैं म्मापसे यह कहने झाया था कि मैं घर में रहूँगा 
( ग्राया था ८ भाया हैं )। इमने पझापकोा इसलिए बुक्तायाथा 
कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देवें | 

( ९४ ) संभाष्य मृतकाल । 

६१२-- इस काल से नीचे लिखे ध्थे सूचित होते हैं--- 

( झा ) भूतकाल की ( पूरे ) क्रिया की संभावना--जैसे, दे 
सकता है कि उसने यह बात सुनी हा । जो कुछ तुमने सोचा हो 
उसे साफ-साफ कहे । 

(धरा) झाशंका वा संदेह--कही चोरों ने उसे मार न डाला 
हो।; विवाह की बात सखी ने हँसी मे न कही हो। पठवा 
बालि होइ मन मैला ( राम० )। 

(३ ) भूतकालीन उत्प्रेज्षा में--वह मुझे ऐसे दबाता है मानो 
मैंने काई भारी अपराध किया द्वो। वह ऐसी बातें बनाता है माने 
उसने कुछ भी न देखा है। । 


( ५३७ ) 
(६ ) सांकेतिक वाक्यों में भी इस काल्ल का प्रयोग द्वोता है; 


जैसे, यदि मुझसे कोई देषष हुझ्रा दो ते क्राप उसे क्षमा की जियेगा। 
ध्रगर तुमने मेरी किताब ली दे ते सच-घच क्यों नहीं कह देते । 


(९४ ) स दिग्घ भरृूतकाल । 

६१३---इस काल के भ्रथ ये हैं--- 

( क्र ) भूतकालिक क्रिया फा संदेह--जैसे, उसे हमारी चिट्टो 
मिली होगी । तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी दोगी | 

( का ) प्नुसान--कहीं पानी बरसा होगा, क्योंकि टंडी 
हवा चल्त रही है। रोहिताश्व भी श्रब इतना बड़ा हुआ होगा। 
छाट साहब कत्त उदयपुर पहुँचे दें।गे । 

(६ ) जिज्ञासा--श्रोकृष्ण ने गोबद्धन कैसे उठाया होगा २ 
कण्व भुनि ने क्‍या संदेशा भेजा होगा ९ 

[ सू०--यह श्रयेग बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है । ] 

($ ) तिरस्कार वा घृणा--पंडितजी ने एक पुस्तक लिखी है-- 
लिखी ट्ोगी । 

(उ ) सांकेतिक वाक्यों मे इस काल से संभावना की कुछ 
मात्रा सूचित होती है; जैसे यदि मैंने शझ्रापकी बुराई की द्वेगी, ते 
इंश्वर मुझे दंड देगा । प्गर डसने मुर्के बुज्नाया होगा, ते मुझसे 
उसका कुछ काम ध्मवश्य होगा । 

( ९६ ) पूण स केतार्थ-काल । 

६१४--इस संकेताथे काल्ल से नीचे लिखे प्थे सूचित होते हैं 
और इसका उपयोग बहुधा सांकेतिक वाक्यों में देता है-- 

(हम ) पूर्ण क्रिया का असिद्ध संकेत--जैसे, जे मैंने अपनी 
खड़की न मारी होती, ते झच्छा था । यदि नूने भगवान को इस 
मंदिर में बिठाया द्वाता, ते! यह धशुद्ध क्‍यों रहता | 


( *रे८ ) 


[ सू ««-कभी-कभी पूर्ण संकेतार्थ-काक दोने सांकेतिक वाक्यों में आता 
है; छौर कभी-कभी केवऊ एक में । ] 

( भरा ) भूतकाल की प्रसिद्ध इच्छा--जब वह तुम्हारे पास 
ध्याये थे, तब तुमने उन्हें बिठल्लाया तो दाता । तुमने ह्रपना काम 
एकबार ते कर लिया द्ोता | 

[ सू०--इस अर्थ में बहुधा अवधारण-बेधक क्रियाविशेषण “तो? का 
प्रयेग होता है ।] 


न्‍अननधन-मभककण+न-५-< मनन 


आहठवों अध्याय | 
क्रियार्थक संज्ञा । 


६१५-- क्रियाथक संज्ञा का प्रयोग साधारणत: भाववाचक संक्षा 
के समान होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुबचन में नही होता; 
जैसे, कहना सहज है, पर करना कठिन है । 

( अर ) इस संज्ञा का रूपांतर श्राकारांत संज्ञा के समान होता 
है; और जब इसका उपयोग विशेषण के समान होता है, तब इसमे 
कमी-कभी लिग झौर वचन के कारण विकार होता है। यह संज्ञा 
बहुधा संबोधन कारक मे नही ञझाती ( ग्रे०-- ३७२---अ ) | 

( झा ) क्रियाथेक संज्ञा का उद्देश्य संबंध कारक में आता है; 
परंतु अप्राणिवाचक कर्ता की विभक्ति बहुधा लुप्त रहती है; जैसे, 
लड़के का जाना ठीक नहीं है। हिन्दुओं का गाय का मारा जाना 
सहन नहीं होता। रात का पानी बरसना शुरू हुआ। पिछले 
उदाहरण में पानी का बरसना भी कद् सकते हैं । 


सू०--दे। भूतकालिक क्रियाओो की समकाल्लीनता बताने के लिए पहली 
किया “था” के साथ क्रियार्थेक संशा के रूप में आती है; जैसे, उसका 
वहाँ पहुँचना था कि चिट्टी आ गई । ] 


( ५३< ) 


( इ ) संज्ञा के समान क्रियाथेक संश्ञा के पूर्व विशेषण शोर 
पश्चात्‌ संबंध-सूचक प्रव्यय झा सकता है; जैसे, सुन्दर लिखने 
फे लिए उसे इनाम मिल्ला । 


(ई ) सकमंक क्रियाथेक संज्ञा के साथ उसका कर्म झौर पभ्रपृर्ण 
क्रियाथेक संज्ञा के साथ उसकी पूत्ति ह्रा सकती है और सब प्रकार 
की क्रियाश्रों से बनी क्रियाथेक संकज्ञाप्लों क॑ साथ क्रिया-विशेषण 
( ह्रथवा अन्य कारक ) भ्रा सकते हैं; जैसे, यह काम जल्दी 
करने में लाभ है । मंत्री के स्रचानक राजा बन जाने से देश से 
गड़बड़ मच गई्ढे। भूठ का सच कर दिखाना काई हमसे सीख जाय । 
पत्नो का पति के साथ चिता पर भसस होना दिदुश्मों मे प्राचीन 
काल से चल्ला झाता है । 


(उ ) किसी-किसी क्रियाथक संज्ञा का उपयोग जातिबाचक 
संज्ञा के समान होता है; जैसे, गाना (>-गीत ), खाना (-भेजन, 
मुसलमानों मे ), करना (>साता ) | 


( ऊ ) जब क्रियाथेफ संज्ञा विधेय में ञ्राती है तब उसका प्राणि- 
वाचक उददश्य संप्रदान-कारक में, ओर भ्रप्राशिवाचक २हेश्य कर्ता- 
कारक मे रहता है; जैसे, मुझे जाना है । लड़के का प्रपना फाम 
करना था । इस सग़ुन से क्‍या फल द्वोना है। जो होना था 
से हो। लिया | 


६१६---जब क्रियाथेक संज्ञा का उपयाग, विकल्प से, विशेषण क॑ 
सभान होता है, उस समय उसके लिग-बचन कर्त्ता श्रथवा कर्म 
के पमुसार होते हैं; जैसे, मुझे दवाई पीनी पड़ेगी । जो बात हे।नी 
थी, से। दो ली। मुझे सबके नाम लिखने होंगे । इन उदाहरणों 
मे ऋ्मश: पीना, होना भोर लिखना भी शुद्ध हैं । होनी -- भवनीया, 
पीनी - पानीया शमौर लिखने ८ लेखनीया: । 


( ४१४० 


६१७--क्रियाथेक संज्ञा का संप्रदान-कारक बहुधा निमित्त वा 
प्रयोजन के श्रथ में झाता है; पर कभी-कभी उसकी विभक्ति का ज्ञाप 
हो जाता है; जैसे, वे उन्हें लेने के। गये हैं। में इसी लड़की के मारने 
केा तलवार लाया हूँ (गुटका०)। इम झापसे कुछ माँगने झाय हैं। 

(श्र ) बेलचाल में बहुधा वाक्य की मुख्य क्रिया से बनी हुई 
, क्रियाथेक संज्ञ का संप्रदान कारक इच्छा वा विवशता का हझधे 
सूचित करता है; जैसे, जाने के ते मैं वहाँ जा सकता हैँ। लिखने 
के। ते वद्द यह लेख लिख सकता है । 

(झा ) “कहना” क्रियाथेक संज्ञा का संप्रदान-कषारक प्रत्यक्षता 
थ्रथवा उदाहरण के भ्रथे मे भाता है; जैसे, कहने के! ले। उनके 
पास बहुत घन है; पर कर्ज भी बहुत है। बन्‍दहोंने कहने के 
मेरा काम कर दिया | 

(इ ) “होना” क्रिया के साथ विधेय में क्रियाथक संज्ञा का 
संप्रदान-क्ारक तत्परता के झ्थे में झाता है, जैसे, नौकर शझाने के 
है। बह जाने के हुआ | 

६१८--निश्चय के श्रथे से क्रियाथेक संज्ञा विधेय मे नहीं के 
साथ संबंध-कारक में आती है। जैसे, वषद्द वहाँ जाने की नहीं। 


मैं यहाँ से नहीं उठने का । 
[ सू०--इन जदाहरणों में मुख्य क्रिया का बहुघा लेप रहता है, और 
क्रियार्थक सेज्ञा के लिंग-बचन उद्देश्य के अ्रनुसार हो। 


६१€-क्रियाथक संक्षाओ्रों का उपयोग कई एक संयुक्त क्रियाओं 
में देवा है जिसका विवेचन यथा स्थान हे। चुका है (प,्रे०---४० ५-६ )। 

(श्र) क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग परोक्षविधि के अ्थे मे भी 
किया जाता है--( ै०-- ३८६ । ४ )। 

( भ्रा ) दशा हथवा खभात सूचित करने में बहुधा सुख्य 
वाक्य के साथ आनेवाले निभेषवाचक वास्यों में क्रियाथे क संज्ञा का 
उपयोग द्वोता है; जैसे, कुँसरजी का झनूप रूप क्‍या कहूँ ९? कुछ 


( ४४१ ) 


कहने में नहीं आता; न खाना, न पीना, न -किसी से कुछ कहना, 
न झुनना । इन उदाहरणों में क्रियाथेक संज्ञा कर्त्ता-कारक में मानी 
जा सकती है कार उसफे साथ 'पझच्छा लगता है? क्रिया श्रध्या- 
हत समझती जा सकती है। 





नवाँ अध्याय | 


कूदंत । 
६२०--क्रियाथक संज्ञा फे सिवा हिदी में जा श्र कृदंत हैं वे 
रूपांतर के श्राधार पर दो प्रकार के हैं--( १) विक्रारी (२). 
झाविकारी । फिर इनमें से प्रत्येक के अथे के अनुसार कई भेद 
होते हैं, यथा-- 
(१ ) वत्तमान-कालिक कृद त 
(१ ) विकारी । ( २ ) भूतकालिक कृद त 
( ३ ) कर्ंवाचक कृद त 
| (१) भपूण क्रियाद्योतक कृद 'त 
( २ )अविकारी ! (२ ) पूर्ण क्रियाद्योतक कृद त 
| ( ३ ) तात्कालिक कृद त 
| (४ ) पूर्वकालिक कद त 
( ९) वत्तमान-कालिक कूदंत । 
६२१--इस कृद'त का उपयोग विशेषण वा संज्ञा क॑ समान 
छोता है क॥लैर इसमें प्राकारांत शब्द की नाई विकार द्वोते हैं, जैसे, 
चलती चक्को देखकर; बहता पानी; मारतों के भागे, भागतों के 
पीछे; डूबले के। तिनके का सद्दारा | 
(अर ) वरत्तमानकालिक कृदंत विधेय सें प्राकर कर्ता वा कर्म की 
विशेषता ( दशा ) बतल्लाता है; जैसे एक शुद्र गाय का मारता 


( श४२ ) 


हुआ भाता है। सिपाही ने कई चार भागते हुए देखे | दूसरा 
घोड़ा जीता हुआ लै(ट झाया। ख्त्रियाँ गीव गाती हुई गई । 
सड़क पर एक भादमी शाता हुआ दिखाई देता है। मैं लड़के 
को दे।ड़ाता खाऊँगा। 

( झा ) जाते समय, लैटते वक्त, मरती बेरा, जीते जी, फिरती 
बार, झादि उदाहरणों में वत्तेमान-कालिक क्ृदंत का प्रयोग विशेषण 
के समान हुश्या है। ग्ाकार के खान में ए दोने का कारण यद्द है 
कि उस विशेषश के विशेष्य में विभक्ति का संस्कार है। इन उदा- 
हरणों में समय, वक्त, बेरा, जी इत्यादि संज्ञाएँ यथार्थ विशेष्य नहीं 
हैं, कितु केवल एक प्रकार की लक्षणा* से विशेष्य मानी जा सकती 
हैं। जाते-जाने के, लैटते-:लैटने के। इस विचार से यहाँ 
जाते, लै।टते, झादि संबंध-करारक हैं झौर संबंध-कारक विशेषण का 
एक रूपांतर ही है। 

(६ ) फरभी-कभी वत्तमानकालिक कृदंत विशेषश विशेष्य-निन्न 
देने पर भी क्रिया की विशेषता बतलाता है; जैसे, द्विरत चैकड़ो 
भरता हुआ भागा । हाथी क्रूमता हुआ चलता है। लड़की 
अटकती हुई बेलती है। इस प्रथ मे वत्तंत्रानकालिक कृदत कौ 
द्विरृक्ति भी द्वोती है; जैसे, यात्रो भनेक देशों में घृमवा-धूमता लै।टा । 
ख्लियाँ रसोई करती-करती थक गई | 

(२) भ्वतकालिक कृदंत । 


६२२--अकर्मक क्रिया से बना हुप्ता भूतवकालिक कूद त कर्े- 
वाचक और सकरम्मक क्रिया से बना हुआ कमत्राचक हे।ता है और 
दोनों का प्रयोग विशेषश के समान दोता है; जैसे, मरा हुआ घोड़ा 


४ लक्षणा शब्द की वह ब्सि (शक्ति ) है जिप़से उसडे किसी भर्व से 
मिलता-जुरूता अर्थ सूचित होता है; जैसे, उश्षका हृदय पत्थर है। 


( ४४३ ) 


खेत में पड़ा है; एक झादमी जलो हुई छकड़ियाँ बटेएरता था; दूर 
से आया हुआ मुसाफिर । 

(हम ) यह कृदंत विधेष-विशेषण द्वोकर भी भश्राता हैं; जैश्षे, 
बह मन में फूला नहीं समाता । वहाँ एक पलेंग बिछा हुआ था। 
शाप तो मुझसे भी गये बोले हैं। इसका सबसे झऊँँचा भाग सदा 
बफ से ढेका रहता है। छड़फे ने एक पेड़ मे कुछ फल लगे हुए 
देखे। चार चबराया हुआ भागा। 

(झा ) कभी-कभी सकमेक्र भूतकालिक कऋदंत का उपयोग 
कट्‌बाचक द्वोता है श्रौर तब उतका विशेष्य डसका कर्म नहीं, ऊिंतु 
कर्त्ता अथवा दूसरा शब्द द्वाता है। कर्म विशेषण के पूर्व श्राकर 
विशेषय का ध्थ पूर्ण करता है; जैसे, काम सीखा हुम्रा नौकर; 
इनाम पाया हुश्ा लड़का; पर कटा हुझा गिद्ध; ( नीचे ) नाम दी 
हुई पुस्तक । 

[ सू०--किसी-किसी की सम्मति में ये उदाहरण सामासिक शब्दों के हैं 
और इन्हे मिलाकर लिखना चाहिप; जैसे इनाम-पाया हुआझ्रा; नाम-दी हुई । ] 


(इ ) भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुधा संज्ञा के समान भी 
देता है प्रार उसके साथ कभी-कभी “विना”? का योग द्वोता है, 
जैसे, किये का फश्ष । जले पर लोन | भरे के। मारना । बिना 
बिचारे जे करे, से पाछे पछताय । लड़के इसको बिना छेडे 
न छाड़ते। 

(३ ) भूतकालिक ऋदंत बहुधा अपनी संबंधी संज्ञा के संबंध- 
कारक के साथ पाता है; जैपते, मेरी लिखी पुस्तक; कपास का 
' बना कपड़ा; चर का सिल्ा कुरता ( श्रे०--५४० ) | 

(३) कतु वाचक कूदंत । 

६२३---इस ऋदंत का उपयोग संज्ञा झ्रथवा विशेष के समान 

होता है भ्ौर पिछले प्रयोग में इससे कभी-कभी श्रासन्न-भविष्यत्‌ का 


( १४४ ) 


अ्रथे सूचित होता है; जैसे, किसी लिखनेवाले को बुलाम्रे। । कूठ 
बेलनेवाला मनुष्य भ्रादर नहीं पाता । गाड़ी अनेवाली है । 

( क्र ) झ्ौर-पझैर ऊऋृदंतों के समान सकर्मक क्रिया से बना हुथा 
यह कद 'त भी कर के साथ झाता है ग्रार यदि यह अपूरणं क्रिया से 
बना हो। ते! इसके साथ इसको पूर्त्ति श्राती है; जैसे, घड़ी बनाने- 
बाला; मूठ का सथ बतानेवाल्ला; बड़ा दोनेवाला | 

(४) खपूण क्रिया-व्योतक कृूदंत । 

६२४--यह कद त सदा क्रविकारी (एकारांत) रूप मे रहता है 
क्र इसका प्रयाग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, उसको 
वहाँ रहते (- रहने मे) दे। महीने हे। गये । मुझे सारी रात तल- 
फले बोती । यह कहले मुझ्ते बड़ा हष होता है । 

(श्र ) अ्रपूणे क्रिया-योतक कृद त का उपयोग बहुधा तब द्वोता 
है, जब कृद त और मुख्य क्रिया के उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं और 
कृद'त का उद्देश्य ( कभी-कभी ) लुप्त रहता है; जैसे, दिन रहते यह 
काम हे। जायगा । मेरे रहले फाई कुछ नहीं कर सकला | वहाँ 
से लाटले राव हा जायगी । बात कहले दिन जाते हैं। 

( भा ) जब वाक्य से कर्त्ता श्रौर कमे झपनी-पझ्रपनी विभक्ति क॑ 
साथ भझात हैं, तब उनका वत्तंमानकालिक कृद'त उनक॑ पाछे 
अविकारी रूप मे धझता है ँ्लार उसका उपयाग बहुघा क्रिया-विशेषण 
के समान द्वोत्ा है; जैसे, उसने चलते हुए मुझसे यह कहा था । 
मैंने उन स्त्रियों का लाोटले हुए देखा । मैं नैक्र का कुछ बड- 
बडाते हुए सुन रहा था । 

(३ ) झपूर्ण क्रियाद्योतक कृद त की बहुधा द्विरुक्ति छ्वोती है, 
श्रौर उससे निल्यता का बोध द्वाता है; जैसे, बात करले-करते 
उसकी बोली बन्द दो गई; मैं डरले-डरले उसके पास गया; हँसले- 


( ५४४५ ) 


हँसले प्रसन्नतापूर्वक देवता के चरणों में ग्पने सारे छुखखों का वल्ति- 
दान कर देना ही परम धर्म है। 

वह सरले-सरते बचा -- वह लगभग मरने से बचा ! 

(३ ) विरोध सूचित करने के लिए झपूर्ण क्रिया-योतक कृद त 
के पश्चात (भी? झव्यय का योग किया जाता है; जैसे, मं गक्व-साधन 
करते भी जो विपत्ति श्लान पड़े तो संतोष करना चाहिये; वह 
घमं करते हुए भी, दैवयेग से, धनददीन हे। ग़या; नौकर मरले- 
मरते भी सच न बोला । 

( ड ) ्रपूण क्रियायोतक कृदंत का कर्ता कभी कर्ता-कारक 
में, कभी खतंत्र देकर, कभी संप्रदान-कारक में ओर कभी संब ध- 
कारक में भ्ाता है; जैसे, मुझे यह कहते प्रानंद द्वोता है; दिन 
रहते यद्द काम दो जञायगा ; श्रापक होते काई कठिनाई न 
होगी ; उसने चलते हुए यद्द कहा। 

(ऊ ) पुनरुक्त अ्रपूण क्रियाद्योतक कद त का कर्ता कभी-कभी लुप्त 
रहता है, भ्रर तब यह ऋद त खतंत्र दशा में आता है; जेसे, होले-होले 
अपने अपने पते सबने खेले ; चलले-चलले उन्हें एक गॉव मिला । 

( ऋ ) वत्त मानकालिक कृद त और पझपूर्ण क्रियाद्ोतक कूद त 
कभी-कभी समान ध्र्थ मे प्राते हैं; जैसे, पार्वती का पुस्तक 
पढ़ते देखकर उसके शरीर मे झ्राग छग गई ; ( सर० ); तुम 
इस चक्रवर्ती की सेवा-याग्य बाक्षक प्यार सत्री को बिकता देखकर 
डुकड़े टुकड़े क्‍यों नही हो। जाते ? ( सत्य० )। 

[ सू०»--वत्तमानकालिक कृदंत के पुँ छि ग-बडुवचन का रूप भपूर्ण क्रिया- 
द्योतक कृदंत के समान होता है; पर दोनो के श्र्थ और प्रयोग भिन्न-भिन्न 
हैं; जैसे, सड़क पर शेब्या और बाठक फिरते हुए दिखाई देते है। ( वत्तमान- 


कालिक कृदुत )। (सत्य ० )। तन रहते उत्साद दिखावेगा यह 
जीवन । _( अपूर्ण क्रियाद्योतत कृदत )। (सर० )१ ] 


श्र 


( शष्टद ) 


(४) पूण क्रियाद्योतक कृदंत । 

६२५४--यह कृद त भी सदा ध्विकारी रूप में रहता है पार 
क्रिया-विशेषश् के समान उपयोग में आता है; जैसे, राजा को भरे 
दे। वष दो गये। उनके कहे कया होता है ? सोना जानिये कसे, 
आदमी जानिये बसे ! 

(प्र) इस कृद त का उपयोग भी बहुधा तभी होता है जब 
इसका कर्त्ता और मुख्य क्रिया का कर्ता भिन्न-मिन्न होते हैं; जैसे, 
पहर दिन चढ़े हम लेग बाहर निकले; कितने एक दिन बीले राजा 
फिर बन को गये । 

(झा) सकमेक पृण क्रियाद्योतक कृदत से क्रिया और उद्देश्य 
की दशा सूचित द्वोती है; जैसे, एक कुत्ता मुँह में रोटो का 
डुकड़ा दबाये जा रहा था; तुम्हारी छड़की छाता लिये जाती 
थी। यह कौन महा भयंकर भेष, अग मे भभूत पे।ले, एड़ी तक 
जटा लटकाये त्रिशून्न घुमाता चला भाता है ; ( सत्य )। वह्द 
एक नौकर रक्‍खे है। सॉप मुँह मे मेढक दबाये था । 

( इ ) निद्मयता वा ध्तिशयता के झथे मे इस ऋदष्द त की द्विरुक्ति 
होती है; जेसे, बह बुलाये-बुलाये नहीं झाता ; लडकी बैठे-बैठे 
उक्रता गई; बेठे-बिठाये यद्द भ्राफत कहाँ से श्राई ? सिर पर 
बाभ लादे-लादे वद्द बहुत दूर चल्ला गया । 

(ई ) भ्रपृण और पूण क्रियाद्योतक कृद त बहुधा कर्चा से 
संबंध रखते हैं; पर कमी-ऋभी उनका संबंध कर्म से भी रद्दता है 
झौर यह बात उनके ध्थ श्र स्थान-क्रम से सूचित द्वोती है; जैसे, 
मैंने लड़के का खेलते हुए देखा ; सिपाद्दी ने चार को माल 
लिये हुए पकड़ा ; इन वाक्यों में कद तों का संबंध कर्म से है। 
उसने चलते हुए नैौकर को बुल्लाया ; मैंने सिर कुकाये हुए 


( ५४५ ) 


राजा को प्रणाम किया। ये वाक्य यद्यपि दुश्र्थी जान पड़ते हैं, 
ते भी इनसे कद तो का संबंध कर्चा से है। 

(5 ) पृण क्रियाद्योतक कद त का कर्ता, अपू्ण' क्रियाद्योतक 
कृद त के कर्ता के समान, श्रथे के झ्ननुसार झ्रक्षय-झअक्षण रारकों में 
श्राता है; जैसे, इनके मरे न रोइये ; मुझे घर छोड़े एक युग 
बीत गया । दस बजे गाड़ी आई । 

( ऊ ) कभी-कभी इस कद त का प्रयोग “ब्रिना? के साथ दोता 
है; जैसे, बिना कापक खाये हुए यह काम न दोगा । 

( ऋ ) भपूण और पृण' क्रियाद्योतक कृदंत बहुधा कर्मवाच्य 
में नहों झ्राते। यदि भावश्यकता हो ते कर्मवाच्य का श्रथे कर्ठे- 
वाच्य ही से लिया जावा है; जैसे, वह बुलाये ( बुलाये गये ) 
बिना यहाँ न भ्रायगा । गाते-गाते ( गाये जाते-ज्ञाते ) चुके नहीं 
वचह्द। ( एकांत० ) । 

(६ ) तात्कालिक कूदंत । 

६२६--इस ऋद त से मुख्य क्रिया के समय के साथ ही होने- 
वाली घटना का बोध द्वोता है; और यह्द अ्रपूर्ण क्रियाद्योतक कृद त के 
थ्रत 'मे! ही जोड़ने से बनता है; जैसे, बाप के मरतेही छड़कों ने 
बुरी झादते' सीखीं; सुरज निकलतेहो वे लेग भागे; इतना मुनतेही 
वह प्माग-बबूला हो गया; लड़का मुझे देखलेही छिप जाता है। 

(श्र) इस कृदंत की पुनरुक्ति भी होती है मार उससे काल 
की अ्रवस्थिति का बोध दह्ोता है; जेसे, वह मूर्ति देखतेही-देखले 
ल्लोप दे गई; आपका लिखतेही-लिखते कई घंटे लग जाते हैं । 

(हा ) इस फ़ूदंत का कर्ता, प्रथे के भनुसार, कभ्री-कभी 
मुख्य किया का कर्ता और कभी-कभी स्वतंत्र दाता है; जैसे, उसने 
खालेहो उपद्रव सचाया; उसके सालेहो उपद्रव मच गया | 


( श्ष्ट८ ) 


(७ ) परृर्वकालिक कूदंस । 

६२७--पुवेकालिक कृदंत बहुधा मुख्य क्रिया के रद्द श्य से' 
संबंध रखता है जे। कर्चा-कारक में श्राता है; जैसे, मुझे देखकर 
बह चल्ला गया; काशी से काई बड़े पंडित यहाँ श्राकर ठहर हैं; 
देव ने उध्ध मनुष्य की सचाई पर प्रसन्न हे।कर वे तीने| कुल्हाड़ियाँ 
उसे दे दीं । 

(अर ) कभी-कभी पूवेकालिक ऋूदंत कर्ता-ऋरक के छोड़ 
झ्रन्य कारकों से संबंध रखता है; जैसे, भागे चलकर उन्हें एक 
झ्रादसी मिला; भाई का देखकर उसका मन शांत हुप्ा | 

(भ्रा) यदि झुख्य क्रिया कर्ंबराच्य हो ते पृब्रेकालिक कृदंत 
भी कर्मवाच्य होना चाहिये, पर व्यवहार मे उसे कर्ठेवाच्य ही रखते 
हैं; जैसे, धरती खेदकर एकसी कर दी गई ( खेदकर -- खेदी 
जाकर ),ढसका भाई मन्सूर पकड़ कर अभ्रक्बर के दरबार में लाया 
गया ( सर० ): ( पकड़कर -- पकड़ा जाकर ) | 

[ सू०--“कविता-कलाप में पूेकालिक क्रिया के कमेंवाच्य का यह 
उदाहरण आया है--- 
फिर निज परिचय पूछे जाकर, 
बोले यम यें उसधे सादर ! 
इस वाक्य में पूछे जाकर! क्रिया का प्रमेग एक विशेष अथे (पुछुना > पर- 
वाह करना) में व्याकरण से शुद्ध माना जा सकता है, पर उसके साथ 'परिचय' 
कर्म का प्रयोग भशुद्ध है, क्योंकि “परिचय पूछे जाकर? न संयुक्त किया ही है 
ओऔर न समास है । इसके सिवा वह कर्मवाच्य की रचना के विरुद्ध भी 
है। (आअ०--३%२६ 9) ] 

( इ ) कभी-कभी पृर्वेफालिक झृदंत के साथ स्वतंत्र करत्तां 
झाता है जिसका मुख्य क्रिया से फाई संबंध नहों रहता, जैसे, चार 
बजकर दस मिनट हुए; खर्च आकर पाँच रुपये की बचत होगी; 
आज अर्जी पेश होकर यह हुकुम हुआ।। इस राग से परिश्रमी 


€ ५४४ ) 


'का दु:ख मिटकर चित्त नया सा दो गया है ; ( शकु० ) हानि 
होफर ये हमारी दुदेशा होती नहीं ; ( भारत० )। ( झ्र०-- 
५११--घ )। 

( ई ) कभी-कभी खतंत्र कर्ता लुप्त रहता है भार पूर्वकालिक 
ऋृदंत स्वतंत्र दशा में आता है; जैसे, भागे जाकर एक गॉव 
दिखाइ दिया । समय पाकर उस्ते गभ रदा। सब सिलाकर इस 
पुस्तक मे कीई दे। सी प्रष्ठ हैं। 

( उ ) कभी-कभी पूर्वोक्त क्रिया पृंकालिक कृदंत में दुहराई 
जाती है; जैसे, वद्द उठा भार उठकर बाहर गया; हक बहकर 
बत्तन मे जमा होता है भार जमा होकर जम जाता है। 

( ऊ ) बढ़ना, करना, हटना कौर होना क्रियाञों के पृवेकालिक 
कृदंत कुछ विशेष ध्र्थो' में भी भ्राते हैं; जैसे, चित्र से बढ़कर 
चितेरे की बड़ाई कीजिए ( सर० ), ( झधिक, विशेषण ) । 

किला सड़क से कुछ हटकर है, ( दूर, क्रि० वि० ) । 

वे शाखी करके प्रसिद्ध हैं ( नाम से, सं० सू० ) | 

तुम ब्राह्मण होकर संस्क्रत नहों जानते ( द्वोने पर भी ) | 

( वे ) एक बार जंगल में होकर किसी गाँव को जाते थे (से)! 

(ऋ ) लेकर--यह पूर्वकालिक कृदंत काल्ल, संख्या, 'भ्रवस्था 
सौर स्थान का श्ार भ सूचित करता है; जैसे, सबेरे से लेकर सॉमक 
तक; पाँच से लेकर पचास तक । हिमालय से लेकर सेतुबंध-रामे- 
श्वर तक; राजा से लेकर रक तक | इन सब श्रथों मे इस कृदंत का 
प्रयोग खतत्र द्वोता है। 

[ सू०--बे गछा 'छट्टया? के भ्रनुकरण पर कभी-कभी हि दी में “लेकर” 
विवाद का कारण सूचित करता है; जेसे, झआभकर धर्म को लेकर कई बखेड़े 
शेते है । यह प्रयोग शिष्य-सम्मत नहीं है । ] 
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दसवाँ अध्याय । 

संयुत्त क्रियांएँ । 
इंश्प--जिन अ्रवधारण-बाधक संयुक्त क्रियाप्रों ( बोलना, 
कहना, रोना, इंसना, झादि ) के साथ प्रचानकता के प्रथे में 
“प्राना” क्रिया ध्ाती है, उनके साथ बहुधा प्राशिवाचक कर्त्ता रहता 
है श्ौर बह संप्रदान-कारक मे झाता है; जैसे, उसकी बात सुनकर 
झुझे रो झाया; क्रोध में मनुष्य के! कुछ का कुछ कद्द श्राता है। 
६२७--भ्रावश्यकता-बेघक क्रियाञ्नों का प्राणिवाचक उद्द श्य 
संप्रदान-कारक में झाता है हार अप्राशिवाचक उद्द श्य कर्ता-कारक 
में रहता है; जैसे, मुकके जाना है ; झापके बैठना पड़ेगा ; हमे 
यह काम करना चाहिये ; ह्रभी बहुत काम होना है ; घंटा बजना 
चाहिये । पढ़ना! क्रिया के साथ बहुघा प्राशिवाचक कत्ता आता है। 
'. ६३०-- चाहिये? क्रिया में कर्त्ता वा कर्म के पुरुष भार लिग के 
अनुसार काई विकार नहीं होता; पर तु कर्म के बचन के झनुसार 
यह कभी-कभी बदल जाती है; जेसे, हमे सब काम करने चाहिये 

(परी० )। यह प्रयाग सावन्रिक नहीं है । 


(हझ्म ) सामान्य भूतकाक्ष में 'चाहिये! के साथ था! क्रिया 
झाती है, जे कम के प्रनुसार विकल्प से बदलती है; जेसे, मुझे उनकी 
सेवा करना चाहिये था शह्रथवा करना चाहिये थी। यहाँ “करना? 
क्रियार्थक संज्ञा का भी रूपांतर हे सकता है। ( औ०--४०४५ )। 

६३१--देना ह्मथवा पड़ना के योग से बनी हुई नामबेघक 
क्रियाओं का उद्देश्य संप्रदान-कारक मे भ्राता है ; जैसे, मुझे शब्द 
सुनाई दिया; लडके को दिखाई नहीं देता ; उसे कम सुनाई 
पड़ता है। ( अ०-.५३५ ) । 
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६३२--जिन सकसेक अवधारण-बोधक क्रियाशों के साथ 
खअकमक सहकारी क्रियाएँ भाती हैं वे ( कत्त वाच्य में ) सदेव 
कर्तरिप्रयोग में रहती हैं; जेसे, लड़का पुस्तक ले गया; 
सिपाही चेर का सार बैठा ; दासी पानी ला रही है| 

झ्रप०--जिन सकसंक क्रियाओं क॑ साथ “भ्राना? क्रिया श्रचा- 
नकता के भझ्रथ मे आती है उनमें श्रप्रत्यय कमे के साथ कर्मगिप्रयाग 
ओर सप्रत्यय कर्म के साथ भावेप्रयोग होता है; जैप्े, मुझे बह 
बात कह श्ाई; उसे नोकर के। बुला झाया। 

(श्रा) श्रकर्मक क्रिया के साथ ऊपर लिखे भ्रथ में “झाना? 
क्रिया सदैव भावेप्रयोग मे रहती है; जैसे, बूढे का देखकर लड़के 
का इस श्राया; लड़की को बात करने मे रो भाता है, इत्यादि । 

६३३--जिन शक कभप्रवधारण-बोधक क्रियाप्मों के साथ 
सकम क सहकारी क्रियाएँ आती हैं उनके साथ सप्रत्यय कर्त्ता- 
कारक रहता है; ओर वे भावेप्रयोग मे झाती हैं; जेसे, लड़के ने से। 
लिया, दासी ने हंस दिया, मेरी सखी प्रैर बहिन ने एक दूसरे 
का देखकर मुसकुरा दिया ( सर० )। 

झप०--( १ ) “होना” के साथ “लेना” क्रिया सदेव कत्तेरि- 
प्रयाग में प्माती है; जेसे, वे साधु हे लिये। जो बात होनी थी 
से है। लो । 

हझ्रप०--(२) “चलना”? क्रिया के साथ “देना?! क्रिया विकल्प 
से फत्तेरि वा भावेप्रयेग में झाती है; जेसे, बह सनुष्य तत्काल 
वहाँ से चल दिया ( परी० )। उन्होंने हाथ जेड़कर मुनिवर 
बाल्मी कि को प्रशाम किया झार उनकी भ्ाज्ना से रथ पर सवार 
होकर चल दिया ( रघु० ) । 

( झ ) अग्राणिवाचक कर्त्ता के साथ बहुधा कच रिप्रयोग 
ही झाता है; जैसे, गाड़ी चल्न दी । 
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६३४--भावश्यकता-घोधक सकस क क्रियाएं (कर्त्त वाच्य में) 
विकल्प से कर्मणि वा भावेप्रयोग में झाती हैं; जैसे, सुके ये दान 
जाह्यणों को देने हैं ( शकु०)। कहाँ तक दस्तन्दाजी करना 
चाहिये ( स्वा० )। तुमका किताब लाना पड़ेगा, वा ह्लाना 
पड़ेगी ( श्रथवा ज्ञानी पड़ेगी । ) 

६३१५--भावश्यकता-बेधक खकस क क्रियाझों का कर्ता प्राणि- 
वाचक हो ते बहुधा भावेप्रयोग श्र भ्रप्राखिवाचक हैे। ते बहुघा 
क्तरिप्रयाग द्वोता है, जैसे, झापका बैठना पड़ेगा , घंटी बजना थी । 

६३६--प्मनुमति-बोधक क्रिया सदा सकमंक रहती है भ्रौर यदि 
उसकी मुख्य क्रिया भी सकमेक हे। ते संयुक्त क्रिया द्विकमंक होती 
है; जैसे, उसे यहाँ बैठने दे। ; बाप ने लडके को कच्चा फल 
न खाने दिया , हमने उध्े चिट्टरी न लिखने दी । 

( श्र ) यदि झनुमति-तोघक संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया 
द्विकमंक दे।, तो उसके दोनों कर्मो के सिवा, सद्दायक क्रिया का 
कर्म भो वाक्य मे भा सकता है; जैसे, मुझे उसको यह बात 
बताने दोजिए | 

६३७--क्रियाथेक संज्ञा से बनी हुई अ्वकाशबोधक क्रियाएँ 
बहुधा कत्तरिप्रयाग मे भाती हैं, जैसे, बाते' न होने पाई; जल्दा के मारे 
मैं चिट्ठी न लिखने पाया | तात न देखन पायएँ तेंह्दी (राम०), इत्यादि । 

(ह्म ) पृत्रंकालिक कृदंत क॑ याग से बनी हुई सकमंक प्मव- 
काशबोधक क्रिया बहुधा कर्मणि झथवा भावेप्रयोग मे झाती है; 
जैसे उसने प्रपना कथन पूरा न कर पाया था (सर०), कुछ लोगों 
ने बड़ी कठिनाई से श्रोमान्‌ का एक दृष्टि देख पाया, इत्यादि । 

(झा ) यदि ऊपर (श्र में ) लिखी क्रिया शझ्कर्मक हे। ते 
कत्तरिप्रयोग होता है; जैसे, बैकुठ बाबू की बात पूरी न हो पाई 
थी ( सर० )। 
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६इ८--नीचे लिखी ( सफर्मक वा प्रकर्मक ) संयुक्त क्रियाएँ 
( फत्त वाच्य ) में भूतकालिक कृदत से बने हुए काक्लों में सदेच 
कन्‍त रिप्रयोग में भ्ाती हैं । 

( १ ) झार भ-तोधक--लड़का पढ़ने लगा। छड़कियाँ काम 
करने छगीं। 

( २ ) निद्यवाबोधक--हम बाते करते रहे । वह मुझे बुल्ञाता 
रहा है। 

( ३ ) अभ्यासबोधक--यां बह दीन दुखिनी बाला रोया 
की दुख में उस रात ( हि० प्र० )। बारह बरस दिल्ली रहे, पर 
भाड़ ही कोका किये ( भारत० )। 

( ४ ) शक्तिबोघधक--छड़की काम न कर सकी; हम उसकी 
बात कठिनाई से समझ सके थे । 

( ४ ) पूणताबोधक--नौकर काठा क्ाड़ चुका । स््री रखेई 
बना चुकी है | 

(६ ) वे नामबोधक क्रियाएं जे देना वा पड़ना के योग से 
बनती हैं; जैसे, चोर थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया; वह शब्द दी 
ठोक-ठीक न सुनाई पड़ा। 

ग्यारहवीं अध्याय । 
ख़ब्यय । 


६४०--संब धवाचक . क्रिया-विशेषश्य॒ क्रिया की विशेषता 
बताने के सिवा वाक्यो को भी जोड़ते हैं; जैसे, जहाँ न जाय रवि 
तहाँ जाय कवि; जब-तक जीना, तब-तक सीना । 

६४१--जब-तक? क्रिया-विशेषद्य बहुधा संभाव्य भविष्यत्‌ तथा 
दूसरे काल्लों के साथ श्ाता है और क्रिया फे पूर्व निषेधवाचक झमव्यय 
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छाया जाता है; जैसे, जब तक मैं न झाऊँ तब तक तुम यहाँ ठददरना; 
जब तक मैंने उतसे रुपये फी बात नहीं निकाली, तब तक वे मेरे 
यहाँ शझ्ाते रहे | 

(धाम ) जब जहाँ” का झ्रथे काल वा प्रवस्था का द्वोता है तब 
उसके साथ बहुधा हझ्मपूण -भूतकाल्न भाता है; जैसे, इस काम में 
जहाँ पहले दिन लगते थे, वहाँ झब घंटे लगते हैं; जहाँ वह मुझसे 
सीखते थे, वहाँ अब मुझे सिखाते हैं । 

६४२--न, नहीं, मत। “न” सामान्य-वत्त मान, अपुण - 
भूत और पश्मासज्न-भूत ( पूक्ष -वत्त मान ) काल्ोों को छोड़कर बहुधा 
अन्य कारों में श्राता है। नहीं? संभाव्य-भविष्यत्‌, क्रियाथेक संज्ञा 
तथा दूसरे कृद' त, विधि और संकंताथे काल्ों में बहुधा नहीं श्राता । 
“्तः कंबल विधिकाल में झाता है। उदा०--लड़का वहाँ न गया; 
नौकर कभी न झावेगा; मेरें साथ कोई न रहे ; हम कही ठहर 
नहीं सकते ; ““बदल्ला” न लेना शत्र से कैसा भ्रधर्म झनर्थ है!!! 
( क० क० )। उसका धर्म सत छुड़ाओ ( सत्य० )। 

६४३--सेंये।जक समुच्चय-बोधक समान शब्द-सेद, संज्ञाओो के 
समान कारक प्र क्रियाक्रों के समान श्रथे ओर कालों का जाड़ते 
हैं; जैसे, खालू, गे।भी श्र बेंगन की तरकारो भार दाल- 
सात | हड़ताल वास्तव में, मजदूरों के हाथ मे एक बड़ा ही 
विकट भर कार्य सिद्ध करानेवाला हथियार है। उन ज्लोगों ने 
इसका खूब ही खागत किया होगा भ्रौर बड़े चैन से दिन 
काटे होगे । 

(श्र) यदि वाक्य की क्रियाओं का संबंध मिन्न-मिन्न काल्लों 
से हो ते वे मिन्न-मिन्न कालों मे रहकर भी संयोजक समुश्यय-बोधक 
के द्वारा जेड़ी जा सकती हैं; जेसे, मैं इस घर में रहा हूँ, रहता 
हूँ और रहूँगा; वह सबेरे ह्याया था भौर शाम का चल्ना जायगा । 


( ५५५ ) 


६४४--संकेतवाचक समुखण्चय-बोधक बहुधा संभावनाथे ओर 
संफेताथे काञों में झाते हैं; जैसे, जे मैंन झाऊँते तुम चक्षे 
जाना । यदि समय पर पानी बरसता तो फसल्ल नष्ट न होती । 

६४५--चाहे-चाहेः संभाव्य भविष्यत्‌ू-काक्ष के साथ शऔर 
माना! बहुधा संभाव्य-वत्तमान के साथ श्राता है; जैसे, श्राप 
चाहे दरबार में रहें, चाहे मनमाना खच' लेकर तीथ-यात्रा का 
जावे ; वहाँ प्रचानक ऐसा शब्द हुआ माना बादल गरजते हैं। 4 

६४६--जब न-न का ह्मथ संकेतवाचक .दोता है, तब वहद्द 
सामान्य संकंताथे शह्रथवा भविष्यत्‌ू-काल के साथ प्ाता है, जैसे, 
न शाप यह बात कहते, न मैं आपसे हझ्मप्रसन्न द्वोता; न मुझे समय 
मिलेगा न मैं श्रापसे मिलेगा । 

६४७--जब “कि? का पश्थे काल्वाचक होता है तव भूतफाल 
की घटना सूचित करने में इसके पूर्व बहुघा पृर्ण-भूतकाल्ष भाता है; 
जैसे, बे थेड़ी ही दूर गये थे कि एक महाशय मिले। बात पुरी 
भी न होने पाई थी कि वह बोल्ल उठा। 

(झा ) इस श्रथे मे कभी-कभी इसके पुवे क्रियाथेक संज्ञा के 
साथ “था' का प्रयोग द्ोता है; जैसे, उसका बोलना था कि लोगों ने 
उसे पकड़ लिया। सिपाद्दी का भाना था कि सब जक्लोग भाग गये । 

६४८--यद्यपि---तथापि के बदले कभी-कभी “कितना” वा 
“कैसा” के साथ “ही? का प्रयोग करके क्रिया के पूर्व क्यों न” 
क्रिया-विशेषश लाते हैं श्लैार क्रिया का संभावनाथ के किसी एक 
काल मे रखते हैं; जैसे, काई कितना द्वी मू्ख क्‍यों न हो, विद्या 
भ्यास करने से इसमें कुछ बुद्धि भ्रा ही जाती है ; लड़के कैसे डी 
चतुर क्यों न हैं।, पर माता-पिता उन्हें शिक्षा देते रहते हैं । 

६४<€--जब वाक्य में दो शब्द-भेद संयोजक या विभाजक 
समुच्य-बोधकों के द्वारा जोड़े जाते हैं तब ये झव्यय उन दो शब्दों 


( ५४६ ) 


के धीच में झ्ाते हैं; ग्रैर जब जुड़े हुए शब्द दो से ्रधिक दोते हैं 
तब समुच्चय-त्रोधक अंतिम शब्द के पूर्व भ्रथवा जोड़े से श्राये हुए 
शब्दों के मध्य में रखे जाते हैं; जेस्ते, युवक हर युवती फेवश् एक 
दूसरे की प्रोर देक्षने में मप्त थे; मैं खंडन, न्यूयाक कौर टोकियो 
मे भारतीय वात्रियों, विद्याथियां श्रौर व्यवसाइयों के लिए भारत- 
भवन बनवाऊंगा। दोनों मिलकर एक गीत गाप्मा या एक 
ही को गाने दो या दोनों मैन धारण करो, या शझाझ्रे! तीनों 
मिक्षकर गावें । 

६४०--संज्ञा श्लौर उसकी विभक्ति भ्रथवा संबंध-सूचकर भव्यय 
के बीच में कोई वाक्य या क्रिया-विशेषक्ष वाक्यांश नहों आा सकता, 
क्योंकि, इससे शछ्द्ों का संबंध टूट जाता है, भैौर वाक्य मे दुर्वा ता 
झा जाती है; जैसे, फैज्ञी साहब के बाग ( जिसका वश न किसी 
दूसरे छेख में किया जायगा) की भलक लेते पथिक्र श्मागे बढ़ता 
है ( लक्ष्मी० ) | 


बारहवाँ अध्याय 
झध्याहार । 


६५१--कभी-कभी वाक्य में संक्षेप झथवा गौरव लाने के लिए 
कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिये ज्ञाते हैं जे वाक्य फे अथे पर से सद्दज 
ही जाने झ्थवा समझे जा सकते हैं। भाषा के इस व्यवहार फो 
अ्रध्याहार कद्दते हैं। उदा०--मैं तेरी एक भो ( ) न सुरूँगा ! 
दूर के ढोल सुद्दावने ( )। कफोई-काई ज'तु तैरते फिरते हैं, 
जैसे मछ॒लियाँ( )। 


६५२--प्रध्याहार दो प्रकार का होता है--(१)पुर्ण (२)प्रपु्ण । 


( ५५७ ) 


(१) पूर्ण भ्रध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द पहले कभी नहीं झाता; 
जैसे, हमारी शौर उनकी ( _ ) भच्छी निभी ; मोरि ( _) सुधारहि 
से! सब भाँती । 

(२) पझपूण अध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द एक बार पहले झा 
चुकता है; जैसे, राम इतना चतुर नहीं है जितना श्याम ( ) गरमी 
से पानी फेलता ( ) और ( ) हल्का होता है। 

* ६५३--पूे झ्रध्याहार नीचे लिखे शब्दों में देता है-- 

(अझ ) देखना, कहना और सुनना क्रियाओं के सामान्य बर्त- 
मान और आस न्न भूतकालों मे कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है; जेसे, ( ) 
देखते हैं कि युद्ध दिन-दिन बढ़ता जाता है; ( ) कहा भी है कि. 
जैसी करनी वैसी भरनी; ( ) सुनते हैं कि वे आज जायेँगे। 

(श्रा) विधि-काल में कर्त्ता बहुधा लुप्त रद्दता है; जैसे, ( ) 
झाइये; ( ) वद्दां मत जाना । 

( इ ) यदि प्रसंग से श्रथे स्पष्ट हो सके ते बहुधा कर्ता भार , 
संबंध-का रक का लेप कर देते हैं; जेसे, वहाँ वीरसिद्द एक रघुवंशी 
राजपूत रहता था; उसका बाप बड़ा धनात्य था; ( ) घर 
के झागे सदा हाथी भ्कूमा करता था; पर हितू उसका काई न 
था; ( ) धन के मद में सबसे वैर-विरोध रखता था; ( ) 
बोरसिंह को पाँच ही बरस का छोड़ के मर गया (गुटका०)। 

( ई ) संबंधवाचक क्रियाविशेषण झौर संकेतवाचक समुश्षय- 
बाधक के साथ “होना”! “हो सकना”, '“बनना,?? “बन सकना,?! 
आदि क्रियाधों का उद्देश्य--जैसे, जहाँ तक ( ) है। जल्दी 
झाना; जे मुझसे ( ) न हो सकता ते यह बाव मुंह से क्‍यों 
निकालता; जैसे ( ) बना, तैसे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न प्राप 
सदैव करते रहे । 


( ध्ष८ ) 


( छ ) “ज्ञानना क्रिया के संभाव्य भविष्यत-काक्ष में क्‍्न्यपुरुष 
कर्ता--जैसे, तुम्दारे मन में ( ) न जाने क्‍या सोच है; ( ) 
क्या जाने किसीके मन में क्‍या है! 

( ऊ ) छोटे-छोटे प्रश्नवाचक तथा प्न्य वाक्यों में जब कर्चा का 
अमुमान क्रिया के रूप से हा सकता है तब उसका लोप कर देते हैं; 
जैसे, क्‍या वहाँ जाते दवा ? « हाँ, जाता हूँ। झब ते। मरते हैं । 

(ऋ ) व्यापक भझथेवाली सकमेक क्रियाझों का कर्म लुप्त रहता 
है; जैसे, बद्धिन तुम्दारी ( ) फाड़ रही है। छड़का ( _) पढ़ 
सकता है, पर ( ) लिख नहीं सकता। बहिरो ( ) सुने, 
गूँग पुनि ( ) बोले । 

(ऋ ) विशेषण झथवा संबंधकारक के पश्चात्‌ “बात”, “हाल?” 
“संगति? भादि भथेवाले विशेष्य ( भेद्य ) का लोप हे। जाता है; 
जैसे, दूसरों की कया ( ) चल्ताई, इसमें राजा भी कुछ नहों कर 
सकता; जहाँ चारों इकट्ठी हें वहाँ का ( ) कया कद्दना; 
* सुधरी ( ) बिगरे बेगही, बिगरी ( ) फिर सुधरे न; हमारी और 
उनकी ( ) अच्छी निभी | 

( ए ) “होना” क्रिया के वत्तमान-काल के रूप बहुधा फहावतों 
में, निषेधवाचक विधेय मे तथा उद्गार मे लुप्त रहते हैं; जैसे, दूर के 
ढाल सुहावने ( ); मैं वहों जाने का नहीं ( ); सज्जन किसी 
की बुराई नहीं करते ( ), मद्दाराज की जय ( ); श्रापको 
प्रणाम ( )। 

( ऐ ) कभी-कभी स्वरूप-बेधक समुच्चय-वरेघक का लोप 
विकल्प से दोता है; जैसे, नौकर बेला ( _) मदाराज, पुरोहितजी 
झाये हैं। क्या जाने ( _) किसी के मन में क्‍या भरा है। कविता 
में इसका लोप बहुधा द्वोता है; जैसे, लषन लखेड, भा श्रनरथ 
झाजू । तिय हेँसिके पिय से क्यो, लखौ दिठैाना दीन्द । 


( भर ) 


( थरे। )' “यदि”? हर ““यदपि? झौर उनके नित्य-संबंधी समुच्चय- 
बेधकी का भी कभी कभी लोप होता है, जैसे, ( ) श्राप बुरा न 
माने ते एक बात कहूँ; हम जे ऐसे दुःख में हैं ( ) हमें काई 
छुड़ानेवाला चाहिये, इत्यादि ) 

( औ ) “झैौर”?, “इसलिए”, आ्रादि समुथ्चय-वेघर्क भी कभी- 
कभी लुप्त रहते हैं, जैसे, ताँवा खदान से निकलता है; इसका रग 
छाल होता है। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है; इस समय चलकर 
उनकी चिता मेटा चाहिये । 

६५४--पअपूर्ण पअरध्याहार नीचे लिखे स्थानों में होता है-- 

( अर ) एक वाक्य में कर्त्ता का उल्लेख कर दूसरे वाक्य में 
बहुचा उसका अध्याहार कर देते हैं; जैछे, हम छोपण रघुब शी कन्या 
नहीं पालते, प्रैर ( ) कभी किसी के साक्ले-ससुरे नहीं कहलाते । 
अ्राप अपने-अपने लड़कों को भेजे श्रौर ( ) व्यय पश्रादि की कुछ 
चिन्ता न करें । 

(प्रा) यदि एक वाक्य में सप्र्यय कर्त्ताकारक झावे आर दूसरे 
मे भ्रप्र्यय, ते पिछले कर्ता का प्रध्याह्वार कर दिया जाता है; 
जैसे, मैं बहुत देश-देशतांरों मे घूम चुका हूँ, पर ( ) ऐसी 'भ्राबादी 
कहीं नहीं देखो ( विचित्र ० ); मैंने यह पद त्याग दिया पर 
( ) एक दूमरे स्थान मे जाकर धर्मे-मंथों का अ्रध्ययन करने 
क्गा ( सर० ) । 

( इ ) यदि पनेक विशेषणों का एक ही विशेष्य हे और उससे 
एकवचन का बोध दे, ते उसका एक ही बार उल्लेख द्वोता है; 
जैसे, काली प्मैर नीली स्याह्ठी। गोल और सु दर चेहरा । 

( ६ ) यदि एक ही क्रिया का झ्नन्‍्वय कई एद्देश्याँ के साथ हो 
ते उसका उल्लेख केबल एक ही बार द्वोता है; जेसे, राजा, रानी 


€( ५६० ) 
और राजकुमार राजधानी को लैट प्राये; पेड़ में फल प्रौर फूल 
दिखाई देते हैं । 

(5 ) प्रनेक मुख्य क्रियाओं की एक ही सहायक क्रिया हो तेए 
उसका उपयोग केवल्ञ एक बार प्रंतिम क्रिया के साथ होता है; 
जैसे, मित्रवा हमारे भानंद का बढ़ाती कलौर कष्ट का घटाती है; 
यहाँ मिट्टी के खिलाने बनाये झ्लौर बेचे जाते हैं । 

(ऊ ) समतासूचक वाक्यों में उपमानवाले वाक्य क॑ उद्देश्य का 
छोड़कर बहुधा शलौर सब शब्दों का लोाप कर देते हैं, जैसे, राजा 
ऐसे दीप्तमान हैं माने सान का चढ़ा होरा। फोाई-फोाई जंतु तैरते 
फिरते हैं जैसे मछलियाँ । 

(ऋ) जब पन्षांतर के संबंध में प्रश्न करने के लिए “या! के 
साथ नही का उपयोग करते हैं तब पहले वाक्य का लोप कर 
देते हैं; जैसे, तुम वहाँ जाश्रोगे या नहीं ? उसने तुम्हें बुलाया था 
या नहीं ? 

( ऋ ) प्रश्नाथेक वाक्य के उत्तर मे बहुधा वहद्दी एक शब्द 
रक्‍खा जाता है जिसके विषय में प्रश्न क्रिया जाता है; जैसे, यह 
पुस्तक किसकी है ? मेरी , क्‍या वह खाता है! हाँ, 
खाता है | 

(ए ) प्रश्नवाचक अव्यय “क्या” का बचुधा ज्ञोप हो जाता 
है; तब लेख में प्रश्न-चिह से श्लैर भाषण मे खर के ऋटके से प्रश्न 
समझा जाता है; जैसे, तुम जाओगे ? नौकर घर मे है ९ 

६५४४--इहिंदी में शब्दों के समान बहुधा प्रत्ययां का भी प्मध्या- 
हार हो जाता है, प्यार भन्यान्य प्रत्ययों की प्रपेक्षा विभक्ति-प्रययों 
का प्ध्याहार कुछ अधिक होता है | 

( भ्र ) यदि कई संक्ञात्रों में एक द्वी विभक्ति का याग द्वोते 
डसका उपयोग केवक्ष अंतिम शब्द के साथ होता है और शेष 


शी । 


शब्द साधारश अथवा विक्ृत रूप में झाते हैं; जैसे, इसके र'ग, रूप 
झौर गुण में भेद हो चला ( नागरी० )। वे फश, कुर्सी भैर 
कोचों पर उठते बैठते हैं ( विद्या०)। गायों, भेंसों, बकरियों, 
भेड़ों झ्ादि की नस्ल सुधारना ( सर० )। 

( भरा ) फमे, करण शयौर प्रधिकरण कारकों के प्रत्ययों का 
बहुधा लोप द्वोता है; जैसे, पानी छ्ाझ्रे; यात्री वृक्ष के सहारे 
खड़ा हो गया । छड़का किस दिन पह्मायगा ९ 

( इ ) सामान्य भविष्यत्‌-काल का प्रय्यय फेभी-की दे! पास- 
पास आलेंवाली क्रियाह्रों मे से बहुधा पिछली क्रिया ही में जेड़ा 
जाता है; जैसे, वहाँ हम लेग कुछ खाए -पिएँगे । क्या यहाँ कोई 
झराय-जायगा नही ९ 

( ई ) कर, वाल्ला, मय, पूवेक, आदि प्रत्ययां का भी कभी-कभी 
भ्रध्याद्वार होता है ; जैसे, देख और सुनकर, धमाने और जानेवाले, 
जलन झथवा थलमय प्रदेश, भक्ति तथा प्रेम-पुवंक । 


[ सू०--अ्रष्याहार के श्रन्यान्य उदाहरण तत्सबंधी नियमें। के साथ यथा- 
स्थान दिये गये हैं । ] 


तेरहवाँ अध्याय । 
पदक्रस । 


६०६--रूपांतरशीक्ष भाषाझों मे पदक्रम पर भधिक ध्यान नहीं 
दिया जाता, क्‍योंकि उनमें बहुधा शब्दों के रूपों ही से उनका श्रथे 
और संबंध सूचित हो जाता है। पर भ्रल्पविकृत भाषाओं में 
पदक्रम का शझ्धिक महत्व है। संस्कृत पहले प्रकार की श्र 
शॉगरेजी दूसरे प्रकार की भाषा है। हिंदी-भाषा संस्कृत से निकली 
है; इसलिए इसमें पदक्रम का मदत्त्त श्रंगरेजी के समान नहीं है। 
३ 


( ५४६२ ) 


ते! भी बद् इसमें एक प्रकार से स्वाभाविक कर निश्चित है। विशेष 
प्रसेग पर ( वक्तता और कविता में ) वक्ता भर लेखक की इच्छा 
के झ्नुसार पदक्रम मे जे! झपेतर पड़ता दै उसकी झ्रालंकारिक पद- 
क्रम कद्दते हैं। इसके विरुद्ध दूसरा पदक्रम साधारण किंवा 
व्याकरणीय पदक्रम कदलाता है । 

झआझालंकारिक पदक्रम के नियम बनाना बहुत कठिन है और यह 
विषय व्याकरण से भिन्न भी है; इसलिए यहाँ केवल साधारण पद- 
क्रम्त के नियम लिखे जायेगे । 

६४७--वाक्य मे पदक्रम का सबसे साधारण यदह्द नियम है कि 
पहले कर्त्ता वा उद्द श्य, फिर कम वा पूर्ति श,यार शत में क्रिया रखते 
हैं; जैसे, लड़का पुस्तक पढ़ता है; सिपाही सूबेदार बनाया'गया; 
मेहन चतुर जान पड़ता है; दृवा चली । 

इ५८-द्विकमेक क्रियाशं में गौण कर्म पहले शऔरर मुख्य कर्म 
पीछे पभ्ाता है; जैसे, इमने अपने मित्र को चिट्टो भेजी ; राजा ने 
सिपाद्दी को सूबेदार बनाया | 

६५४८--इनक सिवा दूसरे कारकों में आ्रानेवाते शब्द डन शब्दों 
के पूर्व श्ाते हैं जिनसे उनका संबंध रहता है; जैसे, मेरे मित्र की 
चिट्टी कई दिन में आई; यह गाड़ी बंबई से कल्लकत्ते तक जाती है | 

६६०--विशेषण संज्ञा के पहले और क्रियाविशेषण ( वा क्रिया- 
विशेषश-वाक्यांश ) बहुधा क्रिया के पहले भाते हैं; जैसे, एक 
भेडिया किसी नदी में, ऊपर की तरफ पानी पी रहा था; 
राजा आज नगर सें झये हैं । 

६६१--भ्रवधा रण के लिए ऊपर लिखे क्रम मे बहुत कुछ अंतर 
पड़ जाता है; जैसे-- ः 

( प्र ) कर्ता और कर्म कः स्थानांतर--लड़के के। मैंने नहीं 
देखा । चडी कोई डठा ले गया। 


( ४६३ ) 


( झा ) संप्रदान का स्थानांतर--तुम यह चिट्टो मंघो के 
देना । इसने श्रपना नाम मुकभके। नहीं बताया; ऐसा कहना 
तुमके। उचित न था । 

(३ ) क्रिया का स्थानांतर--मैंने बुलाया एक का भार आये 
दस । तुम्दारः पुण्य है बहुत शहर पाप है थेड़ा। घिक्‍कार है 
ऐसे जीने का | कपड़ा है ते। सस्ता, पर मोटा है । 

( ई ) क्रिया-विशेषश का स्थानांतर--झ्राज सबेरे पानी गिरा; 
किसी समय दे। बटोही साथ-साथ जाते थे, इत्यादि । 

६६२--समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पाछे ध्याता है पैर 
पिछले शब्द मे विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे, कल्लू, तेरा भाई 
बाहर खड़ा है; भवानी सुनार की बुलाधो | 

६६३--अभ्रवधारण के लिए भेदक और भेद्य के बीच मे संज्ञा- 
विशेषण और क्रिया-विशेषश्ष आ सकते हैं; जेसे, मैं तेरा क्‍यों कर 
भरोसा करूँ; विधाता का भी तुम पर कुछ बस न चल्लेगा । 

( ध्य ) यदि मेद्य क्रियाथक संज्ञा हो ते उसके संबंवी शब्द 
उसके पर भेदक के बीच में पाते हैं; जैसे, राम का बन के। जाना 
म्थिर हुआ ; झ्मापका इस प्रकार बाते बनाना ठीक नहो। 

६६४--संबंधवाचक शऔर उसके अनुसंबंधी सवेनाम के कर्मादि 
कारक बहुधा वाक्य क॑ शादि में श्राते हैं; जैसे, उसके पास एक 
पुस्तक है जिसमें देवताओं के चित्र हैं; वद्द नोकर कहाँ है जिसे 
आपने मेरे पास भेजा था; जिससे भाप घृणा करते हैं उस पर 

दूसरे लोग प्रेम करते हैं, इत्यादि । 

६६५--प्रश्रवाचक क्रिया-विशेषणश कौर सर्वनाम श्रवधारण के 
लिए मुख्य क्रिया झलौर सद्दायक क्रिया के बीच मे भी ह्या सकते हैं; 
जैसे, वह जाता कब था ? हम वहाँ जा कैसे सकेंगे ? ऐसा 
कहना क्‍्यें चाहियगे ? तू होता कान है ? वद्द चाहता क्‍या है ९ 


€ २६४ ) 


(झा ) प्रश्रवाचक हव्यय क्या? बहुधा वाक्य के श्रादि में, 
और कभी-कभी बीच मे अथवा झंत में झाता है; जैसे, क्‍या गाड़ी 
झा गई ? गाड़ी क्‍या झा गई ? गाड़ी झा गई क्‍या ९ 

(झा) प्रश्वाचक भ्रव्यय न वाक्य के प्मंत में झ्माता है; 
जैसे, आप वहाँ चलेंगे न ? राजपुत्र तो कुशल से हैं न ? भक्ता, 
देखेंगे न ? ( सत्य० ) | 

६६६--ते, भी, ही, भर, तक झौर मात्र वाक्य में उन्हीं शब्दों 
के पश्चात्‌ झाते हैं जिन पर इनके कारण ध्रवधारण दोता है; भैर 
इनके स्थानांतर से वाक्य मे ध्रथांतर हो जाता है; जैसे, हम भी 
गाँव का जाते हैं; हम गाँव का भी जाते हैं; हम तो गाँव 
के जाते हैं; हम गॉब फा तो जाते हैं । 

( श्र) 'भाक्र' का छोड़ दूसरे भ्रज्यय मुख्य क्रिया श्रार सहदा- 
यक क्रिया के बीच में भी श्रा सकते हैं झौार “भी? तथा ते!” का 
छोड़ शेष झव्यय संज्ञा श्रार विभक्ति के बीच में झा सकते हैं । 
“ही? करतवाचक कृदंत तथा सामान्य भविष्यत्‌-फाल में प्रत्यय के 
पहले भी आरा जाता है; जैसे, हम वहाँ जाते भी हैं; लड़का अपने 
मित्र तक की बात नहीं मानता; अब उन्हें बुलाना भर है; यह 
काम झाप ही ने ( भ्रथवा आपने द्वी ) किया है; ऐसा ते दोगके- 
हो गा; दम वहां जाने ही वाले थे । 

(झा ) 'केवक्ष? संबंधी शब्द के पूवे में ही झाता है। 

६६७--सेब घ-वाचक क्रिया-विशेषण, जहाँ-तहाँ, जब-तब, 
जैसे-तैसे, झ्ादि, बहुधा वाक्य कं झारभ में श्राते हैं, जैसे, 
जब मैं बोल तथ्व तुम तुरंत उठकर भागियो। जहाँ तेरे सींग 
समाएँ तहाँ जा । 

६६८--निर्षंणवाचक झव्यय तल, “नहीं? और “मत? बहुघा क्रिया 
के पूर्व झाते हैं; जैसे, में न जाऊँगा, वह नहीं गय्रा, तुम सल जाओ । 


( ५४६५ ) 


(श्र ) नहीं योर मत क्रिया के पोछे भी झाते हैं; जैसे, उसने 
झापकोा देखा नहीं । वह जाने का नहीं | उसे बुज्ञाना मत । 

(झा ) यदि क्रिया स युक्त दो भ्थवा स युक्त काल में झावे ते 
ये भ्रन्यय मुख्य क्रिया प्लैर सहायक क्रिया के बोच में झाते हैं; 
जौसे, मैं लिख नहीं सकता; वहाँ काई किसी से बोलता न था; 
तब तक तुम खा सत लेना । 

६६€---संबंधसूचक झव्यय जिस संज्ञा' से संबंध रखते हैं, 
उसके पीछे पाते हैं; पर मारे, बिना, सित्रा, आदि कुड भ्रव्यय 
डसके पूर्व भी झाते हैं; जेश्ले, दरजी कपड़ों समेत तर दे गया; 
वह मारे चिंता के मरी जाती थी । 

६७०--समुच्चयवेघक अझव्यय जिन शब्दों ध्थवा वार्क्या का 
जोड़ते हैं उनके बीच मे झाते हैं; जैसे, हम उन्हें सुख देंगे, क्ये|कि 
उन्‍होंने हमारे लिए बड़ा तप किया है। ग्रह खैर उपग्रह सूर्य के 
अझरास-पास घूमते हैं । 

(ञझ्र ) यदि संयोजक समुच्चय-बेघक कई शब्दों या वाक्यों को 
जोड़ता हो तो वह अतिम शब्द वा वाक्य के पूवे झाता है; जैसे. 
हास भे मुँह, गाल अपर आँखे फ़ूली हुई जान पड़ती हैं (नागरी०); 
सैर-मैर पक्तियों के बच्चे चपल होते, तुरत दैड़ने लगते और 
झपना भोजन भी श्राप खोज लेते हैं । 

(झा ) संकेतवाचक समुच्चय-बेधक, 'यदि--ते!, यद्यपि-- 
सथापि? बहुधा वाक्य के झार भ में झाते हैं; जैध्े, जे। यह प्रसंग 
चलता, से मैं भी सुनता; यदि ठड न छगे, ले यह दवा बहुत 
दूर तक चल्नी जाती है। 

यदापि यह समुकत हों नीके । 
तद॒पि द्वोत परितेष न जी के |॥ 


( ५६६ ) 
६७१--विस्मयादिक-बेधक हार संवेधन-कारक बहुघा वाक्य 
के आर'भ में भाते हैं; जैसे, अरे ! यह क्या हुआ ९ सिश्र ! 
हुम कहाँ थे ? 
६७२--वाक्य किसी भी अथे का हो ( अर०---५०६ ), उसके 
शब्दों का क्रम हिंदी मे प्रायः एक द्वी सा रहता है; जैसे---- 


( १ ) विधानाथेक----राजा नगर में झआाये । 

( २ ) निषेघधवाचक--राजा नगर में नही झाये । 

( ३ ) ह्ाज्ञाथेक--राजन, नगर में श्याइये । 

( ४ ) प्रश्नाथेक---राजा नगर में शयाये ? 

( ५ ) विस्मयादिवेाधक--राजा नगर में श्ाये ! 

( ६ ) इच्छाबाघक--राजा नगर में शआयवें । 

( ७ ) संदेहसूचक-- राजा नगर मे झाये हेंगे। 

( ८ ) संकताथेक--राजा नगर म पाते ते अच्छा दहोवा । 

[ सू०--बेोल्चाल की भाषा में पदक्रम के संबंध में पूरी स्वतंत्रता पाई 
छाती है; जैसे, देखते है, अभी हम सुमका। दे चाहे जहाँ से सत्र 
दुलिणा ( सत्य० ) 4 ] 


चोदहवोँ अध्याय । 
पद-परिचय । 


६७३--वजाक्य का झथे पुणेतया समझने के लिए व्याकरण- 
शास्त्र की सहायता प्रपेज्षित है; और यह सहायता वाक्य-गत शब्दों 
के रूप हार उनका परस्पर संबंध जताने में पड़ती दै। इसर प्रक्रिया 


( शदं७ ) 


का पदु-परिच्यय# कहते हैं । यह ( पद-परिचय ) व्याकरण- 
सबंधी ज्ञान की परीक्षा शैर उस विद्या के सिद्धांतों का व्याव- 
इहारिक उपयोग है। 


६७४--प्रत्येक शब्द-मेद की व्याख्या में जे-जा वर्णन झावश्यक 
है बद्द नीचे लिखा जाता है-- 

( १ ) स ज्ञा--प्रकार, लिंग, वचन, कारक, संबंध । 

( २ ) सर्वताम--प्रकार, प्रतिनिद्ित संज्ञा, लिंग, वचन,कारक, 
संबंध । 

( ३ ) विशेषण--प्रकार, विशेष्य, लिंग, बचन, विकार ( हो 
ते ), अन्य संबंध । 

( ७ ) क्रिया--प्रकार, वाच्य, अथे, काछ्च, पुरुष, लिग, वचन, 
प्रयोग । 

( ५ ) क्रियाविशेषश--प्रकार, विशेष्य, विकार ( है। तो ) । 


( ६ ) समुच्चय-बेघक--प्रकार,  प्रन्वित शब्द, वाक्यांश 
अथवा वाक्य । 


( ७ ) सम्बन्ध-सूचक--प्रकार, विकार ( हो ते ), संबंध । 
(८ ) विस्मयादि-बोघक--प्रकार , संबंध ( है। ते ) । 


# कोाई-काई इसे पद-निर्देश और काई-कोाई व्याख्या कद्दते है। राजा 
शिवप्रताद ने इसका नाम अन्वय लिखा है, श्रेर इसका वर्णन फारसी पद्धति 
पर किया है जिसका उदाहरण यहाँ दिया जाता है--- 

सनदबाद जह्दाज़ी की दूसरी यात्रा का वर्णन । सनदुबाद विशेष्य । जह्ाज़ी 
ब्िशेषण। विशेष्य विशेषण मिलकर संबंध। की संबंध का चिह्न । दूसरी विशेषण । 
यात्षा विशेष्य । विशेष्य विशेषण मिलकर संबेधवान्‌ । संबंध-संबंधवान्‌ 
मिलकर संबंध । का संबंध का चिह्न | वर्णन संबंधवान्‌ । संबंध-संबंध- 
चान्‌ सिलकर कर्ता । होता है क्रिया गुप्त । 

इस पद्धति में एक बड़ा दोष यह है कि इसमें शब्दों के रूपों का ठीक-ठीक 
बरणेन नहीं होता । 


( ५६८ ) 

[ घू० शब्दों का प्रकार बताते समय उनके व्युत्पत्ति-संबंधी भेदु--रूकृ, 
योगिक और सेगरूढू---भी बताना आवश्यक है । ] 

ई७४---अब पद-परिचय के कई एक उदाहरण दिये जाते हैं। 
पहले सरक्ष वाक्य-रचना के श्र फिर जटिल वाक्य-रचना के शब्दों 
की व्याख्या लिखी जायगी । 

( क ) सहज वाक्य-रचना के शब्द 

( १ ) वाक्‍्य--बाह ! कया ही भ्रानन्द का समय है ! 

वाह--रूढ़ विस्मयादिवोधक प्व्यय, भ्राश्चयेबोघक | 

क्याहो--यैगिक विशेषण, श्रवधारण-बोधक, प्रकारवाचक, 
सावेनामिक, विशेष्य “आनंद!, क्रविकारी शब्द | 

सानंद का--यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुँछ्िंग, एकवचन, 
स बंध-कारक, स बंधी शब्द समय? । 

समय--रूढ़ सज्ञा, भावबाचक, पुश्षिंग, एकव्चन, प्रधान 
कर्ताकारक, है? क्रिया से भ्न्वित | 

है--मृल झकर्मक क्रिया, स्थितिबेघक, कर्ठृबाच्य, निश्चयार्थ, 
सामान्य वर्त्तमान-काल, अन्यपुरुष, पुंछिंग, एकवचन, समय? कर्चा- 
कारक से प्न्वित, कत्तेरि प्रयोग । 

(२ ) वाक्य--जोा पझपने वचन को नहीं पालता वह विश्वास 
के योग्य नहीं है । 


जैा--रूढ़ सर्वेनाम, संबंधवाक्क “मनुष्यः संज्ञा की श्रोर 
स केत करता है, भ्न्यपुरुष, पुँ छिंग, एकवचन, प्रधान कर्त्ताकारक, 
“पाता? क्रिया का | * 

खपने--रूढ़ सर्ववाम, निजबाचक, “जे? सर्वनाम को ओर 
स'केत करता है, भ्न्यपुरुष, पुँ छिंग, एकवचन, स बंध-कारक, स बंधी 
शब्द “वचन के?, विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विकृत रूप । 


( ५६< ) 


सि्‌०--स ज्ञा और सर्वनाप् के संवंध-कारक की व्याख्या सें लिंग और 
चचन का निर्णय करना कुड कठिन है, क्येंकि इनमें निज के कि ग-वचन के 
साथ-ध्षाथ भेथ के कि ग-बचन के कारण रूपांतर होता है | ऐसी अद्नस्था में 
इनकी ध्याख्या में दाने रूपों का उढलेख होना चाहिये। (अ०---९८६---प्र )।] 

बचन के--यौगिक स'ज्ञा, भाववाचक, पुं्चिग, एकवचन, 
सप्रत्यय कर्मकारक ; 'पात्षता? सकमंक क्रिया से अधिकृत | 

नहीं--यौगिक क्रिया-विशेषश, निषेधवाचक, विशेष्य 'पालता? 
क्रिया । ' 

पालता--मूल क्रिया, सकमक, कठ्‌ वाच्य, निश्चयाथ, सामान्य 
वत्त मान-फाल, भ्रन्यपुरुष, पुछिंग, एकवचन, जे। कर्त्ता से अन्वित, 
'वचन को? कर्म पर झधिकार । कत्त रिप्रयोग । ( नहीं के योग से 
“है? सहायक क्रिया का लोप, ओ०--६५४३--ए ) । 

बह--रूढ़ स्बेनाम, निश्चयवाचक, “जे? सर्वेनाम की ओर 
संक्रंत करता है, भ्रन्यपुरुष, पु छ्लिंग, एकबचन, प्रधान कर्त्ताकारक है? 
क्रिया का ! 

विश्वास के--यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुश्चित, एकबचन, 
संबंध-कारक, संबंधो शब्द योग्यः। इस विशेषण के योग से 
विकृत रूप ! 

येग्य--यौगिक विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य वह, पुंद्चिंग, 
एकवचन, विधेय-विशेषण । इसका प्रयोग संबंबसूचक के समान 
हुआ है। (झे०--२३४) | 

नहों--यौगिकक्रिया-विशेषण, निषेधवाचक, विशेष्य “है? । 

है--मूल भपूण -क्रिया, स्थितिबोधक, ग्रकमंक, कठ वाच्य, निश्च- 
याथे, सामान्य वर्चमान-काल, अ्रन्यपुरुष, पु टिक, एकवचन, वह? 
कर्ता से अरन्वित | कत्त रि-प्रयोग । 


( ५७० ) 


( ३ ) वाक्य--यहाँ उन्होंने अपने खाये हुए राज्य को फेर 
लिया और फिर दमयंती का बेटा-बेटी समेत पास बुलाकर बहुत 
काक्ष तक सुख-चैन से रहे । 


यहाँ--यौगिक क्रिया-विशेषश, _स्थान-वाचक,  विशेष्य 
“फेर लिया? । 

उन्होंने -रूढ़ सर्वनाम, निश्चय-बाचक, लुप्त 'नक्त? संज्ञा को 
शेर संकेत करता है, भन्यपुरुष, पु लिंग, झादरा्थ बहुवचन, श्रप्रधान 
कर्त्ताकारक, 'फेर लिया? क्रिया का । 

श्पने--रूढ़ सर्वेनाम, निजवाचक, “उन्होंने? सर्वनाम की श्रेर 
संकेत करता है, प्रन्यपुरुष, पु ल्छिग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधी 
शब्द राज्य कोा?। विभक्तिलयुक्त विशेष्य के कारण विक्ृत रूप । 

खेये हुए--मूल सकर्मक, भूतकालिक क्दत विशेषण (कर्म- 
वाचक), विशेष्य राज्य को?, पुँल्लिग, एकवचन । विभत्ति-युक्त विशेष्य 
के कारण विक्ृत रूप ! 

राज्य के।--योगिक संज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिग, एकवचन, 
सप्रत्यय फर्मक्ारक, 'फेर लिया? सकमेक क्रिया से अ्रधिक्रत । 

फेर लिया --संयुक्त सकमंक क्रिया, झ्रवधारण-बाधक, करे- 
वाच्य, निश्चयाथे, सामान्य भूतकाल्ल, भ्रन्यपुरुष, पु ल्लिग, एकवचन, 
इसका कर्ता बन्होंन! । कमे राज्य का? । भावेप्रयाग । 

खर-रूढ़ संयाजक समुच्चय-बोधक, पझ्मज्यय, दो वार्क्या का 
मिलाता है--- 

( १ ) यहाँ उन्होंने... ... .. . . . «02०७ ४४ २४ तप फेर लिया । 

(२) फिर दमसयंतो का. ... ......... ०-००. ०-० रह्दे। 

फिर--रूढ़ क्रियाविशेषण भ्रध्यय, काछवाचक, “रहे? क्रिया 
की विशेषता बतल्लाता है । 


( ५७१ ) 


दमयंतो कै-- रूढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा, खोलिंग, एकवचन, 
स॒प्रत्यय कर्म-कारक, बुलाकर” पूर्वकालिक कद त से श्रधिक्त । 

बेटा-बैटी --हंद्व-समास, जातिवाचक संज्ञा, पुँछ्चिग, वहुबचन, 
अविक्ृत रूप, समेत? संवंधसूचक झव्यय से संबंध। ( झे०-- 
२३२--ख ) | 

समेल--यौगिक संबंधसूचक अझव्यय, बेटा-बेटी? संज्ञा के 
झविकृतरूप के श्रागे ध्राकर बुलाकर! पूवेकालिक कृद'त से उसका 
संबंध मिलाता है| 


पास--रूढ़ क्रियाविशेषण अ्रव्यय, स्थान-आाचक, “बुलाकर? 
पूवेकालिक क्द॑त की विशेषता बतल्लाता है। 


बुलाकर---यौगिक सकरमक पूर्वकालिक कृदत, कठ वाच्य, 
दमयंतो का? कर्म पर श्रधिकार, मुख्य क्रिया 'रदहदेश! की विशेषता 
बताता है । 

बहुत--रूढ़ विशेषण, परिमाण-बाचक, विशेष्य 'काल,! पुल्चिग, 
एक-वचन । 

काल--रूढ़ संज्ञा, जातिवाचक, पुँश्लिंग, एकवचन , अविकृतरूप , 
“तक”! संबंधसूचक भअ्रव्यय से संबंध । 

तक-- रूढ़ संबंधसूचक प्रव्यय, काल? संज्ञा के (भ्रविक्रत रूप के) 
शागे झ्ाकर “रहे! क्रिया से उसका संबंध मिक्षाता है । 

[ सू०---काल तक” की व्याख्या एक-साथ भी हो सकती है । तब इसे 
क्रिया-विशेषण-वाक्यांश अथवा ( किसी-किसी के मतानुसार ) अवधिवाचक 
अधिकरण-कारक कह सकते दे । ] 

सुख-चैन से--8द्ू-समास , भाववाचक संज्ञा, पुछिग, एकवचन, 
करण-कारक, साहित्याथे, रहे! क्रिया से संबंध । 


( ४७२ ) 


रहे--.मूल क्रिया, अ्रकमंक, कर्टंवाच्य, निश्चया्थे, सामान्य 
भूतकाल, ध्रन्यपुरुष, पुँछिंग, आादराथे बहुवधन, इसका कर्ता “बे! 
( लुप्त ), कत्तेरिप्रयोग । 


( ख ) कठिन वाक्य-रचना के शब्द | 

[ सू०--इन शब्दों के उदाहरणों में प्रत्येक शब्द का पद्‌-परिचय न देकर 
केवल मुख्य-मुख्य शब्दों की व्याख्या दी जायगी । किसी-किसी शब्द की ज्याख्या 
में केवछ मुख्य बाते ही कही जावेंगी । ] 

(१) सिंद्द दिन के सोता है ! 

दिन के--भ्रधिकरण के भ्थे में सप्रत्यय कर्मकारक । ( दिन 
का - दिन में। आ०-५२५ ) 

(२) मुझे वहाँ जाना था । 

सुकफे--रूढ़ पुरुषवाचक सर्वेनाम, वक्ता के नाम की ओ्रेर संक्रेत 
करता है, उत्तमपुरुष, उभयज्षिंग, एकबचन, कर्त्ता के अ्रथे में संप्रदान- 
कारक, जाना था? क्रिया से संबंध । 

जाना था--पंयुक्त क्रिया, श््रावश्यकताबेघक, अकर्म क, कठ - 
बाच्य, निश्चयाथ , सामान्य भूतकाल, भ्रन्यपुरुष, पुँछिंग, एकवचन, 
कर्ता 'मुक्के', भावेप्रयाग । 

[ सू०--किसी-किसी का मत है कि इस प्रक्कार के वाक्में में क्रिप्रा्थक 
संज्ञा जाना? कर्त्ता है ओर उसका अन्त्रय इकहरी क्रिपा “था” से है। दृश्त 
मत के अनुसार प्रस्तुत वाक्य का यद्द अथे होगा कि मेरा वहां जाने का ब्यव- 
डार था जो अब नहीं है। इस अर्थ-मेद के कारण “जाना था” का संयुक्त 
क्रिया ही मानना ठीक है । ] 

(३ ) संवत्‌ १८४७ वि० में बड़ा प्रकाश पड़ा था। 

संवत्‌--प्रधिकरण-कारक | 

१८५३७--कमेधारय-समास , क्रम-संख्यावाचक विशेषया, विशेष्य 
“संबत्‌, पुल्छिंग, एकबचन । 


( १७३ ) 

थि० ( विक्रमी )--यौगिक विशेषण, गुणवाचक , विशेष्य 
'द्ववत्‌ः, पुंछिंग, एकवचन । 

(४ ) किसी की निंदा न करनी चाहिये | 

करनी चाहिये--संयुक्त क्रिया, कत्त व्यवोधक, सकमंक, 
करत बाच्य, निम्वयाथ, संभाव्य भविष्यत्‌ू-काल, ( प्रथे सामान्य 
वत्त मान ), भ्रन्यपुरुष, पुल्लिग, एकबचन, कर्ता “मनुष्य के! (ब्रुप्स), 
कमे निदा, क्रमंशिप्रयोग । 

(५ ) उस समय एक बड़ी भयानक श्रांधी झाई। 

उस-सावेनामिक निश्चयवाचक विशेषण, विशेष्य समय, 
पुँल्लिग, एकवचन, विशेष्य विकृत कारक मे होने के कारण बिशे- 
पण का विक्ृत रूप | 

समय--भ्रधिकरण कारक, विभक्ति लुप्त है ( अ०--५५५ ) । 

बडी-परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, विशेष्य “भयानक? विशे- 
षाए ! मूल्ल में श्लाकारांत विशेषण टोने के कारण विकृत रूप । 
( स्लीलिग ) | 

(६ ) यह लड़का गानेवाला है। 

( के ) गानेवाला--यौगिक कठ वाचक ऋृदत, सकमेक, 
संज्ञा, जातिवाचक, कर्त्ता-कारक, लड़का! संज्ञा का समानाघि- 
करण, है! क्रिया की पूर्तति । 

( ख ) गानेवाला--भविष्यत्‌काल्-वाचक्र सकमेंेरू ऋुद त, 
विशेषण, विशेष्य 'लड़का?, विधेय-विशेषण, पुँझिंग, एकवचन । यह्द 
पदपरिचय अ्थांतर मे है । 

( ७ ) रानी ने सद्देलियों को बुलाया | 

बुलाया- कठत्‌ वाच्य , भावेप्रयोग । 

( ८) दुर्गघ के सारे यहां कैसे बठा जायगा। 


( ५७४ ) 

सारे--यौरिक संबंधसूचक अव्यय, दुर्ग! संज्ञा के संबंब- 
कारक के साथ प्लाकर उसका संबंध “बैठा जायगा! क्रिया से 
मिलाता है। ( यह शब्द मारा? भूतकालिक कद ते का विकृत 
रूप है। ) 

बेठा जायगा--प्रकर्मक क्रिया, भाववाच्य, निश्चया्थे, 
सामान्य भविष्यत्‌-काल, अ्रन्यपुरुष, पुँल्लिग, एकवचन, इसका 
उह श्य (बैठना) क्रिया के प्रथे में सम्मिलित है, भावेप्रयेग । 

(< ) गणित सीखा हुआ शझ्ादमी व्यापार में सफल 
होता है । 

गणित--पअप्रत्यय कर्मकारक, सीखा हुआ? सकर्मक भूतकालिक 
कृद' व विशेषण का करमे | 

सोखा हुम्ला--इसका प्रयाग यहाँ कठ्‌ वाचक है, 'विशेष्य? 
'झादमी? । 

खादमी--यैगिक संज्ञा । 

( १० ) कहनेवाले को क्या कहे फोई । 

क्या--प्रश्वाचक सर्वनाम, “नाम? लुप्त संज्ञा की ओर संकेत 
करता है, ध्न्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, कहें? ट्विकर्सक 
क्रिया की कर्म-पूत्ति । 

कहे--क्रिया द्विकमंक, कठू वाच्य, संभावनाथे, संभाव्य भवि- 
ध्यतू-काल, भ्रन्यपुरुष, उभयजल्षिग, एकवचन, कर्त्ता कोई! से ' 
झन्वित, मुख्यकर्म 'कहनेवाल्ते को! शरौर करममे-पूत्ति “क्या? पर झषि- 
कार । कत्त रिप्रयोग । 

(११ ) गाड़ी मे भझाल लादा जा रहा है । 

साल--कर्त्ता-कारक, लादा जाता है! क्रिया का कर्म; उदद श्य 
द्ौकर झाया है । 


( ४७५ ) 


लादा जा रहा है--भ्रवधारण-बेधक संयुक्त क्रिया, सकर्मक, 
कर्मबाच्य, निम्याथे, अपूणं वत्त मानकाल, अ्रन्यपुरुष, पुँहिंलग, एक- 
वचन, “माल? भ्रप्र्यय फर्म ( दहेश्य ) से श्रन्वित, कर्ता छुप्त। 
कर्मेणि-प्रयेग । 

(१२) फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता । 

उन्हें--ऊर्म-कारक, 'लिटाया जाता? क्रिया का सप्रत्यय कर्म, 
उद्देश्य होकर झाया है । 

लिटाया जाता--क्रिया, सकरसंक, कर्मवाच्य, निश्चया्थे, 
अपूर्ण भूतकाल, सद्दकारी क्रिया था! का लोप, प्रन्यपुरुष, पुंलिंग, 
एकवचन, उन्हें! सप्रत्यय कमे-उद्दे श्य, कर्ता लुप्त । भावेप्रयोग | 

(१३ ) श्लाठ बजकर दस मिनट हुए हैं । 

जाठ--जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, बहुवचन, कत्ताकारक, 
“बजकर? पूबेकालिक कृदंत का ख्तंत्र कत्ता । यहाँ आठ” संख्या- 
वाचक विशेषय्य संज्ञा की नाई झाया है। 

बजकर--भ्रकमंक, पूर्वकालिक क़ृदंत श्रव्यय, कठ वाच्य, 
इसका स्वतंत्र कर्ता 'भ्राठः, यह मुख्य क्रिया हुए हैं' की विशेषता 
बताता है। 

( १४ ) यह सुनलेही मा-बाप कुँश्र फ॑ पास दोड़े झाये। 

सुनतेही--यौगिक तात्कालिक कदत, सकमेक, कठंवाच्य, 
यह? कर्म पर अधिकार, आये? मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है। 

दे।डे---प्रकर्मक भूतकालिक कृदत विशेषण, विशेष्य “मा- 
आप? , पुल्लिग, बहुवचन । 

(१५ ) गिनते-गिनले नौ महीने पूरे हुए । 

गिनले-गिनले--पुनरुक्त झ्रपूणे क्रियाद्योतत ऋूद त, ध्व्यय, 
कठवाच्य ( अथ' कर्मवाच्य ), उद्दे श्य 'महीनेः, कर्ता छुप्त; हुए 
क्रिया की विशेषता बतल्लाता है। 


( ५७६ ) 


( १६ ) मुझको हँसते देख सब-केई हू स पड़े । 

हूं सले--भकरमक बरत्तमानकालिक कृद'त विशेषण, विशेष्य 
मुक्को?, विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण झमविकारी रूप । 

सब-केाई--संयुक्त प्निश्चयवाचक सर्वनाम, “लोग?” (लुप्त) 
संज्ञा की श्लोर संकेत करता है। प्रन्यपुरुष, पुँल्लचिग, बहुबंचन, 
कर्सा-कारक हँस पड़े! क्रिया का । ' 

हं स-पडे---स युक्त ह्रकर्मक क्रिया, श्रचानकता-बेघक, 
सामान्य भूतकाल्ल, कत्त रि-प्रयाग । 

( १७ ) शिष्य को चाहिये कि गुरु की सेवा करे । 

चाहिये--क्रिया सकर्मक, करटवाच्य, निश्चयाथे, संभाव्य- 
भविष्यतकाल ( झरथ सामान्य वत मान-काल्ल ), भ्रन्यपुरुष, पुंटिंतग, 
एकवचन, कर्ता 'शिष्य का?, कर्म दूसरा वाक्य “गुरु'*'' “करे |? 
भावेप्रयोग । “चाहिये” ध्रविकारी किया है। 

( १८ ) किसान भी पश्रशफियों की गठरी ले चलता हुभा। 

भी--भवधारण-बे।धक श्रव्यय, (किसान? संज्ञा के विषय में 
झधिकता सूचित करता है। ( यह क्रिया-विशेषण भी माना जा 
सकता है; क्योंकि यह 'चल्लता हुश्रा? के विषय मे भी पश्रधिकता 
सूचित करता है। ) 

| सू०--कोह-कोई इसे संयेजक समुच्चय-बेघक अब्यय समझकर ऐसा 
मानते हैं कि यह पहले कट्दे हुए किसी शब्द को प्रस्तुत वाक्य के निर्दिष्ट शब्ध 
से मिलछाता है । इस मत के अनुसार 'भी' “किश्लान! संज्ञा को पहले कही 
हुई किसी संज्ञा से मिलाता है। ] 

चलता-वत्त मानकालिक कद त विशेषय, विशेष्य किसान । 

“चलता हुआ?” को निश्चयवाचक संयुक्त क्रिया भी मान. 
सकते हैं |? ( ओअ०--७8४०७--ठ ) | 

(१६ ) जे न हालत जग जनम भरत के | 

सकल धरम-घुर धरणि घरत के || 


( ५०७ ) 


जे--संकेतवाचक समुच्यय-ओोधक भव्यय, दे। वाक्यों को 
जाड़ता है---जे। '**** भरत के प्रौर सकल“'***-*'घरत को | 

हे।त--स्थितिवाचक अ्रकर्क क्रिया, कर्ठंवाच्य, संकेताथे, 
सामान्य संकेताथ-काल, झन्यपुरुष, पु ल्छिंग, एकवचन, कर्ता 'जनम?, 
क्त रिप्रयोग । 

के। ( +का )--संबंध-कारक की विभक्ति। 

चघरत--सकसमंक क्रिया, कर्त्वाच्य, सामान्य संकंता्थ-काल्त, 
कर्ता का?, कर्म 'धर्म-घुरः, कत्तरिप्रयोग । 

कै--प्रश्नवाचक सर्वनाम, कर्त्ताकारक ! 

( २० ) उन्हेंने चट मुककोा मेज पर खड़ा कर दिया । 

चट--कालवाचक क्रिया-विशेषण श्रव्यय, 'कर दिया! क्रिया 
की विशेषता बतलाता है। 

खड़ा--विधेय-विशेषण, विशेष्य “मुकका??, “कर दिया? 
झपूर्ण सकमेक क्रिया की पूति । 

(२१ ) मेरे रामके। ते सब साफ मालूम दोता था। 

मेरे रास के। ( > सुकका )--संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम, 
उत्तम्रपुरुष, संप्रदान-कारक, द्वोता था? क्रिया से संबंध । 

ते।--प्मवधारणबेाधक प्रव्यय, मेरे राम को? सर्वनाभ के श्थे 
में निश्चय जनाता है । 

साफ--क्रिया-विशेषण, रीतिवाचक, 'द्वेता था! क्रिया की 
विशेषता बतल्लाता है । 

( २२ ) धन, घरती, सब का सब हाथ से निकल गया । 

सब का सब--सार्वनामिक वाक्यांश, धन, धरती? संज्ञाश्रों की 
झेर स कंत करता है, कत्ता-कारक, “निकल्ल गया? क्रिया से झन्वित | 

(२३ ) जा अपने से बहुत बड़े हैं, उनसे घम ड क्या ! 

३७ 


( ५७८ ) 


अपने से--निजवाचक सर्वनाम, “मनुष्य! हुप्त स ज्ञा की श्रोर 
स'केत फरता है, भ्रपादान-कारक, हैं? क्रिया से स बंध |. 

क्या--रीतिबाचक क्रिया-विशेषद्य, (हो सकता है) लुप्त क्रिया 
की विशेषता बताता है। क्या--कैसे । 

(२४ ) क्‍या महतृष्य निरा पशु है ९ 

क्या---प्रश्नवा चक प्रव्यय, है? क्रिया की विशेषता बताता है। 

निरा--विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'पशुः सज्ञा, पुष्चिंग, 
एकवचन | 

(२५ ) मुझ भी पूरी झ्राशा थी कि कभी न कभी प्रवश्य 
छुटकारा होगा । 

कभी न कभी--क्रिया-विशेषय-त्रक्यांश, काल्यवाचक । 

(२६ » यह भ्रपमान भला किससे सहा जायगा ९ 
भला--विस्मयादिवेधक , अनुमेदन-सूचक । 

(२७) द्वोनेवाली बात साने। उसे पहले हो से सालूम दे। गई थी। 

साने।--( मूल में क्रिया ) समुश्यवेघक, समतासुचक, 
प्रस्तुत वाक्य फो पहले वाक्य से मिज्नाता है। 

पहले ही से-क्रियाविशेषण वाक्यांश, कालवाचक | 

सालूस-- बात? सज्ञा का विधेय-विशेषण । 

(२८ ) श्वके तीन-बार जयध्वनि सुन पड़ी । 

अवके-क्रियाविशेषण ।. - 

सौन-बार--क्रियाविशेषण-वाक्यांश । 

[ सू०--कोई-काई “तीन! और बार” शब्दों की अलग-अलग ब्याख्या 
करते हैं। वे 'बार' के पश्चात्‌ तक संबंधसूचह अव्यय का अध्याहार मान- 
कर बार! को संज्ञा लेखते हैं । ] 

सुन पड़ो संयुक्त सकर्मक क्रिया, प्रवधारणबेधक, कर्तबाच्य 
( झ्थे कर्मवाच्य ), निश्चयाथे, सामान्यभूत-काक्ष, झन्यपुरुष, ख्रो- 
लिंग, एकबचन, छदद श्य 'जयध्वनि?, कर्तरिप्रयोग । 


( १७४ ) 


(२६ ) यह छः: गज लंबा भार कम मे कम तीन गज 
सोटा था। 

रू गल--.परिमाणवाचक विशेषज्ष, विशेष्य यह! । 

सि्‌०---छः शब्द संख्यावायक विशेषण है ओर गज शब्द जातियाचक 
संज्ञा है; परंतु दोनें मिलकर यह! सर्वनाम के द्वारा किसी संज्ञा का परि- 
साण सूचित करते हैं। 'छ. गज! का परिमाणवाय्क क्रिया-विशेषण भी 
मान सकते हैं, क्येंकि चह्ठ एक प्रकार से 'रंब्ाः विशेष की विशेषता बताता 
है। किसी-किसी के विचा₹ से छः और गज शब्दों की व्याख्या अछग-भछग 
होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में गज शब्द को या तो संबंध-कारक में 
(5 छू' गज का लंबा) मानना पड़ेगा, या उसे “यह!” का समानाधिकरण 
स्वीकार करना हे/गा । ] 


कम से कस--परिमाणवाचक क्रिया-विशेषय्-वाक्यांश, 
विशेष्य “तीन? झ्रथवा तीन-गज! । 

(३० ) मैं अभी उसे देखता हूँ न ! 

न--भवधारण-पेधक अ्रज्यय ( क्रिया-विशेषण ), दिखता हैँ? 
क्रिया के विषय में निश्चय सूचित करता है । 

(३१ ) क्‍या घर में, क्या वन में, ईश्वर सब जगह है । 

क्या--क्या--पंये।जक समुच्चय-बेघक, “घर मे? झ्रोर वन 
में? संक्षा्रों का जाड़ता है। 


तीसरा भाग। 


वाक्य-विन्यास । 
दूसरा परिच्छेद । 
वाक्य-प्रथकरण । 
पहला अध्याय । 
विषयारंभ। 


६७६--वाक्य-प्रयक्षरण# के द्वारा शब्दों तथा वाक्‍्यों का 
परस्पर संबंध जाना जाता है और वाक्याथे के स्पष्टो ऋरण में सहा- 
यता मिल्तती है । 

[ थी ०--यद्यपि इस प्रक्रिपा के सूक्ष्म तत्त्व संस्क्तत भाषा में पाये जाते 
हैं और वर्दा से दि दी के कुब्न व्यकरणों में लिये गये हैं, तथापि इसझे विस्तृत 
विवेचन की उत्पस्ति श्लेंगरेजी भाषा के व्याकरण से है, जिसमें यह विषय 
न्पापशाख से लिया गया है और व्याकरण के साथ इसकी सँपति मिलाई 
गई है । ] 

(क) वाक्य के साथ, रूप की दृष्टि से, जैसा व्याकरण का निकट 
संबंध है वैसा ही, भथ के विचार से, न्याय-शास्त्र का भी धना 
सबधघ है। व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, पर न्यायशाअ 
का मुख्य विषय वाक्य नहीं, किंतु भनुमान है, जिसके पृ उसमें, 
झर्थ की दृष्टि से, पदों श्रार वाकयों का विचार किया जाता है। 
स्यायशास्त्र के श्रनुसार प्रत्येक वाक्य में तीन बाते होनी चाहिये--- 


ह॥ क्र छाई इसे चाक्य-विश्लेषण कदते दे । 





( भपर ) 


दे! पद कौर एक विधान-चिह्। देनें पदों को क्रमश: उद् श्य और 
विधेय तथा विधान-चिद्द का संयोजक कहते हैं। वाक्य में जिसके 
विषय मे विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कद्दते हैं प्रौर ददश्य के 
विषय में जे विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है| उद श्य 
झौर विधेय में, परस्पर, जे! स गति वा बिस गति द्ोती है उसी के 
संबंध से वाक्य मे यथार्थ विधान किया जाता है हझ्ौर इस विधान 
को संयोजक शब्द से सूचित करते हैं। साधारण बोल-चाक्ल मे 
वाक्यों के ये तीन पझ्वयव बहुधा भ्रल्नग-प्रल्मग झह्थवा स्पष्ट 
नहों रहते; इसलिए भाषा के प्रचलित वाक्य को न्याय-शाख्तर सें 
योग्य सरूप दिया जाता है, प्रथांत्‌ न्‍्याय-शाखत्र के स्वीकृत बाकय 
में छह श्य, विधेय श्मौर संयोजक स्पष्टता से रखे जाते हैं। उद़ा- 
इरण के लिए, “घोड़ा दौड़ा?, इस साधारण बोलचाक्न के वाक्य 
की न्याय शास्त्र मे “घोड़ा दौड़नेवाला था? कहेंगे । व्याकरण में 
इस प्रकार का रूपांतर संभव नहीं है, क्योंकि डसमें कर्ता, कमे, 
क्रिया, श्ादि का निश्चय अधिकांश में शब्दों के रूपों की संगति पर 
झव्तबित है। न्यायशासत्र मे उदद्द श्य ओर विधेय की संगति पर 
केवल भ्रथे की दृष्टि से ध्यान दिया जाता है; इसलिए व्याकरण 
के वाक्य का जैसा का तैसा रखकर, उसमें न्‍्यायशाश््र के रद्देश्य 
और विधेय का प्रयोग करते हैं। व्याकरण और न्‍्याय-शासत्र के 
इसी सेल का नाम वाक्य-पृथक्करण है। वाक्य-प्रथकक्‍्करण सें 
केवल्ल व्याकरण की दृष्टि से विचार नहीं झर सकते, औरर न केवल 
न्‍्याय-शास्र की द्वी दृष्टि से, किंतु दानें के मेल पर दृष्टि रखनी 
पड़ती है । 

साधारण बोछतचाल़ के वाक्य से न्‍्याय-शाखत्र का स याोजक शब्द 
बहुधा मिक्षा हुआ रहता है, मार व्याकरश मे उसे झक्तग बताने की 
आवश्यकता नहीं होती ; इसलिए वाक्य-पृथकरण की दृष्टि से वाक्य 


| 


के केवक्ष देही मुख्य भाग माने जाते हैं-उद्देश्य शलौर विधेय । 
ज्याकरण में कर्म के। विधेय से भिन्न मानते हैं, पर तु न्यायशाश्ष में 
वह विधेय के अंतर्गत ही माना जाता है। यहाँ यह कह देना 
झावश्यक जान पड़ता है कि उद श्य और कर्ता तथा विधेय और 
क्रिया समानाथेक शब्द नहीं हैं; यद्यपि व्याकरण के कर्ता और 
क्रिया बहुघा न्‍्यायशास्त्र के क्रश: उद्द श्य हलौर विधेय होते हैं । 


दूसरा अध्याय | 
वाक्य और वाकक्‍्यें में भेद । 


६७७--एक विचार पुणेता से प्रगट करनेवाले शब्द-समूह को 
वाक्य कहते हैं। ( झं०---८८--अ्र )। 

६७८--वाक्य के मुख्य दे! श्रवयव दोते हैं--( १) दहंश्य 
झौर ( २ ) विघय । 

( झा ) जिस वस्तु क॑ विषय मे कुछ कह्दा जाता है उसे सुचित 
करनेवाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं; जैसे, श्रात्मा श्रमर है, घोड़ा 
देड़ रद्दा है, रास ने रावण का मारा, इन वाक्यों में पझ्ात्मा, 
घोड़ा, हार राम ने उद्द श्य हैं, क्योंकि इनफे विषय में कुछ कहा 
गया है भ्र्थात्‌ विधान किया गया है। 

(झा ) रद्द श्य के विषय मे जो विधान किया जाता है उसे 
सूचित करनेवाले शब्दों का विधेय कहते हैं; जैसे ऊपर लिखे 
 बाकयों में क्रात्मा, घोड़ा, राम ने, इन उद्देश्यों के विषय मे क्रमश: 
अमर है, दौड़ रद्या है, रावण का मारा, ये विधान किये गये हैं; 
इसलिए इन्हें विधेय कहते हैं । 

६७<€---उद्देश्य श्लौर विधेय प्रत्येक वाक्य में बहुघा स्पष्ट रदते 
हैं; पर तु भाववाच्य में उद्देश्य प्राय: क्रिया ही में सम्मित्तित रहता 


( ८8 ) 


है; जैसे मुझसे चला नहीं जाता, लड़के से बोछते नहों बनता। 
इन, वाक्यें में क्रशः चक्तना मोर बोलना उद्देश्य क्रिया ही के 
झ्रथ में मिले हुए हैं । 

६८०--रचना के झनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१ ) साधारण ( २ ) मिश्र और (३ ) संयुक्त । 

(क ) जिस वाक्य में एक उद्देश्य श्लौर एक विधेय रद्दता है 
उसे साधारण वाक्य कहते हैं; जैसे, प्राज बहुत पानी गिरा। 
बिजली चमकती है । 

( ख ) जिस वाक्य मे मुख्य उद्द श्य क,्रौर मुख्य विधेय के सिवा 
एक वा झधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, उसे सिश्र वाक्य कहते 
हैं; जैसे, वह कौनसा मलुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का 
नाम न सुना हो । जब लड़का पाँच बरस का हुआ्रा तब पिता ने 
उसे मदरसे का भेजा। वैदिक लोग कितना भी भ्रच्छा लिखें, 
तो भी उनके श्रक्षर श्रच्छे नहों बनते । 

मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य भर मुख्य विधेय से जो वाक्य 
बनता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं भार दूसरे वाक्यों को 
साश्रित उप-वाक्य कहते हैं। प्राश्रित उपवाक्य स्वयं साथेक 
नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ झाने से उनका श्रथे निकलता 
है। ऊपर के वार्क्यों में बह कौनसा मनुष्य है?, 'तब पिता ने उसे 
मदरसे का भेजा,” तेोभी उनके भ्रक्षर भ्च्छे नहीं चनते?, ये मुख्य 
उपवाक्य हैं क्लार शेष उपवाक्य इनके भ्राश्रित होने के कारण झाश्रित 
उपवाक्य हैं | 

(ग ) जिस वाक्य में साधारण श्रथवा मिश्र वाक्यों का मेल्न 
रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के मुख्य 
वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे 
के अ्राश्ित नहीं रहते । 


€ रण ) 


घदा ०---संपूर्श प्रजा ब्राव शांतिपूर्वक्क एक दूसरे से ब्यवहार 
करती है सार जातिद् ष क्रमश: घटता जाता है। (दो साधारण 
वाक्य | ) 

सिंह में सूँघने की शक्ति नहीं द्वाती; इसलिए जब कोई शिकार 
उसकी दृष्टि के बाइर हो जाता है तब वह अपनी जगह को छौट 
श्राता हैं। ( एक साधारण और एक मिश्र वाक्य | ) 

जब भाफ जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कुद्दरा 
कहते हैं ; प्रौर जब वद्द हवा में कुछ ऊपर दीख पड़ती है, तब उसे 
मेघ वा बादल कहते हैं। (दो मिश्र वाक्य । ) 


[ सू०--मिश्र वाक्य में एक से अधिक श्राभ्रित उपवाक्य एक-दूसरे के 
समानाधिकरण हैं। तो उन्हें आधित समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं । 
इसके विरुद्ध, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उफ्वाक्य मुख्य समाना- 
घिकरणु उपवाक्य कहाते हैं । ] 

६८१---बराक््य और वाक्यांश में क्रथे श्रौर रूप, देनें का अंतर 
रहता है। ( औ०--८८ )। वाक्य में एक पूर्ण विचार रहता है; 
पर/तु वाक्यांश मे केवल एक वा झ्रधिक भावनाएं रहती हैं। रूप 
के प्रनुसार देनों मे यह अंतर है कि वाक्य मे एक क्रिया रहती है; 
पर तु वाक्यांश मे बहुधा कृद त वा संबंध-सूचक श्रव्यव रहता है; 
जैसे, काम करना, सबेरे जल्दी डठना, नदी के किनारे, दूर से 
आया हुमा । 


तीसरा अध्याय | 
साधारण वाक्य । 


६८२--साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य कार एक क्रिया 
विधेय द्वोती है भैर इन्हें क्शः साधारण उह्दंश्य ग्रार साधारश्ष 


( ५८६ ) 

विधेय कहते हैं। उद्देश्य बहुधा कर्ताकारक में रहता है; पर 
कभी-कभी वह दूसरे कारकों में भी झाता है। जैसे-- 

( १) प्रधान कर्ता-कारक--लड़का दौड़ता है। रुची कपड़ा 
सीती है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे । 

(२) प्रधान कर्त्ता-कारक--मेंने कड़के को बुल्लाया। 
सिपाही ने चेर को पकड़ा। हमने झभी नहाया है। 

(३ ) प्रप्रत्यय कर्मकारक ( कर्मवाच्य मे )--थिट्लीी लिखी 
जायगी, दवाई बनाई गई है। 

(४ ) सप्रत्यय कर्म-कारक--नैाकर के। वहाँ सेजा जायगा । 
शास्त्री जी के! सभापति बनाया गया। ( झ०--५२०--डः ) 

(५ ) करण-कफारक ( भाववाच्य मे, किसी किसी के मता- 
नुसार)--लड़के से चला नहों जाता। झुभसे बोलते नहीं बनता। 
( श्रें०--६७< ) ! 

(६ ) संप्रदान-कारक-झापके ऐसा न कहना चाहिये था । 
सुझे वहाँ जाना था। काजी के। यही हुक्म देते बना । 

६८३--साधारण उद्देश्य मे संज्ञा भ्रथवा संज्ञा के समान उपयोग 
में झानेवाले दूसर शब्द पाते हैं ; जैसे, 

( श्र ) संज्ञा--हवा चलती है; लड़का भ्राया | 

( क्रा) सर्वनाम--तुम पढ़ते थे, थे जावेंगे। 

( ३ ) विशेषण--किद्वान्‌ सब जगद् पुजा जाता है। मरता 
क्या नहीं करता । 

(६ ) क्रिया-विशेषण (क्वचित्‌ )--( जिनका ) भीतर-बाहर 
एक सा हो ( सत्य० ) | 

( ड ) वाक्यांश-वहाँ जाना प्रच्छा नहीं है। भूठ 
बेलना पाप है। खेत का खेत सूख गया। 


( ५८७ ) 

( रू) स'ज्ञा के समान उपयोग में झ्रानेवाक्म कोई भी शब्द-- 
“दौड़कर'! पूर्वकालिक ऋद॒त है। “क” ज्य'जन है। 

[ सू०--एक वाक्य भी उद श्य हे। सकता है; पर इस अवस्था में वह 
अकेला नहीं आता, किंतु मिश्र वाक्य का एक अवयव होकर आता है। 
(अ०--७०९१ ) | ] 

६८४--बाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषणादि जेड़कर 
उसका विश्तार करते हैं। उद्श्य की सज्ञा नीचे लिखे शब्दों के 
द्वारा बढ़ाई जा सकती है-- , 

( के ) विशेषश--अच्छा लड़का माता-पिता की श्राज्ञा 
मानता है। लाखों प्रादमी हैजे से मर जाते हैं। 

( ख ) सब खकारक--दर्शके की भीड़ बढ़ गई । भेजन 
की सब घीजे लाई गई' । इस ट्वोप क्री स्थियों बड़ी चंचल 
दोती हैं। जहाज पर के यात्रियों ने झ्रानंद मनाया । 

( गे) समानाधिकरण शब्द--परमह स क्ृष्णस्वासी काशी 
को गये। उनके पिता जयसिंह यद्द बात नहीं चाहते थे | 

(घ ) वाक्यांश--दिन का थका हुआ भझादमी रात 
का खूब साोता है। आकाश में फिरता हुआ च द्रमा 
राहु से असा जाता है। काम सीखा हुआ नीकर कठिनाई से 
मिलता है। 

[ सू०---(१) उह श्य का विस्तार करनेवाले शब्द स्वय अपने गुणवाचक 
शब्दों के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं, जैसे, एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं 
जा रही थी। आपके बड़े लड़के का नाम क्‍या है ? जहाज का सबसे 


ऋपर का हिस्सा पहले दिखाई देता है । 

(२) ऊपर लिखे एक अथवा अनेक शब्दों से वह श्य का विस्तार | 
सकता है ; जैसे, तेजी के साथ दौड़ती इुई, छोटी-छोटी, सुनहरी मछ- 
किया साफ दिखाई पड़ती थों। घोड़ों की टार्पों की, बढ़ती हुई ध्रावाज 
दूर दूर तक फैल रही थी। याजिद्‌-अली के समय का, इंटो से बना 
इआ, एक पक्‍का मकान अभी तक खड़ा है । ] 
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इ८५ -- साधारण विधेय में केवल एक समापिश्ा क्रिया रहती 
है, मर वह किसी भी वाच्य, ह्र्थ, का, पुरुष, क्षिंग, बबन और 
प्रयोग में धरा सकती है। “क्रिया” शब्द में संयुक्त क्रिया का भी 
समावेश होता है । उइदा०-- 

पानी गिरा। लड़का जाता है। पत्थर फेंका जायगा। 
धीरे-धीरे उजेला होने लगा । 

( के ) साधारणत: भ्रकर्मक क्रियाएं झपना प्थे स्वय' प्रक्नट 
करती हैं; पर तु फाई-कोई अ्कर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं कि उनका अथे 
पूरा करने के लिए उनके साथ कोई शब्द लगाने की श्रावश्यकता 
होती है। वे क्रियाएं ये हैं--बनना, दिखना, निकलना, कह- 
लाना, ठहरना, पड़ना, रहना । 

इनकी अ्रथ -पूर्ति के लिए स ज्ञा, विशेषण झ्थबा कोई और 
गुणवाचक शब्द लगाया जाता है; जैसे, वह भ्रादमी पागल है। 
उसका लड़का घोर निकल्ला। नौकर मालिक वन गया। वह 
पुस्तक राम की थी | 

( ख ) सकमेक क्रिया का प्रथ कम के बिना पूरा नहों होता 
और द्विकर्मक क्रियाप्रें मे दे। कर्म प्राते हैं; जैसे, पत्ती चोंसले 
बनाते हैं। वह झ्ादमी मुके बुलाता है। राजा ने ब्राह्मण को 
दान दिया। यक्ञदत्त देवदत्त का व्याकरण पढ़ाता है। 

( ग ) करना, बनाना, समझना, पाना, रखना, भ्रादि सक- 
मंक क्रियाओं के कर्मवाच्य के रूप पूर्ण होते हैं; जैसे, वह सिपाही 
सरदार बनाया गया। ऐसा पझादमी चालाक समझता जाता है। 
उसका कहना भ्ूठ पाया गया। उस कड़क का नाम शंकर रकखा गया । 

( घ ) जब अपूण क्रियाएं श्यपना झ्रथ' श्मापद्ठी प्रगट करती 
हैं तब वे झकेली ही विधेय द्ोती हैं; जैसे, ईश्वर है। सबेरा 
हुआ। चरद्रमा दिखता है। मेरी घड़ी बनाई जायगी। 


( ईप्डू ) 


( ढ ) “होना” क्रिया के वर्समानकाल के रूप कभी-कभी लुप्त 
रहते हैं; जैसे, मुक्के इनसे क्‍या प्रयोजन (है)। वह झब झाने का 
नहीं (है) । 

६८६--कर्म में उदश्य के समान सा श्रथवा साझा के 
समान उपयोग में झानेवाज्ञा कोई दूसरा शब्द ह्राता है-- 

(के ) स ज्ञा--माली फूल तेड़ता है। सौदागर ने घोड़े 
बेचे । 

( ख ) सवेनाम--वह आदमी सुझे बुल्ाता है। मैंने 
उसके नहीं देखा । 

( ग ) विशेषण--दौने केश मत सताओ। | उसने डूबते 
के! बचाया | 

( घ ) क्रिया-विशेषण ( क्वचित्‌ )--वह ब्याजकल कर 
रहा है। 

( ड ) वाक्यांश--बह खेल नापना सीखता है। मैं क्राप 
का इस तरह बाते' बनाना नहीं सुनूंगा। बकरियों ने खेत 
का खेल चर लिया। 

(च) सज्ञा के समान उपयोग मे पझानेवाला काई भी शब्द-- 
तुलसीदास ने रामायण में “कि? नहीं लिखी । 

[ सू०--सुख्य कर्म के स्थान में एक वाक्य भी आा सकता है ; पर'तु 
उसके कारण संपूर्ण वाक्य मिश्र हो जाता है । ( ओऔ०--७००२ )। ] 
६ं८७--गौण कर्म में भी ऊपर लिखे शब्द पाये जाते हैं; जैसे, 

( क ) स'ज्ञा--यज्ञदत्त देवदत्त के व्याकरण पढ़ाता है। 

( ख ) सर्वनाम--उसे यह कपड़ा पहिनाओ | 

(ग ) विशेषण--वे भूखों को भोजन कर नंगों को वस्त 
देते हैं । 


( शरू० ) 


( घ ) क्रिया-विश पद ( क्यचित्‌ )--यरह बात झापने वहाँ 
€ 5 उनको ) ते नहीं बताई 

( ह ) वाक्यांश--आपके सेसा कहने के मैं कुछ भो 
समान नहीं देता । 

( च ) स'ज्ञा के समान उपयोग में आनेवाल्ला कई भी शब्द-- 
उनकी “हाँ? को में मान देता हूँ । 

६प८--मुख्य कमे भ्रप्रत्यय कम-ऋारक मे रहता है भर गौाण 
कर्म बहुधा स प्रदान-कारक मे झ्ाता है; परतु कद्दना, बोक्षना, 
पूछना, द्विकर्मक क्रियाश्रों का गाण कर्म करण-कारक में अाता है । 
उदा०--तुम क्या चाहते हो ९ मैंने उसे कहानी सुनाईं। बाप 
सड़के के! गिनती सिखाता है। तुमसे यह किसने कहा १ 

६८८--कर्मघाच्य में द्विकमेक क्रियाशों का मुख्य के उद्देश्य 
हो जाता है श्र वह कर्त्ताकारक में झाता है; पर तु गौश कर्म ज्यों 
का टयों बना रहता है; जैसे, ब्राह्मण के। दान दिया गया; मुक्त 
से वह बात पूछी जायगी। 

६<४०--करना, बनाना, समझना, मानना, पाना, कहना, 
ठट्दराना आदि सकमेक क्रियाओं के कत्‌ -वाच्य मे कर्म के साथ 
एक और शब्द भाता है जिसे करे-पूत्ति कहते हैं ; जैसे, इश्वर राई 
को पव॑त करता है। मैंने मिट्टो को सेना बनाया । 

करम्म-पूत्ति मे नीचे लिखे शब्द झाते हँ--- 

(के ) स॒ क्वा--प्रहल्या ने गंगाघर का दौवान बनाया । 

(ख ) विशेषयय--मैंने उसे सावधान किया । 

(ग ) स बंधकारक--त्रे मुके चर का समभते हैं । 

(घ ) कदंत भ्रव्यय--5न्दोंने उसे चेरी करते हुए पकड़ा । 

६€१--कुछ झकसेक क्रियाश्रों के साथ उन्होंके धातु से बना 
हुआ कर्म झाता है जिसे सजातीय कर्म कहते हैं; जैसे, वह शस्छी 


( ५८१ ) 


चाल चलता है। थोड़ा सिंह की बैठक्ष वैठा। पापी कुत्ते 
की मौत मरेगा । इस कम में संज्ञा भाती है । 

६&२--उद श्य के समान पृत्ति और कर्म का भो विस्तार 
होता है; परन्तु वाक्य-प्रथकरण में उसे झलग बताने की झ्ावश्यकता 
नहीं है। यहाँ फेबल मुख्य कमे को बढ़ानेवाले शब्दों की सूची 
दी जाती है-- 

(के ) विशेषश--मैंने रक घड़ी मेक ली। वह उड़ती हुई 
चिड़िया पहचानता है। तुम बुरी बाते' छोड़ दे। । 

( ख ) समानाधिकरण शब्द--अधथ सेर धो लाओ।। मैं 
अपने मित्र गे।पाल को बुल्लाता हूँ । * 

(ग) स बंघ-फारक--उ सने अपना हाथ बढ़ाया। आज 
का पाठ पढ़ ले । हाकिम ने गाँव के मुखिया को बुलाया । 

( घ ) वाक्यांश--मैंने नें का बॉस पर चढ़ना देखा। 
लोग हरिश्न॒ द्र की बनाई किताबे प्रेम से पढ़ते हैं । 


[ सू०--उद्देश्य के सलमान कर्म सें भी अनेक गुणवाचक शब्द एक साथ 
लगाये जा सकते हे और ये गुणवाचक शब्द स्वरय अपने शुणवाचक शब्दों के 


द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं । ] 

६€३--उहे श्य की संज्ञा के समान, विधेय की क्रिया,का भी 
विस्तार होता है। जिस प्रकार उद्दश्य के विस्तार से उद्देश्य के 
विषय से ध्रधिक बाते जानी जाती हैं, उसी प्रकार विधेय-विस्तार 
से विधेय के विषय में भ्रधिक शान प्राप्त होता है। इदद्देश्य का 
विस्तार बहुघा विशेषण के द्वारा द्वाता है; परन्तु विधेय क्रिया- 
विशेषज्ञ प्रथवा उसके समान उपयोग में श्रानेवाले शब्दों के द्वारा 
बढ़ाया जाता है । 

६&४--विधेय का विसार नीचे लिखे शब्दों से हाता है-- 


( ररूर ) 


(के ) संज्ञा या संक्षा-वाक्यांश--व६ घर गया। सब दिन 
चले सहाई केस | एक समय बड़ा प्काल पड़ा । उसने कई 
वर्ष राज्य किया | 

( ख ) क्रिया-विशेषय के समान उपयोग में झानेवाला विशेषण- 
वह खच्छा लिखता है। ख्री मधुर गाती है। में स्वस्थ बैठा हूँ । 

( ग ) विशेष्य के परे झानेवाला विशेषश--स्त्रियां उदास बैठी 
थों। उसका लड़का भला-थंगा खड़ा है। मैं चुपचाप चल्ला 
गया। कुत्ता भांकता हुश्ला भागा । तुम सारे-सारे फिरोगे । 

(घ) पूणे तथा भ्रपूणं क्रियाद्योतत कृद'त--कुत्ता प्रछ 
हिलाते हुए आया। स्रो बकते-बकते चली गई । लड़का बेठे- 
बठे उकता गया । तुम्हारी छड़की छाता लिये जाती थी । 

( # ) पूर्वकालिक ऋदंत--वह उठकर भागा | तुम दौडकर 
चलते हे । वे नहाकर लैट झाये । 

( च ) तत्कालबोधक कृदंत--उसने श्याते ही उपद्रव मचाया । 
स्रो गिरते ही मर गई। वह लेटते ही से गया । 

[ सू०--इन कृद तो से बने हुए वाक्यांश भी उपयोग में आते है । ] 

( छ ) खत'त्र वाक्यांश--इससे थकावट टूर होकर, 
अच्छो नीद भाती है। तुम इतनों रात गये क्‍यों झाए ? 
सूरज निकलते हो वे लोग भागे । दिन रहते यद्द काम हो 
जायगा। दो बजे गाड़ो झाती है। मुझे सारी रात तलफले 
बोती। उनके गये एक साख हो गया। लाश गड्ढा खेाद- 
कर गाड़ दी गई | 

(ज) क्रिया-विशेषण वा क्रिया-विशेषण-वाक्यांश--गाड़ी 
जल्दी चल्ती है । राजा श्राज झाये। वे मुझसे प्रेमपूर्वक बोले । 
चार कहों न कहीं छिपा है। पुस्तक हाथों-हाथ बिक गई। 
उसने जैसे-लेखे काम पूरा किया। 


( ५७३ ) 


( कल ) संबंध-सूचकांत शब्द--नचिड़िया| घे।सी ससेत दड़ गई । 
वह झ्ूख के सारे मर गया। मैं उनके यहाँ रहता हूँ। धॉंग- 
रेजशों ने कम नाशा तक उसका पीछा किया | मरने के सिवा 
पैर क्या होगा ९ यह काम तुम्हारी सहायता बिना न होगा । 

(व) कर्ता, कर्म श्लौर संबंध-झारकों का छोड़ शेष कारक-- 
मैंने चाकू से फल काटा । वह नहाने के गया है। वृक्ष से 
फल्ष गिरा। मैं खपने किये पर पछताता हूँ । 

[ सू००-( १ ) संवेाधन-कारक बहुधा वाक्य से कोई संबंध नहीं रखता, 
इसलिए वाक्य-प्रथक्व ण में उसका काई स्थान नहीं है । 

(२ ) एक वाक्य भी विधेष-य्धक हो सकता है; पर तु उसके योग से 
पूरा वाक्य मिश्र हो जाता है ( औ०-७०६ )। ] 

६€५--एक से झ्रधिक विधेय-वद्ध क एक ही साथ उपयोग में 
भरा सकते हैं; जेते, इसके बाद, उसने तुरन्त चर के स्वामी 
से कहकर, लड़के को पढने के लिए, मदरसे के मेजा । मैं 
शपना काम पूरा करके, बाहिर के कमरे में, अखबार 
पढ़ता हुआ बैठा था । 

६इ€६--शछ्र्थ के प्रनुप्तार विधेय-त्रद्धक क॑ नीचे लिखे भेद 
होते हैं-- 


(१ ) कालवाचक--- 


(झा ) निश्चित काल--मैं कल झाया । बच्चा पैदा होते हो 
दूध पीने लगता है। श्ापके जाने के बाद नौकर प्राया। 
गाड़ो पाँच बजे जायगी। 

(३ ) झ्वधि--वह दे! महीने बीमार रहा। हम दिन- 
अर काम करते हैं। क्‍या तुम मेरे आाने तक न ठहरोगे ? मेरे 
रहले यह काम हे। जायगा। 

श्प 


( श<ूछ ) 


( ड ) पैन:पुल्य--इसने आर-बार यह कहा । बढ़ई संदूक 
बना-बनाकर बेचता है। वे रात-रात-भर जागते हैं । पंडितजी 
कथा कहते समय बीच-बीच में चुटकुले सुनाते हैं। सिपाही 
बाड़ पर बाड़ छोड़ते हुए भागे बढ़े। काम करते-करते 
भ्रजुभव हो। जाता है। 

(२ ) स्थानवाचक--- 

(प्र) स्थिति--पंजाब में हाथियां का वन नही है। उसके 
एक लड़का है। हि दुस्थान के उत्तर सें हिमालय पर्वत है। 
प्रयाग गंगा के किनारे बसा है । 

(६ ) गति--( १) भार'म-स्थान--त्रक्षण ब्रह्मा के सुख 
से उत्पन्न हुए। गंगा हिमालय से निकल्तती है। वह चे।डे 
पर से गिर पड़ा । 

(२ ) लय॒-स्थान--गाड़ी बंबई के। गई। गँगरेजों ने कम- 
माशा तक उसका पीछा किया। घोड़ा जंगल की तरफ 
भागा। श्रागे चले बहुरि रघुराई । 

( ३ ) रीतिवाचक-- 

( भर ) शुद्ध रीति--मेटी लकड़ो बड़ा बेक शच्छी तरह 
सम्हालती है। छड़का मन से पढ़ता है। घोड़ा लेंगड़ाता 
हुआ भागा । सारी रात तलफले बीती । 

(३ ) साधन (प्रथत्रा कत्तृ ते )--म जी के द्वारा राजा से 
भोंट हुईै। सिपाही ने सलवार से चीते का मारा। यह ताला 
किसी टूसरी कुंजी से नहीं खुता । देवता राक्षसे से सताये 
गये । इस कलम से लिखते नहीं बनता । 

(ड ) साहिद--मेरा भाई एक कपड़े से गया। राजा 
बड़ी सेना लेकर चढ़ झ्या । मैं तुम्हारे साथ रहेंगा। बिना 
पानी के कोई जीवघारी नहीं जी सकता | 


( भ॑<र ) 
( ४ ) परिसाशवाचक--- 


( क्र ) निश्चय--मैं दस मील चला । घन से विद्या श्रेष्ठ है। 
यह लड़का सुझहारे बराबर काम नहीं कर सकता । वहसखो 
आाठ-आठ आँसू रोती है। सिरसे घेर सक आझादमी की 
छंबाई छः फुट के लगभग होती है। 

(३ ) भनिश्चय--बह बहुत करके बीमार है। कदाचित्‌ 
मैंनजा सकूँगा। 


[ सू०-- नहीं ( न, मत ) को विधेय-विस्तारक न _ मानकर साधारण 
विधेय का अंग मानना उचित है । ] 


(५ ) कार्यकारणश-वाचक-- 

( श्र ) हेतु वा कारण--तुम्हारे झ्ाने से सेरा काम सफल 
होगा। घ्रूप कड़ी हे।ने के कारण वे पेड़ की छाया मे ठहर 
गये । वह मारे डर के कॉपने लगा । 

(३ ) काये वा निमित्त-पोने के! पानी छ्ाओ्रे । हम 
नाटक देखने के। गये थे। वह सेरे लिए एक किताब क्लाया । 
खापके। नमस्कार है। 

(४ ) द्रव्य ( उपादान-कारण )--गाय के चसडे के जूते 
बनाये जाते हैं। शक्कुर से मिठाई बनती है। 

( ऋ ) विराध--भलाई करते बुराई होती है। भेरे देखते 
भेड़िया बच्चे का उठा ले गया। तुफान झाने पर भी उसने 
जहाज चलाया । मेरे रहले किसी की इतनी सामथ्ये नहीं है । 

६€७5--पूर्वोक्त विवेबन के प्रमुसार साधारण वाक्य के श्रवयव 
जिस क्रम से प्रदर्शित करना चाहिये, उसका विचार यहाँ किया 
जाता है-- 

(१ ) वाक्य का साधारण उद्देश्य लिखो । 


(५१४६ ) 

(२) यदि उद्देश्य के काई गुशवाजक शब्द हैं ते उन्हें लिखो । 

(३ ) साधारण विधेय बताक्रे, श्रौर यदि विधेय में अपूर्ण 
क्रिया हो तो उसकी पूत्ति लिखों । 

(४ ) यदि विधेय'में सके क्रिया हो ते छसका कर्म बताग्रे 
झौर यदि क्रिया द्विकमंक ह्राथवा झपूर्ण सकर्मक हे! ते क्रमशः 
उसका गैौण कर्म वा पूर्ति भी लिखो । 

(४ ) विधेय-पूरक के गुणवाचक शब्दों का विधेय-परक फे 
साथ ही लिखों । 

(६ ) विधेय-बद्धंक बताओे। । 


इस सूची से नीचे लिखे दे। कोष्ठक प्राप्त होते हैं-- 


(१) 





















४ 55%: 
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(२) 


2 साधारण उद्देश्य 
सद्ेेश्य-वद्ध क 


( ५४६७ ) 


ही । ०० घेय न 
विधेय कर्म 
विधेय है. 
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सि०-इस कोष्ठकी में से पहला अधिक प्रचलित है): 

६८८--पृथक्कुरण के कुछ उदा।हरण-- 

(१ ) पानी बरसा । ! 

(२ ) वह झ्ादसी पागल्ल दो गया । 

( ३ ) सभापति ने झपना भाषण पढ़ा । 

(४ ) इसमें वह बेचारा क्‍या कर सकता था ९ 

(५ ) सीढ़ी के सहारे मैं जद्दाज पर जा पहुँचा । 

(६ ) एक सेर घी बस द्ोगा। ; 

(७ ) खेत का खेत सूख गया । | 

(८ ) यहाँ झाये मुझे दे! वष हो गये । 

(<€ ) राजम'दिर से बीस फुट की दूरी पर चारों तरफ दे 
फुट ऊँची दीवार है । ' 

( १० ) दुर्गंध के मारे वहाँ बैठा नहीं जाता था । 

(११ ) यद्द झ्मपमान, भला, किस से सहा जायगा 

( १२ ) नैपाक्तबाले बहुत दिनों से झपता राज्य बढ़ाते चलते 
छाते थे । | 
. (१३ ) विद्वान का सदा धर्म को चिता करनी चाहिये । 
( १४ ) मुभ्के ये दान ब्राह्मणों को देने हैं । 
(१५ ) मीर कासिम ने मुगेर द्वी का प्रपनी राजधानी बनाया। 
( १६ ) उसका कहना कूंठ समझा गया | 


( श5८ ) 





वाक्प का वहश्य-.| साधारण | विधेय-पूरक विधेय- 


























5 विधे: पर! वि 
उद्देश्य वद्धाक विधेय झ्मे. पति सुपरक 
€ 4 ) पानी ७ गिरा छा ७ ७ 
(२) ग्यादमी यह हे गया | ० [पागल | 
( ३ )| समापतिने|। ७ पढ़ा. अपना | ० ० 
भाषण 
(४) वह बेचारा कर सकताथा| क्‍या | ० | इसमें (स्थान) 
(५९) में ० जा पहुँचा | ० | ० | सीढ़ी के सदा 
(साधन); ज हाज 
पर (ख्थान) 
(६ ै घी एक सेर होगा ०. बस ० 
(७ )| खेत का खेत & सूख गया | ० | ० ० 
(८) बर्ष 4 हो गये ० | ० | मुझे यहाँ आये 
( काल ) 
(६ )| दीवार दो फुट ऊँची हे ० ०. राजमंदिर से बीस 
फुट की दूरी पर 
( स्थान ), 
चासें तरफ 
स्थान 
(१०) बिठना (लुप्त) ० बैठा नहीं | ० | ० टच के १ 
(क्रियांतगंत) जाता था (कारगा ); वहाँ 
अथवा (स्थान) 
किसी से 
(जुछ) 
(११) | , भपमान यह | सहा जायगा| ७» ० | किससे (द्वारा) 
(१२) | नैपालवाले ० चत्ने झासे थे | ० | «० | अपना राज्य 
बढ़ाते (रंति>] 
बहुत दिनों 





से (काट) 
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(१३)। विद्वान्‌ को 


(१४)|। . सुझे 


(१३)! मीर कासिम | 
| ने 


। 
(१६) । कहना 





उसका 











करनी चाहिये|धर्म की ० | सदा (काल) 
चिंता 








देने है. ये दान| « ४ 
(मुख्य) 
| हायों 
का 
। (गोणा) 
। बनाया | मुँगेर अपनी | ० 
| को , राज- | 
| घानी | 
समभका गया | ० | मूठ ० 
चौथा अध्याय | । 
सिश्र वाक्य । 


६<€€--मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है; पर 
झ्राश्ित उपवाक्य एक से अधिक हा सकते हैं। पाश्रित उपबाक्य 
तीन प्रकार के होते हैं---संज्ञा-उपवाक्य, विशेषश-डपवाक्य और 


क्रिया-विशेषश-इपवाक्य | 


( के ) सुख्य डपवाक्य की किसी संज्ञा या संश्ञा-वाकक्‍्यांश के 
बदल्ले जे उपवाक्य प्राता है उसे संज्ञा-उपवाक्य कहते है; जैसे तुमको 


( ६०० ) 


कब योग्य है कि बन में बला ? इस वाक्य में बन में बसे!” श्राजित 
उपवाक्य है जै।र यह उपवाक्य मुख्य उप्वाक्य के बन में बसना? 
संज्ञा-्वाक्यांश के बदले झाया है। मुख्य उपवाक्य में इस संश्ञा- 
वाक्यांश का उपयेग इस तरह हेगा--तुमका बन सें बसना कब 
योग्य है? इसी तरह “इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की 
वृद्धि हो.” इस मिश्रवाकय में व्यापार की वृद्धि हा?, यह उपवाक्य 
मुख्य उपवाक्य की संज्ञा व्यापार की वृद्धि? के बदले झाया है । 

( ख ) मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बतानेवाल्ला 
उपबाक्य विशेषश-उपवाक्य कहल्ताता है; जैसे, जो मनुष्य धनवान 
होता है उसे सभी चाइते हैं। इस वाक्य मे “जे मनुष्य घनवान 
होता है? , यह आश्रित उपवाक्य मुख्य उप-वाक्य के 'घनवान! 
विशेषण के स्थान में प्रयुक्त हुआ है । मुख्य उपवाक्य में यह विशेषश 
इस तरह रखा जायगा--घधनवान्‌ मनुष्य का सभी चाहते हैं; प्रैएर 
यहाँ धनवान? विशेषण 'मनुष्य” संज्ञा की विशेषता बतल्ाता है। 
इसी तरद्द “यहाँ ऐसे कई लोग हैं जे दूसरों की चिंता नहीं करते”, 
इस वाष्य में “जा दूसरों की चिंता नहों करते? यह उडउपवाकय 
मुख्य उपवाक्य के “दूसरों की चिंता न करनेवाले”? विशेषण के 
बदले झाया है जे। “मनुष्य? संज्ञा की विशेषता बतलाता है । 

( गे ) क्रिया-विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की 
विशेषता बतल्ञाता है; जैसे, जब सबेरा हुझ्ला तब हम लोग बाहर 
गये। इस मिश्र वाक्य मे 'जब सबेरा हुआ? क्रिया-विशेषण-ठपवाक्य 
है। वद्द मुख्य उपवाक्य के सिबेरे? क्रियाविशेषश के स्थान में झाया 
है। मुख्य उपवाक्य में इस क्रियाविशेषण का प्रयोग ये हेगा-- 
“सबेरे हम लेग बाहर गये” और वहाँ यह क्रियाविशेषण “गये” 
क्रिया की विशेषता चतल्ाता है। इसी प्रकार “'मैं तुम्हें वहाँ मेजूं गा 
अहाँ कंस गया है?', इस मिश्र वाक्य में “जहाँ कंस गया है?? यह 


( ६०६ ) 
झपजित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के “कंस के जाने के स्थान में? 


क्रिया-विशेषज्य-वाक्यांश के बदले आया है जे। “मेजूं गा?” क्रिया की 
विशेषता बतक्षाता है । 


[ टी०--ऊपर के विवेचन से सिद्ध होता है कि अ्रश्रित उपयधाकयें के 
स्थान में, दनकी जाति के अनुरूप, उसी ऋथ की सेज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया- 
विशेषय रखने से मिश्र वाक्य साधारण वाक्य हो जाता है; और हसके विरुद 
साधारण वाक्यें की संशा, विशेषण वा क्रिया-विशेषण के बदले, उनकी जाति 
के अनुरूप, उसी श्र्थ के सेज्ञा-उपवाक्य, वशेषण-उपवाॉक्य अथवा क्रिया: 
विशेषश्-ठपवाक्य रखने से साधारया वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता है। ] 

७००--जिस प्रह्मर साधारण वाक्य मे समानाधिकरण 
संक्ञषाएं, विशेषण वा क्रिया-विशेषय्य भा सकते हैं, उसी प्रकार मिश्र 
वाक्य में दे! वा अधिक समानाधिकरण प्राश्नित उपत्राक्य भी हरा 
सकते हैं। उदा०--हम चाहते हैं कि लड़के निरोगी रहें मोर वे 
विद्वान हों । इस सिश्र वाक्य मे “हम चाहते हैं?! मुख्य उपवाक्य 
है गौर “लड़के निरोगी रहें!” ग्रौर “विद्वान हों? ये दे। झ्राश्रित उपन 
वाक्य हैं। ये देनां डपवाकय “चाहते हैं?! क्रिया के कमे हैं; इस- 
लिए देने समान!धिकरण संज्ञा-उपवाक्य हैं। यदि इनके स्थान में 
संज्ञाएँ रक्खो जायें ते ये देने समानाधिकरण होंगो; जैसे, हम 
“लड़कों का निरोगी रहना? प्रौर “इनका विद्वान होना” चाइते 
हैं। इस वाक्य में 'रहना” और “दाना! संज्ञाओं का चाहते हैं? 
क्रिया से ही एक प्रकार का--कर्म का--संबंध है; इसलिए ये दोनों 
संज्ञाएं समानाधिकरण हैं । 


( क ) सिश्र वाक्य में जिस प्रकार प्रधान उपवाक्य के संबंध 
से झ्राश्रित उपवाक्य झाते हैं उसी प्रकार भ्राश्रित उपवाक्यों के 
संबंध से भी भाश्नित उपचाक्य भा सकते हैं, जैसे, नौक< ने कहा 
कि मैं जिस दूकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। इस 


( ६०२ ) 


वाल में मैं जिस दूकान में गया जा??, यह उपयाक्भ “इसमें दवः 
नहीं मिली ,?? इस संक्ष--पपवाक्य का विशेषण-उपयाक्य है। इस 
पूरे वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य है; इसलिए यह समूचा 
वाक्य मिश्र ही है। 

७०९--झाश्रित उपवाकर्यों के संज्ञाउडप्वाक्य, विशेषया-उप- 
वाक्य भर क्रिया-विशेषश-उपवाक्य, ये सीन ही श्रेद होते हैं। 
उनके ग्रार अधिक भेद नहीं हो सकते, क्योंकि संज्ञा, विशेषण प्रौर 
क्रिया-विशेषश के बदले तो दूसरे उपवाक्य शा सकते हैं; पर तु 
क्रिया का झाशय दूसरे उपवाक्य से प्रकट नहीं किया जा सकता । 
इनके छोड़कर वाक्य में और काई ऐसे झ्वयव नहीं होते जिनके 
स्थान में वाक्य की योजना की जा सके | 


संज्ञा-उपवाक्य | 


७०२--संज्ञा-उपवाक्य बहुधा मुख्य वाक्य के संबंब से नीचे 
लिखे किसी एक स्थान मे झाता है-- 

( क ) उर्देश्य--इससे जान पड़ता है “कि बुरी संगति का 
फक्ष चुरा होता है?” । माल्तुम द्ोता है “कि हिंदू लोग भी इसी घाटी 
से होकर हिंदुत्थान में झाये थे” । 

( ख ) करम--वह जानती भी नहीं “कि धर्म किसे कहते हैं?” । 
मैंने सुना है “कि प्रापके देश में मर्छा राज-प्रबंध है । 

(ग ) पूक्ति--मेरा विचार है “कि हिंदी का एक सपप्ताहिक 
पत्र निकालें? । उसकी इच्छा है “कि झापकोा मारकर दिल्लीप- 
सिंह को गद्दी पर बिठाबे? | 

( थघ ) समानाधिकरण शब्द--इसका फल्ल यह होता है “कि 
इनकी तादाद अधिक नहों होने पाती? । यह्ट विश्वास दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है “कि मरे हुए मनुष्य इस संसार में कौट भाते हैं?” । 
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[ शू०--संेहान्यफ्थाक्य केबल मुक््य विधेय ही का कमे वहीं हेशता, किंतु 
मुख्य शपवाक्य में आनेयाके कूद त का भो कर्म हे। सकता है। जैसे, झाप यह 
सुनकर प्रसक्ष होंगे कि इस नगर में अब शांति है। चोर से यह कहना कि 
तू साहुझार है, वक्रोर्ति कहाती है । ] 


७०३--संज्ञा-उपवाक्य बहुधा सवरूप-वाचक समुश्चय-बेधक 
“किः से भार भ होता है; जैसें, वह कहता है ' कि मैं कल जाऊँगा? । 
झापकी कब योग्य है “कि वन में बसे”? । 

(के ) पुरानी भाषा में तथा कद्दी-कह्ीं झ्राधुनिक भाषा में ध्कि! 
के बदले जो” का प्रयाग पाया जाता है। यथा--बात्रा से 
समभ्कायकर कहे। “जो वे मुझे ग्वालों के संग पठाय दे?! (प्रेम०) । 
यही कारण है “जी मर्म ही उनकी समझ मे नही भाता? (स्वा०;। 

( ख ) जब झाश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पहले झाता 
है, तब “कि? का लोप द्वो जावा है झोर मुख्य उपवाक्य में “यह?” 
निश्चयवाचक सर्वनाम शाश्रित उपवाक्य का समानाधिकरण होकर 
माता है; जैसे “परमेश्वर एक है?, यद धर्म की बात है। ' मै 
झापके भूल जाऊँ,”? यद कैसे दे सकता है 

(ग ) कर्म के स्थान मे झानेबाले झाश्रित उपवाक्य के पूर्व 
“कि! का बहुधा लोप कर देते हैं; जेसे, पड़ासिन ने कद्ा, झब मुमे 
दवाई की जरूरत नहीं। क्या जाने, किसी क॑ मन में कया है । 

( घ ) कविता मे 'किः का प्रयोग बहुत कम करते हैं; जैसे, 

छषन लखेढ, भा झनरथ आजू। 
सकल सुकृत कर फल् सुत एहू । 
राम-सीय-पद सहज सनेहू ॥ 

(कक ) संज्ञा-्पवाक्य कभी-कभी प्रश्नवाचक होते हैं, श्र 
मुख्य उपवाक्य में बहुधा यह, ऐपा 'प्रथवा क्या सर्वनाम का प्रयोग 
होता है; जैक्षे, राजा ने यह न जाना “कि मैं क्या कर रहा 


( ६०४ ) 
हूँ? । रूपा कया देखती है “कि चारों झेरर बिजली बमकने लगी?” । 
एक दिन सेसा हुआ “कि युद्ध के समय भ्रचानर महल पड़ा ।? 


विशेषण-उपवाक्य । 


७० ४--विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक््य की किसी संज्वा की 
विशेषता बतलाता है; इसलिए वाक्य में जिन-जिन खानों में संज्ञा 
शाती है उन्हीं स्थानों में उसके साथ विशेषया-उपवाक्य छगाया जा 
सकता है; जैसे-- 

(के ) उद्देश्य के साथ--जे| सेया उसने खोया । एक बड़ा 
बुद्धिमान डाक्टर था जो राजनीति के तस्त्र को झच्छी तरह 
खमभता था । 

(ख ) कर्म के साथ--वहाँ जे। कुछ देखने योग्य था मैंने 
सब देख लिया | वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको थुरा 
छ़गता है । 

( ग ) पृक्ति के साथ--बह कान सा भनुष्य है जिसने मह्दा- 
प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो । राजा का घातक एक 
सिपाही निकल्ता जिसने एक समय उसके प्राण बचाये थे । 

( थघ ) विधेय-विस्तारक के साथ--भाप उस झ्पकीत्ति पर 
प्यान नहीं देते जे बाल्नइत्या के कारण सारे संसार में होती है। 
उन्होंने जे। कुछ दिया उसीसे मुझे घरम संतोष है। 

[ सू०--झुपर जो लार मुख्य अवयव बताये गये हैं उनसे यह न समझना 
चाहिये कि विशेषश-हप्वाक्य मुख्य उपपवाक्य की और किसी संज्ञा के साथ 
नहीं आता । थयथाथे में विशेषय-ठपवाक्य मुख्य उप्वास्य की किसी भी संज्ञा 
की ब्रिशेषता बतलाता है । उदा०--आपने इस झनजित्य शरीर का, जे अख्य 
ही काल में नाश हो जायगा, इतना मोद किया | इस वाक्य में विशेषश- 
2पधाक्य---'जो अक्ष्प ही काल में नाश हो जावयगा?--उह श्यवद्ध क सैजशा 
“शरीर” के साथ आया है । ] 
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७७५--विशेषज्ञ-इपवाक्य संबंध-बाचक सर्वनाम “जे” से 
अारंभ देता है हर मुख्य उपवाक्य में उसका निद्य-संबंधी से? वा 
बह? दाता है। कभी-फ्मी जे हर से से बने हुए जैसा, जितना 
झोएर बैता, उतना भी झाते हैं। इनमें से पहले दे! विशेषश्-उपवाक्य 
में मै।र पिछले दे। मुख्य उपवाक्य में रहते हैं। उदा०--जिसकी 
छ्वाठीं उसकी भैंस । जैसा देश वैसा भेष । इत्यादि | 

( के ) विशेषश्य-उपवाक्य में कभी-कभी संबंधवाचक क्रिया-विशे- 
पण--जब, जहाँ, जैपे मर जिसने भी पाते हैं; यथा, वे उन देशों 
में पल्ल सकते हैं जहाँ उनकी जाति का पहले नाम-मात्र न था। 

जैसे जाय मोह अ्रम्त भारी | 
करचपु से! यतन विवेक विचारी || 

इन बदाहरणों मे जहाँ + जिस स्थान में, और जैप्ते - जिस 
यत . से । 

[ सू०--हन संवेजजक शब्दों के साथ कभी कभी “कि” भ्रम्यय ( फारसी- 
रचना के अनुकरण पर ) लगा दिया जाता है; जैसे, मैंने पृक सपना देखा है 
कि जिसके झागे श्रव यह सारा खटराग सपना मालूस होता है (गुरका०); 
ऐसी नहीं जैसी कि ध्ब प्रतिकूलता है हाल में ( भारत० ) | ] 

( ख ) कभी-कभी विशेषण-उपवाक्य में एक से श्रधिक्र संबंध- 
वाचक सर्वनाम ( वा विशेषण ) पाते हैं; प्रौर मुल्य उपचाक्य में 
उनमें से प्रत्येक के नित्य-संबंधी शब्द भाते हैं; जैसे, जे। जेसो 
संगति फरे से तेखेा फल पाय। जे जितना माँगता इसको 

' उतना दिया जाता। 

(गे) कभी-कभी संबंधवाचक 'प्रार नित्य-संबंधो शब्दों में छे 
किसी एक प्रकार के शब्दों का (ध्रथवा पूरे उपवाक्य का) क्षोप हो 
जाता है; जैसे, हुआ सा हुआ । जाहेा। जो भझाज्ञा। सच हो 
स्लो कह दे । 
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हू थे ) कभी-कभी संबंधवायक सर्वनाम के स्थान में प्रभवाचक 
सर्वबमाम झाता है; परंतु नित्य-संबंधी सर्बनाम नियमानुसार रहता 
है; जैसे, भ्रव शिक्षण कया है से हम तुम्हें बताते हैं। फिर धागे 
क्या हुआझा से किसी फो न जान पड़ा । 

[ सू०--पहले (७००३-ह में) कहा गया है कि सेशा-उपवाक्य प्रभवाथक 
होते हैं; इसलिए प्रश्नवाचक संज्ञा-उपदाक्य ओर प्रश्नवाचक विशेषणु-उपयाक्य 
का अंतर समझना आवश्यक है। जब पहले प्रकार के उपचाक्प मुख्य उपयाक्‍य 
के पश्चात्‌ आते हैं, तब उनकी पहचान में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती, क्ये|कि 
एक तो थे बहुधा 'कि! समुच्चय-वेधक से झारंभ होते हैं, और दूसरे, वे मुख्य 
उपन्याक्य के ,किसी लुप्त वा प्रकट शब्ध के समानाधिकरण होते हैं; जैसे, मैं 
जानता हूँ कि तुम क्‍या कहनेवाले हे । हस मिश्र वाक्य में जो आश्चित्‌ 
उप-वाक्य है वह सुख्य उफ्वाक्य के 'यह! (लुप्त) शब्द का समानाधिकरण है और 
सैज्ञा-उपवाक्य है | अब यदि हम इस उफवाक्य को मुख्य उपवाक्य के पूर्व रख- 
कर इस तरह कहें कि “तुम क्‍या कइनेवाले हो, यह में जानता हूँ,” ते यह 
इपवाक्य भी संशा-उपवाक्य है, क्योंकि यह सुख्य उपचाक्य के “यह” शल्य को 
समानाधिकरण है । यधार्थ में 'यह' शब्द प्रक्षवाचक संज्ञा-उपतताक्यों के संबंध 
से मुख्य वपवाक्य में सदेव आता है अथवा समझा जाता है। पर प्रश्रवाचक 
विशेषण-वाक्‍यें के साथ मुख्य वाक्य में बहुधा नित्य-संबंधी सो” अथवा वह” 
रहता है ओर उप्का संबंध पूरे वाक्य से न रहकर केवल उसी शब्द से रहता 
है जिसके साथ प्श्मचवाचक वा संबंघ-वाचक सर्वेनाम आता है; जैसे, फिर उसकी 
क्या दशा हुईं से (वह) में नहीं जानता ।. इस वाक्य में 'सेा! अथवा “वह 
का संबंध आश्रित उपवाक्य की दशा? संज्ञा से है और यह शझराशित उपवाक्‍्प 
विशेषण-उपवाक्य है । ] 


( छः ) कभी-कभी मुख्य उपवाक्य से संज्ञा श्रैर उसका सर्वनाम, 
दोनों भाते हैं; जैसे, पानी जे। बादलों से बरसता है, वह मीठा 
रहता है; पहला कसरा जहाँ मैं गया, उसमें अंधे सिपाहियां को 
पर्देन श्रथ्॒वा, मालिश करने फा काम सिखलाया जाता है (सर०) । 


[ खू०--इस अकार की रचना, जिसमें पहले सैज्ञा का उपयोग करू 
पश्चात्‌ उसका सैंबंधवाचक सर्वेनाम रखते हैं श्रार फिर कभी-कभी उस संझा 


( ६०७ ) 


के बदले नित्रववासक सर्वेनाम भी टाते हैं, शेंगरेजी के सेब्ध-वाचक सर्वनाभ 
की इसी प्रकार की रचना के अनुकश्य का फल जान पढ़ता है; । सह रचणा 
हिंदी में झाशक्छ बढ़ रही है; परंतु पिछले निश्रयवायक सर्वनाम का उपयेग 
कथित दोता है: जैसे, सवेदर्शो सवेशक्तिमान्‌ जगदीधभ्यर का, जो घट घट का 
अतर्यासी है, आपके मन में कुछ भी भय उत्पन्न न हुआ (गुटका०) | जंबूद्वीप 
नाम का अदीपफ, ज्ञों दीपक-समान मांन को पाता है, असिद्ध छंत्र हैं 
( श्यासा* )। कह्दीं-कह्टों नदी की तली मोटी रेत से, जिसमें बहुधा बारीक 
रेत भी मिली द्वोती है, ढँह्ो रहती है । ] 

( थे ) कभी-कभी विशेषश-बपवाक्य विशेष के समान मुख्य 
बपवाक्य की संज्ञा का भ्थे मर्यादित नहीं करता; किंतु उसके विषय 
में कुछ झधिक सूचना देता है; जैसे, उसने एक नेवक्षा पाता था, 
जिस पर उसका बड़ा प्रेत था । इस वाक्य का यह ध्रथे नहीं है कि 
उसने वही नेवला पाला था, जिस पर उसका बड़ा प्रेम था; किंतु 
इसका ह्रथे यह है कि उसने एक (काई) नेवला पालाथा और 
उस पर उसका प्रेम हो गया । इसी प्रकार इस ( झगल्ेे ) वाक्य 
मे विशेषश-डपवाक्य मर्यादक नहीं, क्रितु समानाधिकरण है--इन 
कवियाँ की प्रामेद-प्रियता और पअ्रपव्यय की पश्रनेक कथाएं सुनी 
जाती हैं जिनका उल्नेख यहाँ प्रनावश्यक है ( सर० )। इस हमथे 
के विशेषश-डपवाक्य बहुघा मुख्य डपवाक्य के पश्चात्‌ भाते हैं 
कौर उनके संबंब-वाचक सब्वेनाम फे बदले विकल्प से “और” 





# प्रेमसागर सें सी ऐसी रचना पाई जाती है जिससे प्रकट द्वोता है कि 
या तो यह रचना हिंदी में बहुत पुरानी है और धेंगरेजी रचना से इसका कोई 
संबंध नहीं है. कितु फारसी रचना से है, (संस्क्ृत में ऐसी रचना नहीं है ।) या 
लल्ल जीलाछ पर भी ऑँगरेजी का प्रभाव पड़ा है। प्रेमसागर का उदाहरण 
यह है--.वह पाप-रूप, कारू-धावरण, डरावनी-सूरत, जो आपके सम्सुख 
स्डड़ा है, से। पाप है। प्राचीन कविता में इस रचना के उदाहरण गड्ढीं 
मिलते । 


( ६०८ ) 


साध विश्ययवाजरू सबंनाम रक्खा जा सकता है। ऐसे उपदा्यों 
को विशेषश-पपरवाक्य ले मानकर सम्रानाघिकरश उपवाक्स 
मानना चाहिये। 

[सस्‌०--इस रचना के संध में भी वहुधा यह संदेह हो सकता है कि यह 
झोगरेजी रचना का अनु रुरण है; पर सबसे प्राचीन गद्यअय प्रेमसागर में भी 
यह रखना है; जैसे, ( वे ) सब धर्मो से उत्तर घर कहेंगे, जिससे हू अन्म- 
मरण से छूट भवस्तागर पार होगा । प्राचीन कविता में सी इस रचना के 
के उदाहरण पामे जाते है; जैसे-- 

शामनाम के कल्प-तरु कक्ति कल्याण-निवाप | 
जो सुमिरत भये भाग से' तुलसी ठुलसीदाप ४ 

हन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि (अँगरेजी के समान) हि दी में विशे- 
चण-उपवाक्य दो ह्रथों में आता हे--मर्यादक और समानाधिकरण, और 
पिछुक्षे अर्थ में उसे विशेषण-उपवाक्थ नाम देना अशुद्ध है। ] " 


क्रिया-विशेषण-उपवाक्य । 


७०६--क्रिया-विशेषण-इपवाक्य मुख्य डपवाक्य की क्रिया की 
विशेषता बतल्लाता है। जिस प्रकार क्रिया-विशेषष्य विधेय का बढ़ाने 
में उसका काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण शोर फल्ल प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार क्रिया-विशेषण-उपबाक्य मुख्य तपवाक्य के 
विधेय का भ्थे इन्हों अवस्थाझ्रों में बढ़ाता है। क्रिया-विशेषण के 
समान क्रिया-विशेषश-डपवाक्य मुख्य उपवाक्य के विशेषण अथवा 
क्रिया-विशेषश्ञ की विशेषता बताता है; जैसे-- 

क्रिया की विशेषता--“जो पाप झ्लाज्ञा देवें,” ते। हम जन्मभूसि 
देख झावें। (८ आपके झाञ्ञा देने पर ) | 

विशेषश की विशेष्या-- इन नदियों का पानी इसना डझँणा 
पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े पूर झ्रा जाते हैं ।” (- बड़े-बड़े पूर झाने 
के योग्य )। 


( ६०< ) 
किया-विशेषश की विशेषता--सगाड़ी इसने धीरे चंज्नी “क्रि शहर 
के बाहर दिन निकल झराया ।? (-शहर“के बाहर दिन निकलने 
के समय तक ) | 


[सृ०--मिश्र वाक्में में क्रिपा-विशेषण-उपचाक्यें की संक्या अन्य आशित 
उपवाक्यों की अपेझ्ला अधिक रहती है । ] 


७०७--क्रिया-विशेषश-उपबाक्य पाँच प्रकार के होते हैं--( १ ) 
कालबाचक ( २ ) स्थानवाचक ( ३ ) रीति-वाचक ( ४ ) परिमाण- 
वाचक ( ५ ) कार्य-कारणवाचक | 


(१) कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य । 


७०७ क--काक्तवाचक क्रियाविशेषण-डपवाक्य से नीचे लिखे 
झरथे सूचित होते हैं- 

(के ) निश्चित काक्ष-- जब किसान यह फंदा खोलने को 
झावे,?? तब तुम साँस रोककर सुर्दे के समान पड़ जाना । “ज्योंही 
मैं आपको पत्र लिखने लगा,” त्योंही आपका पत्र झा पहुँचा । 

( ख ) कालावस्थिति--जब्र॒ तक हाथ से पुस्तक लिखने 
की चाल रही?, तब तक ग्रंथ बहुत द्वी संक्षेप में लिखे जाते थे | 
“जब पह्ाँधी बड़े जार से चल रहो थी,” तब वह एक टापू पर 
जा पहुँचा । 

(ग ) संयोग का पान:पुन्य--जब-जब मुझे काम पड़ा,” 
तब-तब झापने सहायता दी । “जब-कभी कोई दीन-दुखी उसके 
द्वार पर झाता,” तब वह उसे झ्न्न भर वस्त्र देता । 

७०८--काक्ष-बाचक क्रियाविशेषश-डउपवाक्य जब, उ्यॉही, 
जब-जब, जब-तक पर जब-कभी संबंधवाचक क्रिया-विशेषज्यों से 
झारभ दवोते हैं; ग्रेर मुख्य उपवाक्य में उनके निद्य-संबंधी तब्र, 
स्योंह्ी, तथ-तब, तब-तक झाते हैं । 

इहु 


( ६१० ) 
(२) स्थानवाचक क्रिवाविशेषण-उपवाक्य। 
७०४--स्थानवा चक्र क्रियाविशेषए-उपवाक्य ऊुख्य उपवाकक्‍्य के 
संबंध से नीचे लिखी झ्रवस्थाएं सूचित करता है-- 

(के ) स्थिति--“जहाँ भह्भी समुद्र है? वहाँ किसी समय 
जंगल था। “जद्दों सुमति” तहँ संपति नाना । 

( ख ) गति का आर भ---ये लोग भी वहों से आये, “जहाँ से 
झाये लोग शाये थे!! । “जहाँ से शब्द झाता था” वहाँ से एक सवार 
झाता हुआ दिखाई दिया। 

(ग ) गति का श्रन्त--““जहाँ तुम गये थे?” वहाँ गणेश भी गया 
था। मैं तुम्हें वहाँ मेजूंगा “जहाँ कंस गया है? | 

७१०--स्थानत्राचक क्रियाविशेषण उपवाक्य में जहाँ, जहाँ से, 
जिघर पाते हैं. भैर मुख्य उपवाक््य में उनके नित्य-संबंत्री, तहाँ 
( वहाँ ), बच्ों से भर उधर रहते हैं । 

[ सू०--(+ ) “अदा”? का अर्थ कभी कभी कालटवाचक दोता है; जैले, 
“बात्रा में जहा पदले दिन लगते थे” वहाँ अब घंटे ढुगते हैं । 

(२) “जहाँ तक” का अथे बहुधा परिमाणवाचक होता है; जैसे, 
“जहा तक द्वो सके? टेढ़ी गक्तियाँ सीधी कर दी जाबे' । ( ओअ०--७१३ )। ] 

(३) रीतिवाचक क्रियाविशेषश-उपवाक्य। 


७११---रीतिवाचक क्रियाविशेषए-उपवाक्य से समता और 
विषमता का झथे पाया जाता है; जैसे, देनां बीर ऐसे टूटे, “जैते 
हाथियों के यूथ पर सिंह टूटे” । “जैप्ते प्राणी भाहार से जीते हैं? 
वैध दी पेड़ खाद से बढ़ते हैं। “जैसे झाप बोलते हैं? वैसे मैं नहीं 
येक्ष सकता । 
झस कहि कुटिल भई उठि ठाड़ी । 
सानहु रोष-तरंगिनि बाढ़ो ॥ 


( ६११ ) 


७१२--गीतिवाचक क्रियाविशेषश-इपवाक्य जैसे, ज्यों (कविता 
में), भाना! से झार भ हे।ते हैं श्लौर मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य- 
संबंयों 'बैध्े! ( ऐसे ), के ने, त्यों भाते हैं । 


(४ ) पर माणवा चक क्रियाविशेंषण-उपवाक्य । 


७१३--परिमाशवाच कक क्रिपाविशेषश-उपवाक्य से ह्रधिकता, 
तुल्वता, न्‍्यूनता, प्रमुतत भादि का बे।घ होता है; जैते, /्यॉ-्यों 
भोजे कामरी,? स्यॉन्त्यों भारी होय। “जैपे-जेते भ्रामदनी बढ़ती 
है बै+-तैने खवे भी बड़ता जाता दै? । “जहाँ वह दो सके,” यह 
काप भ्रवश्य करना । “जितती दूर यह रहेगा” इतनी ही कार्ये- 
सिद्धि देगी । 

७ १४--परिमाणव्राचक क्रियाविशेत-उपत्राक्य में ज्यों-च्यों, 
जैते-मैते, जद्दां-वक, जितना, कि आते हैं और मुख्य उपवाक्य से 
उनके नित्य संत्रंबो वैधे-बैते ( तैधे-वैसे ), लयों-यों, वहाँ-पक, उतना, 
यहाँ तक रहते हैं । 

७ !५--ऊर लिखे चार प्रझ्ार फे उपवाक्यों में जे संबंध- 
बाचक क्रिया-वेशेपण और उनके निय-संग्रेवों शब्द प्राते हैं उनमें से 
कभी-कभी कियो एक प्रकार के शब्दों का लोप है। जाता है; जैसे 
जब तक मर्म न जाने, वैय प्रैषव नहों दे सकता । बारह वष हुए 
जब मैं माइलत का राजा था । 

वर्षहिं जज्द भूमि नियराये। 

* यथा नवहि बुध विद्या पाये ॥ 

कदाचित जहाँ पहले महाद्वोप थे, भब समुद्र हें।।| 
७१६--कमी-क भी संबंबबाचक क्रियाविशेषयों के बदले संबंध- 
बाचक विशेषय झैर संक्षा से बने हुए बाक्यांश, भेर नित्य-संबंधी 
शब्दों के बदले निश्चयवानक विशेषण झैर संहा से बने हुए वक्यांश 


( ६१२ ) 


झांते हैं | ऐसी अवस्थाझों में प्राभ्ित उपवाक्यों का विशेषज्य-दप्वाक्य 
सानना उचित है, क्योंकि यद्यपि ये वाक्यांश क्रिया-विशेष्ञों के 
पर्यायी हैं तथापि इनमें संज्ञा की प्रधानता रहती है (झ०-७०५ ); 
जैसे, जिस काल श्रोकृष्ण इखिनापुर का चले, इस समय की 
शोभा कुछ घरनी नहीं जाती । जिस अगह से वह झाता है उसी 
जगह छौट जाता है। जिस अकार तहखानें का पता नहीं चलता, 
बसी प्रकार मनुष्य के मन का रहस्य नहीं मालूम होता | 

(४) काय-कारणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य । 

७१७--कार्य-का रणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्यों से नीचे 
लिखे प्थे पाये जाते हैं- 

(१ ) हेतु वा कारण--हम उ5न्हें सुख देंगे, क्योंकि उनन्‍्हें।ने 
हमारे लिए बड़ा दुख सहा है? । वह इसलिए नहाता है “कि 
ग्रहण लगा है?? । 

(२ ) संकेत--/जे यह प्रसंग चल्तता?, ते मैं भी सुनता। 
“यदि उनके मत के विरुद्ध कोई कुछ कहता है” ते बे उस तरफ 
बहुत कम ध्यान देते हैं । 

( ३ ) विरोध--““यद्पि इस समय मेरी चेतना-शक्ति मूछित 
सी दे रही है,” ते भी वह दृश्य श्राँखों के सामने धूम रहा है। 
सब काम वे प्रकेले नहीं कर सकते, “चाहे वे कैसे ही द्वाशियार 
क्यों नदें।।? 

( ४ ) काये वा निमित्त--इस बात की चर्चा हमने इसलिए की 
है “कि उसकी शंका दूर दो जावे ।” ““तपोवन-बासियें के कार्य 
में विन्न न है?! इसलिए रथ को यहीं रखिये। 

( ५ ) परिणास वा फल--इन नदियों का पानी इतना ऊँचा 
पहुँच जाता हैं “कि बड़े-बड़े पूर भा जाते हैं?। मुझ्ते मरना महीं 
“जे मैं तेरा पक्ष करूँ?! | 


( ६१३ ), 
७९८--कार्येकारश्षवाचक क्रियाविशेष्-इपकौक्य व्यधिकरण 
समुच्षय-वाधकों से भ्रार म होते हैं, जे बहुघा जोड़े से झाते हैं । 
इलकी सूची नीचे दी जाती है--- 


आश्चित वाक्य में मुल्य वाक्य में 
कि इसलिए, इतना, 
ऐसा, यहाँ तक 

क्योंकि ०. .#]& 

जे, यदि, झ्ागर ता, तथापि, तेभी, 
यथपि किन्तु 

चाहे--कैस।, कितना, 

कितना---क्ष्यों, | | ७४०३2 

जा, जिखसे, ताकि ० 


७१5८--इन दुहंरें समुशयवेाधकों सें से कभी-कभी किसी एक 
का ल्लोप है| जाता है; जैसे बुरा न मानो ते! एक षात कहूँ। वह 
कैसा ही कष्ट होता, सह लेता था । 

७२०--प्रब कुछ मिश्र वाक्यों का प्रथकरण बताया जाता है। 
इसमें मुख्य प्ौर भाश्रित उपवाक्यों का परस्पर संबंध बताकर साधा- 
रण वाक्यों के समान इनका प्ृथकरण किया जाता है-- 

(१) बड़े संतोष की बात है कि ऐसे सहृदय सज्जनों फे सामने 

हमें प्रभिनय दिखाने का भवसर प्राप्त हुआ है। 

यह समूचा वाक्य सिश्र वाक्य है। इसमें “बड़े संतोष की 
बात है?? मुख्य उपवाक्य है प्लैर दूसरा उपवाक्य संज्ञा-उपवाक्य है । 
यह संज्ञा-डपवाक्य मुख्य उपवाक्य की “बात?” संज्ञा का समानाधि- 
करण है। इन दोनों उपयाक्यों का प्रथकरण झलग-प्रक्कण साधारण 
वाक्यों के समान करना चाहिये; यथा, 







































जा आए एन ॑॑॑ौनननणाआआाआाआाआआ्ानाशशल्‍ॉौस्‍शोशणशणशणशणणणशणशणशाशशशणशा थाई 
वह्र्प विधेय हि 
वाक्य प्रकार | | ट्रक 2 ७ चिचे ।-| है 
पट, ््श 58 /5 पूचि ० 
2.0 टू है 9 कट कर्म | पूस्ि | बिस्तारक पड 
आप इलाका | वोह ० | क्लब ख्य उपवाक्य| दात पता है 
की बात है पे की 2 नह जे 

















कि ऐसे झा संज्ञा-उप- प्रब- | पेसे | हुआ 
हृदय सज्जनों वाक्य, मुख्यसर | सहृदय | है 





के. सामने उपवाश्प सज्जनों ! 
हमें अभिनय की “आस! के सामने 
दिखाने का| संज्ञा का अभिनय | । 
अवधर प्राप्त समानाधि- दिखाने । 
हुभाहै | करण का । 


| ' | 
(२ ) खामी, यहाँ कान तुम्दारा बैरी है जिसके बघने का 
काप कर कृपाण हाथ मे ली है। (८ मिश्र इपवाक्य ) 
( के ) स्वामी, यहाँ कौन तुम्दारा बैती है| ( मुख्य उपवाक्य ) 
( ख ) जिसके बघने को फाप कर कृपाण हाथ में ली है | 
[ विशेषश-उपवाक्य, ( क ) का ] 





















































| सहश्य | विधेष हर 
चाकप प्रकार ० + के भीः 
2 कि « | विधेष-| 
प्र, मर हनन 
हक है 68 न | पसि | विस्तार 
(के ) सुख्य उपवाक्य| कौन | ष्टे | तुम्दारा | यहाँ 
। बेरी 
5 हट 
विशेषण- तुमने। ... | ली है|कृयाण। .... | बबने 
( ख) | उपत्राक्प, का, का प 


( क ) का (खुश) का हा 








( ६१४ ) 
(३ ) बेग चली झा जिससे सथ एक-संग क्षेम-कुशक्ष से कुटो 
में पहुँचे । ( सिश्र वाक्य ) 
( क ) वेग चली धा। ( मुख्य उपयाक्य ) 
( ख ) जिससे सब एक-संग स्ेम-कुशल से कुटी मे पहुँचें। 
[ क्रियाविशेषद्य-उपबाक्य, ( क ) का। ] 



















बलव| ब्भर (68 चर कि हि | विवेक | से 
धाक्थ| प्रकार बरश्व | क्र टिक के | पूत्ति | (रूपरक | शब् 
(क) |इ्य उपवाक्यात्‌ (लुप्त) | के | नेक बेग हर 
खिला: -ीदमससन्‍नऑक्‍:++ धारणा 
(छल) सर सत्र | । पहुँच । डर . ।पएक-संग; 
घणु- 2 गृट्ट 
| उपवाक्य ! ! ॥ ण+ ७७६ हि 
!(क) का काय। । ह | हि] 
| | । कुटी में 








(४) ज्ञा ग्रादमो जिस समाज का है उसकं व्यतद्दारों का कुछ न 
कुछ प्रसर उसके द्वारा समाज पर जरूर ही पड़ता है | (मिश्र बाक्य) 

(क) उसके व्यवद्वारों का कुछ न कुछ झ्मसर उसके द्वारा समाज 
पर जहर ही पड़ता है। ( मुख्य उपवाक्य ) 

(गे) जे। ध्रादमो जिस समाज का है। [ विशेषश-तपवाक्य, (क ) का ] 























कल कर हुए पर पा | बब हगफ छत 5 । ः ३ 
दे 9 उद श्य- | साथा० वेचेय- [सी 
3७9०७३७ 52 बद्धंक । जिजेक की पूत्ति | विस्तारक श० 
आद-| - जिस ! का 
(६) उपदाक्प मी जा | है ! े समान का । हर 

ाहिए 

(खत) | विशेषण- असर | ब्सके |पशुता है| .. | ... | उसके 
ब्यत्रहारों ॥। द्वारा, |... 

के का; कुछ | समाज 

(क) का | नकुछ । बा अक 

| 








( ६१६ ) 


(४ ) सुना है, इस बार दैटों में भी बड़ा ढल्साह फैल रहा 
है। (मिश्र वाक्य ) 

(क ) सुना है। ( सुख्य उपयाक्य ) 

( ख ) इस थार दैल्यों मे भी बड़ा इत्साह फैल रहा दहै। [संज्ञा 
उपयाक्य, ( के ) का कर्म ] 





























साधारण | एहृश्य- साधारण | विधेय- सै० 
वाक्य प्रकार ! अर | वद्धक | विजेत कम । पूक्ति िस्तारक गा 5 
| । हवा नमन लक लत 
(क) उपयाकपयप मेंने (लुस)' छुना है बा । | का #09 
(तह) संज्ञाउप- | हाई | ब्डा कैठ रहा |... | .... इस बार; कल 
| थाक्य । छ्ै । ' दत्यों में; | “*' 
(क) का कर्म | । भी. 


( ६ ) जैसे काई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी 
तरह तूने अपने भुलाने को प्रश सा पाने की इच्छा से यह फल्न इस 
पेड़ पर लगा लिये थे । ( मिश्र वाक्य ) 

( के ) उसी तरह तूने अपने भुलाने को प्रशसा पाने की 
इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा लिये थे। ( सुख्य उपवाक्य ) 

(ख ) जैसे कोई किसी चीज का मोम से चिपकाता है। 
[ विशेषश-उपवाक्य, ( के ) का; यहाँ जेसे + जिस तरह ]। 


साधारण | डह्श्य नर कर्म | पूस्ति विधेय-. सं० 


हु 
! 





























का मार । पहश्य | बद्ध क विस्तारक श० 
। त्त्न्न्ग्क्णफ््फ्फाशफ्् ऊन झुढान का) 
(क) | सुख्य तूने व्या | प्रशंसा पाने की 
डपवाक्य लिये | फल | इच्छा से; इस पेड 
हक मत आल निज सिर 
त्ल)। विशेष | कोई “किसी मे; जैसे |... 
उपयाक्‍य काता | चीज । 
(की) का : का | | 











( ६१७ ) 


(७) भ्राज छोर्या के मन में यही एक बात समा रही है कि जहाँ 
तक दे सके शीघ्र ही शन्नझें से बदला लेना चाहिए । ( मिश्र 


वाक्य ) 


(के ) श्राज क्षोगों के मन में यही एक बात समा रही है। 


( मुख्य उपबाक्य ) 


( ख ) कि शीघ्र ही शत्र॒ध्मों से बदला लेना चाहिये। [ संज्ञा 
डपवाक्य (क) का; बात संज्ञा का समानाधिकरश ] | 


(ग ) जहाँ तक दो! सके ! 


[ क्रिया-विशेषण -उपयाक्य, (खत) 



































का, परिसाण ] | 
| कप 
। ।£ 6 वहुश्य- साधारण ९ | विधेय- | से० 
चाक्प । प्रकार / | च द्धंक विधेय ८ पूई ते विस्तारकऋ श० 
(क) मुख्य उपयाक्ध, ते । यहाँ | समा रही ... , | आजकल; | ... 
| (ख) कक । | एक है ले! गों के म नमें 
सिलज्ञाउप- , ' जम 
(खो वाक्य (क) | हमे | ... लेना विदला। .. शीघ्र ही; | कि 
; धात । 
[सैज्ञा का स (लुछ) चाहिये , शत्रुओं से 
मानाधि करण । ह | मन पल 
। पंक्रिया वि०- | | | | 
(ग), उपवाक्य; यह , हे। सके .., , ... | जहा-तक 
स्व) का (लुप्त) ' 
परिमाण ' 


(८ ) शत्रु इसलिए नही मारे जा सकते कि इन्देंने बर ही 
ऐसा प्राप्त किया है जिससे उन्हें काई नददों मार सकता | 


( क ) शत्रु इसलिए नहीं मारे जा सकते | ( मुख्य उपवाक्य ) 
(सर ) कि उन्होंने बर ही ऐसा प्राप्त किया है | [ क्रिया-विशे- 
पण-शपवाक्‍्य, (क) का कारण ]। 


( ६१८ ) 
(ग) जिससे उन्हें काई नहीं मार सकता। [क्रिया-विशेषज्य-इप- 


घाकय (ख) का परिणाम ]। 



























































साधारणा |- है श्य-| साधारण ९ | विधेष- | खै० 
कक | | बजक विधेष कर्म | पूति | चिस्तारक | शा० 
॥ 
(क) मुख्य उपवाक्य| शत्रु । ... नहीं मारे| ... ०५ । इसलिए 
(ख) का ' | जा सकते 
| 
(ख) | क्रिया-दिशे | उन्होने | | किया है वर है" प्राप्त कि 
पा उप वाक्य; । ऐछा 
गण फू णाए८ डाल पल 
क्रिया विशे- | | | 
(थ) घिण-उपल्‍क्य! कोठे | ... सिह मार | उन्हें | .. .--.. जिससे 
(ख) सकता ' 
परिणाम | | 














( € ) समाज को एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है 
कि सबके अपना काम करने के लिए खत त्रता मिले, ताकि किसी 
का शिकायत करने का मै।क्ा न रहे | ( मिश्र वाक्य ) 


(के ) समाज को ए॥ सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यद है । 
( मुख्य डपत्राक्य ) 


( ख ) कि सबको प्रपना काम करने के लिए स्वतंत्रता मित्रे 
[ सेज्ञा-उपवाक्य (#) का; यह! सर्वनाम का समानाधिररण ]। 


(ग) ताकि किसी का शिकायत करने का मैका न रहे । 
[ क्रिया-विशेषश्ञ-उपवाक्य (ख) का काये ]। 




















न्त्न- न जा प्रकार | 
इद्ृश्य 
अिक2#क>ननन+नननाम- ७ नमन नमक स++ ५३» फक--++५+न #०+न- ककका-- 
(क) | सुख्यउपवाक्य| न्यास .. | है ....| यह |समाज क 
(ख) का एक सूत्र में 
घद्ध करन 
। के लिए 
| | | 
। 2 | 
(ख्र) सैज्ञा-उपव'क्य ! स्व त्रता। ... | मिले ..| .- | सबडो, | कि 
| क)का; 'यह । | । अपना 
! सर्वेनाम का | काम करने 
समानाधि | के लिए 
करया | | । पटक कल 
(॥) ककरियाविशेषण| सोका रिका- | नरहे | |... | किसी के| ताकि 
उपचाक्य(खव | यत २रने | ! | 
| का का का | | | | 
॥ । 








| 


(१० ) मैं नहीं जानता कि रघुव शी राजपूतें में यह बुरी 
रीति लड़की मारने की क्योंकर चक्त गई झौर किसने चलाई। 
(मिश्र वाक्य ) 

(क ) मैं नहों जातता । ( सुरूय उपवाक्य ) | 

(ख ) कि रघुवशी राजपुतें में यह बुरी चाल लड़की मारने 
की क्येंकिर चल ग६ई। [ संज्ञा-डपत्राक्य, ( क ) का करे |। 

(ग ) भर किसने चल्लाई। [ संज्ञा-उपवाक्य, ( क ) का कर्म; 
(ख) का सगानाधिकरण | 
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बत्ण अबण न न ूमन्ल न कर है. | जह्ेश्य- साधारण व ट 
धार प्रकार | उद्देश्य बड़ेक | विचेथ कर्म | पूलि । बल रु 
(क) सुख्य उपवाक्य मैं |... | नहीं | (ख)| | 

(ख) और ' न्रानता| और ! 

(गा) का । 
कम मा ! | 
(ख) | संज्ञा-उप- ! | रघुत्रंशी | कि 
वाक्य (७) राजपृतों 
काक मम; 

। | | | | क्योंकर | 
(ग) देश अजित किस : ! चलाई रीति । | और 

| (क) का कमे, । | 0 ५55] | 

(ख)का सम - ' | (लुप्त); । 

नाधिकरण | ु | | 
| ' 








( ११ ) यद्यपि स्वामीजी का चरित सुझे विशेष रूप से मालूम 
नही, तथापि जन-श्रुतियां-द्वारा जे। सुना है पार जा कुछ झाँखें 
देखे है उसे ही लिखता हूँ। (मिश्र वाक्य ) 

( के ) तथापि उसे डी लिखता हूँ। ( मुख्य डपव्राक्य ) 

( ख ) जन- _तियों-द्वारा जे सुना है। [ विशेषश-उपवाक्य, 
(क)कफका ]। 

(ग ) धार जो कुछ झाँखें देखा है। [ विशेषश-उपवाक्य, 
(क) का; ( ख ) का समानाधिकरण ]। 

(घ ) यद्यपि स्वामीजी का चरित भुझे विशेष रूप से मालूम 
नहीं । [ किया-विशेषश-डपवाक्य, ( क ) का विरोध ] ! 


( ६२१ ) 





वाक्य के र 


(क) | मुख्य उप- 
.. चाक्य 


(ख) 





विशेषण- 
डपवाक्य 
(क) का 


विशेषण -उप- 
एस) घाक्य (क) 
का; (ख) का 
समानाधि- 
करण 





(घ) ,क्रियाविशेषण- 
'उपवाक्य (क)' 
का विरोध | 





भी रहते हैं । 


| 





साधारण डह श्य- साधारण 











शहश्य | वद्धक | विधेय 
में (लुप्त) लिखता 
हू 

मैने सुना हैं 
(लुप्त) 

मैंने | देखा है ' 
(लुछ) ) | कुछ 

| 
चरित | स्वासीजी ' नही है 
का , (लुप्त) 
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विधेय- | स० 
विस्तारक॑| श० 
तथापि 
हे जनश्रतियों कक 
| द्वारा 
-- आंखों | और 
सुक्के; यद्यपि 
व्ष 
ख्पसे, 








न्न््जिानतत+5 


पाचवों अध्याय । 


संयुक्त वाक्य । 


ऊ२१--संयुक्त वाक्य में एक से झधिक प्रधान उपवाक्य रहते 
हैं श्रौर इन प्रधान उपवाक्यों के साथ बहुधा इनके शझ्ाश्रित उपवाक्य 


[ झ्‌२-- पहले (अऔ०--६८०--ण में) कहा गया है कि संखुक बाकयों में 
जो प्रधान (समानाधिकरण) उपवाक्य रहते है, वे एक दूखरे के आश्रित नहीं 
रहते; पर इससे यह न समझ लेना चाहिये कि उनमें परस्पर आश्रय कुछ भी 
नहीं होता ! बात यह है कि झाश्रित उपवाक्ध प्रधान उपवाक्य पर जितना 


( ६२२ ) 


अबर्ंबित रइता है उसना एक प्रधात उपवाक्य दूपरे प्रधान उपताष्प पर नहीं 
रदइता। यदि दोनों प्रधान उपवाक्प एक दूसरे से स्वत्र श्र रहें तो उनमें अथे- 
संगति कंसे उत्पन्न होगी ? इसी त्रइ मिश्र वाक्य का प्रधान उपवाकय भी अपने 
आझाश्मित उपदाक्प पर भेड़ा-बहुत अवलंबित रहता है । ] 

७२२--संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्थों से चार 
प्रकार का संबंध पाया जाता है--संयेन्क, विभाजकू, विरोधदश# 
हर परिद्ामबेधक | यद्द संबंच बहुघा समानाधिकरण समुश्च पत्र थक 
अठययों के द्वारा सूचित होता है; जैते, 

( १ ) संयेजकू--मैं झागे वढ़ गया, प्रौर वह पीछे रह गया । 
विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार-शक्ति प्राप्त हे।ती है ग्रौर मान मित्रता 
है। पेड़ के जीवन का झाधार कंवक्त पानी दी नही है, बरन कई 
श्रौर पदार्थ भी हैं । 

(२ ) विभाजक--मेरा भाई यहाँ आावेगा या मैं ही उसके पास 
जाऊँगा। इ्न्हदें न नींद भ्ाती थी, न भूख-प्पयास लगती थी । प्रत 
तू या छूट ही जायगा, नहीं ते कुर्चों-गिद्धों का भक्षण बनेगा । 

(३ ) विराधद शे 5--ये लोग नये बसनेवालों से सदेत्र लड़ा 
करते थे; परन्तु धीरे-घीर जंगल-पहाड़ों मे भगा दिये गये । काम- 
नाओं के प्रबल हो जाने से भ्रादमी दुराचार नहीं करते, किन्तु प्रंत:- 
करण के निबेत दो जाने से वे वेसा करते हैं । 

(४ ) परिणासवेघक--शाहजहाँ इस बेगम को बहुत चाइत) 
था; इसलिए उसे इस रौजे के बनाने क्षी बड़ी रुचि हुई। मुझे उन 
लोगों का भेद लेना था; से मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने छगा। 

७२३--कभी-कर्भी समानाबिकरण उपवाक्य बिना ही समुश्चय- 
बेधक के जोड़ दिये जाते हैं; अथवा जोड़े से झानेवाले प्मव्ययों में 
से किसी एक का ज्लोप है। जाता है; जैसे, नौकर ते क्‍या, उनके 
छाज्ला भी जन्म-भर यह बात न भूलेंगे । मेरे भक्तों पर भीड़ पढ़ों 


( ६२३ ) 


है; इप समय चल्लफ़र उनकी बिंता मेटा चाहिये। इन्हें भाने का 
ह , न जाने का शे।रू । 


७२४ - जिस प्रकार संयुक्त वाफ्य के प्रधान डपवाक्य समा- 
नाधिकरण समुश्यय-बघकों के द्वारा जोड़े जाते हैं, इसी प्रकार सिश्र 
वाक्य कं श्राश्चित उपवाक्य भी इन ह्रव्ययां क द्वारा जाड़े जा सकते 
हैं ( झं०--७०० ), जैसे, क्‍या संभार में ऐसे मनुष्य नही दिखाई 
देते, जो करोडपति ता हैं, पर जिनका सच्चा मान कुछ भी नहीं है। 
इस पूरे वाक्प से “जिनका सच्चा मान वुछ भी नहीं हैं? झ्ाश्ित 
ठपत्र।क्प है श्रार वह “जो कराड़पति ते हैं?, इस उपवाक्य का 
विशेध-दशक समानाधिकरण है। ते भी इन उपत्राकपी के कारण 
पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं हे! सकता, क्यांकि इसमे केबज् एक 
ही प्रधान उपव कप है | 


संकुचित संयुक्त वाक्य । 


७२४--जब्र संयुक्त व.कक्‍्य के समानाविक्रण उपवाक्यों सें 
एक ही व्देश्य अथवा एक दी विधेय या दूसरा काई एक दी भाग 
बार-बार धझ्माता है तत्र उस भाग की पुनरुक्ति मिटाने के लिये उसे 
एक ही बार लिखकर संयुक्त वाक्य ( अ२--६५४ ) की संझु- 
चित कर दते हैं। चारों प्रकार के संयुक्त वाक्य सेकृुचित दो 
सकते हैं; जैपे, 

(१ ) संतेजक--प्रह और उपम्रद्द सूये के श्राप्त-पास घूमते 
' हैं - प्रह सुर्य के झ्लास-पास घूमते हैं मै।र उपग्रह सूये के ध्रास-पास 
घूमते हैं । 

(२ ) विभाजक--न इसमें पत्ते थे, न फूल-न उसमें पत्त 
थेनफूतथे। 


( ६२४ ) 

( ३ ) विरोध-दश कू--इस समय वह गैतम के नाम से नहीं, 
बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआा- इस समय बह गैत॑म के नाम 
से नही प्रसिद्ध हुआ, बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

(४ ) परिणाम-बेधक--पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए पीले दिखाई 
देते हैं - पते सूख रहे हैं; इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं । 

७२६--संकुचित संयुक्त वाक्य से-- 

(१ ) दो या अधिक उदेश्यों का एक ही विधेय हो सकता है; 
जैसे, मनुष्य प्लौर कुत्त सब जगद्द पाये ज्ञाते हैं । इन्हें आगे पढ़ने 
के लिये न समय, न धन, न इच्छा द्वोती है । 

(२ ) एक उद्देश्य के दो या भ्रधिक विधेय दो सकते हैं, जैसे, 
गर्मी से पदार्थ फैलते हैं भ्रार 5 ढ से सिकुड़ते हैं । 

(३ ) एक विधेय के दे वा भ्रधिक कर्म दे। सकते हैं; जेसे, 
पानी अपने साथ मिट्टी श्लार पत्थर बहा ले जाता है । 

(४ ) एक विधेय की दे। वा ध्रधिक पूत्तियाँ द्वो सकती हैं; 
जैसे, सेना सुन्दर और कीमती द्वोता है । 

(१५ ) एक विधेय के दे वा भ्रधिक विधेय-विस्तारक द्वो। सकते 
हैं; जैसे, दुरात्मा के धर्मशासतत्र पढ़ने और वेद के प्रध्ययन करने से 
कुछ नही होता । वह त्राह्मण झति सन्तुष्ट हे।, भाशीवांद दे, बहाँ 
से उठ, राजा भी८मक के पास गया। 

(६ ) एक रहेश्य के कई उद्दे श्यवद्ध क दा सकते हैं; जैसे, मेरा 
झौर मेरे भाई का विवाह एक ही घर मे हुआ है | 

(७ ) एक कर्म प्रथवा पूर्ति के श्रनेक गुणवाचक शब्द दे 
सकते हैं; जैसे, सतपुड़ा नमंदा और ताप्ती के पानी को जुदा करता 
है। धाड़ा उपयोगी और साइसी जानवर है। 

७२७--ऊपर खिखे सभी प्रकार के संकुचित प्रयोगों के कारश 
साधारण वाक्यों फो सेयुक्त वाक्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
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वाक्य के कुछ भाग मुख्य और कुछ गाण दोते हैं। जिस वाक्य 
में एक उद्द श्य के अनेक विधेय हैं। या अनेक रदेश्यों का एक विर्षेय 
हो। श्रथवा पझनेक उहंश्यों के श्रनेक विधेय हें, उसीको संकुचित 
संयुक्त वाक्य मानना उचित है। यदि वाक्य के दूसरे भाग पमनेक 
हों मोर वे समानाधिकरण समुच्चय-बेधकों के द्वारा भी जुड़े हों, 
ते! भी उनके कारण साधारण वाक्य संयुक्त नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि ऐसा करने से एक ही साधारण वाक्य के कई भ्रनावश्यक 
उपवाक्य बनाने पड़ेंगे । ह 

उदा०--रुक्मिशी उसी दिन से, रात-दिन, श्लाठ पहर, चौंसठ 
घडी, सेते-जागते, बैठे-खड़े, चलते-फिरते, खाते-पीते, खेलते, 
उन्‍्हींका ध्यान किया करती थी ओर गुण गाया करती थी । इस 
वाक्य से एक उद्देश्य के दे। विधेय हैं शयार दोनां विधेयां के एकत्र 
भ्राठ विधेय-विस्तारक हैँ । यदि हम इनमे से प्रत्येक विधेय-विस्ता- 
रक के एक-एक विधेय क॑ साथ अल्लग-ग्रल्नग लिखें, ते दे। वाक्यों 
के बदले सोलह वाक्य बनाने पड़ेंगे। परन्तु ऐसा करने के लिए 
काई कारण नहीं है, क्योंकि एक ते ये सब विधेय-विस्तारक किसी 
समुशच्चयवेधक से नही जुड़े हैं भ्ै।र दूसरे इस प्रकार के शब्द वा 
वाक्यांश वाक्य के केवल गैण अवयव हैं । 

७२८---कभी-कभी साधारण वाक्य मे “और” से जुड़ो हुई 
ऐसी दे संक्षाएँ श्याती हैं जो भ्ल्ग-प्रल्लग वाकक्‍यें मे नहों लिखी जा 
सकतों ध्रथवा जिनसे कंवत्त एक ही व्यक्ति वा वस्तु का बाघ होता 
है; जैसे, दे श्रौर दे चार द्वोते हैं। राम श्रौर कृष्ण मित्र हैँ । 
झाज उसने केवल रोटी शैर तरकारी खाई। इस प्रकार के वाक्यों 
को संयुक्त वाक्य नहीं मान सकते क्‍योंकि इनमें झ्ाये हुए दुहरे 
शब्दों का क्रिया से अलग-अलग सम्बन्ध नहीं है। इन शब्दों को 
साधारण वाक्य का कंवल्त संयुक्त भाग मानना चाहिये । ; 

० 


( ६२६ ) 


७२४--अब देो-एक उदाहरण संयुक्त वाक्य के पृथकरण के 
दिये जाते हैं। इसमें शुद्ध संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों का 
परम्पर संबंध बताना पड़ता है; झोौर संकुचित संयुक्त वाक्य के संयुक्त 
भागों को पूणेता से प्रकट करने की प्रावश्यकता होती है । शेष बाते 
साधारण अथवा सिश्र वाक्यों के समान कही जाती हैं-- 

(१ ) दे-एक दिन झाते हुए दासी ने उसको देखा था; किन्तु 
बद्द संध्या के पीछे माता था, इससे बह उसे पहचान न सकी ; मार 
उसने यही जाना कि नौकर ही चुपचाप निकल जाता है। 
( संयुक्त वाक्य ) 

( के ) दे-एक दिन पाते हुए दासी ने उसका देखा था| 
( मुख्य उप्रवाक्य ; ख, ग, ध का समानाधिकरण ) 

(ख ) किन्तु वह संध्या के पीछे श्राता था । ( मुख्य डपवाक्य 
ग, घ का समानाधिकरण, क का विरोध-दशेक ) 

(ग ) इससे बह उसे पहचान न सकी । ( मुख्य उपवाक्य घ 
का समानाधिकरश, ख का परिणाम-बेधक ) 

(घ ) शोर उसने यही जाना। ( मुख्य उपवाक्य डः का,ग का 
संयेाजक ) 

(3 ) कि नौकर ही चुपचाप निकल जाता है। ( संझ्ञा- 
उपवाक्य घ का कर्म ) 

(२ ) भ्रन्य जातियों क॑ प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्रय के 
कारण अनेक महात्मा पुरुष सूली पर चढ़ाये या झ्याग में जन्नाये गये; 
परन्तु यह भाये-जाति द्वी का गौरवान्वित प्राचीन इतिद्दास है जिसमें 
स्वतंत्र विचार प्रकट करनेवाले पुरुषों फो, चाहे उनके विचार 
लोकमत के कितने ही प्रतिकूल क्‍यों न हैं।, अवतार ग्रौर सिद्ध 
पुरुष मानने में जरा भी श्ानाकानी नहीं की गई। (८ संकुचित 
संयुक्त वाक्य ) 


(( ६२७ .) 


( क ) भ्रन्य जातियों के प्राचोन इतिद्दास में विचार-स्वातंत्य 
के कारण झनेक सद्दात्मा पुरुष सूली पर चढ़ोये गये। ( मुख्य 
उपवाक्य ख, ग का समानाधिकरण ) 

(ख ) या ( अन्य जातियों के प्राचोन इतिद्दास में विचार- 
स्वरातक्य के कारण अनेक मद्दात्मा पुरुष ) ध्याग में जल्लाये गये । 
€ मुख्य डपवाक्य ग का समानाधिकरण, क कफ विभाजक ) 

[ सू ०--हस वाक्य में विधेय-विम्तारक श्रौर उद्देश्य का संख्रेच किया 
गया है । ] 

( ग ) परन्तु यह हाय जाति ही का गौरवान्वित इतिहास है | 
( मुख्य उपवाक्य घ का; क, ख का विरोध-दशेक ) 

(घ ) जिस मे स्त्रतंत्र विचार प्रकट करनेवाले पुरुषो के। भ्रवतार 
और सिद्ध पुरुष मानने में जरा भी झानाकानी नहीं क्री गई । ( विशे- 
पणु उपवाक्य य का ) 

[ सू०--इस वाक्य के विधेय-विस्तारक में लक ऋ क्रियार्थ कु सज्ञा की पूत्ति 
संयुक्त है; पर इसके कारण, वाक्य के स्पष्टीकरण में विधेय-विस्तारक को दुद्द- 
रान की श्रावश्यक्रता नहीं है, क्योकि पूत्ति के दे।नें शब्दों से एक ही भावना 
सूचित होती है। यदि विधेय-बिस्तारक को दुद्दरावे', तोभी उससे दे। 
वाक्य नहीं बनाये जा सकते, क्येंकि वह वाक्य का सुख्य अ्रवयव नहीं है । ] 


( & ) चाहे उनके विचार लेाकमत के कितने ही प्रतिकूल क्यों 
न हों। [ क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, ( घ ) का विरोध ० ] 





छठा अध्याय । 
संक्षिप्त वाक्य । 


७३०--घहुधा वाक्यों में ऐसे शब्द जो उसके प्थथे पर से सहज 
ही समझ में झा सकते हैं, संक्षेप और गौरव छ्वाने के विचार से 


( ६२८ ) 
छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के संक्षिप्त थाक्य कहते 
हैं। ( प्रेक---६५१--६५४ )। उदा०--( )सुना है। ( ) 
कद्दते हैं। दूर फे टोल सुदावने (_ )। यह झाप जैसे लोगों का 
काम है -- यह ऐसे लोगों का काम है जैसे झ्लाप हैं। इन उदा- 
हरणों में छूटे हुए शब्द वाक्य-रचना में झ्त्यन्त ध्मावश्यश्न दोने पर 
भी अपने झमभाव से वाक्य के ध्रथे मे काई हीनता उत्पन्न नहीं फरते । 

[ सू०--स कुचित स*युक्त वाक्य भी एक अकार के संदिप्त वाक्य हैं; पर 
उनकी विशेषता के कारण उनका विवेचन अलग किया गया है। संक्षिप्त वाक्‍यों 

के वग' में केवल ऐसे घाक्पों का समावेश किया जाता है जे साधारण अथवा 
मिश्ष होते हैं और जिनमे प्राय, ऐसे शब्दों का लेप किया जाता है जो वाक्य में 
पहले कभी नहीं भ्राते अधवा जिनके कारश वाक्य के गवयवों का संयेग नहीं 
होता । इस ग्रकार के वाक्पों के अनक उदाहरण श्रध्याहार के अ्रध्याय में श्रा 
चुके हैं ; इसलिए यहां उनके लिखने की आउश्यकता नहीं है । ] 
७३१--किसी-किसी विशेषश-यक््य के साथ पूरे मुख्य वाक्य 
का लोप हो जाता है; जैसे, जो है, जो भ्राज्ञा, जैसा आप सममभें । 

७३२-- संक्षिप्त वाक्यों का प्रवकक्‍्क्रण करते समय पअ्रध्याहृत 
शब्दों का प्रकट करने की झावश्यकता होती है; पर इस बात 
का विचार रखना चाहिये कि इन वाक्यों की जाति में काई हेरफेर 
न्द्दी। 

[ टी०--वाक्य-एथकरण का विस्तृत विवेचन हिन्दी में शगरेजी माषा ब्छे 
व्याकरण से लिया गया है; इसलिए हिन्दी के अ्रधिकांश वैथ्राकरणों ने इस 
विषय को ग्रहण नहीं किया हैं । कुद पुस्तकों में इसका स' क्षप से वर्णन पाथा 
जाता है , झार कुध में इसकी केवल दो-चार बाते लिखी गई हैं। ऐसी 


अवस्था में इन पुस्तकों मे की हुईं विवेचना का खंडन-मंटन अनावश्यक जान 
पढ़ता है । ] 


* ( ६२< ) 
सातवां अध्याय । 
कुछ विशेष प्रकार के बाक्य । 


७३३--भर्थ के झनुसार वा्यों के जो झ्राठ भेद दोते हैं 
€ अ०--५०६ ) उनमें से संक्रेताथेक वाक्य को छोड़कर, शेष सभी 
वाक्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं। संकेताथंक वाक्य मिश्र होते 
झ् ॥ उद्दा०-+- 

(९) विधानायंक | . 

साधारण--राजा नगर में आये। मिश्र--जत्र राजा नगर में 
झाते हैं तब आनेद मनाया जाता है। संयुक्त --राजा नगर में झाये 
झोर उनके लिए अ्रासद मनाया गया। 

(२) निषेधवाचक । 

सा०--राजा नगर से नहीं भ्राये। मि०--जिस देश में राजा 
नहीं रद्दता, वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिल्तती। से०--राजा 
नगर में नहीं श्राये; इसलिए आनंद नहीं मनाया गया। 

(३) आज्ञार्थक 

सा०--भ्रपना फाम देखे । मि०--जे काम तुम्हें दिया गया 

है उसे देखे । सं०--बातचीत बंद करो धमार झ्पना काम देखे। | 
(४ ) गज्मार्थक ॥ 

सा०--वदह झादमी आभराया है ? मि०--क्या तुम जानते हो 
कि वह झादसी कब्र आया ? सं०--बह कब झाया और कब गया ९ 
- (५ ) विस्मयादिवेघधक । 

सा०--तुमने ते। बहुत भ्रच्छा काम किया ! मि०---जे! काम 
तुमने किया है वद्द ते बहुत अच्छा है ! तुमने इतना अच्छा काम 
किया और मुम्हे ढइसकी खबर ही न दी ! 


(६ ६४२० / है 


(६ ) इच्छाबाधक । 
--इश्वर तुम्हें चिरायु करे। मि०--वह जहाँ रहे वहाँ 
सुख से रहे । सं०--भगवन, मैं सुखी रहूँ मर मेरे समान दूसरे 


भी सुखी रहें । 
(७ ) सन्देहसूचक। । 
सा०--यद्द चिट्टी लड़के ने लिखी होगी। मि०--जो चिट्ठी 
मिली है वह उस लड़के ने लिखी दोगी। सं०--नौकर वहाँ से 
चला द्वोगा ओर सिपाही वहाँ पहुँचा होगा । 
(८) संकेतार्थक । 

मि०--जो वह ध्माज झ्ावे, ते। बहुत प्रच्छा दे। । जो मैं भापको 
पहले से जानता, ते ह्रापका विश्वास न करता । 

[ सू०---ऊपर के वाक्यों के जो अर्थ बताये गये हे उनके लिये मिश्र वाक्य 
में यह आवश्यक नहीं है कि उसके उपवाक्यों से भी वैसाही श्र्थ सूचित हे। जे 
मुख्य वाक्य से सूचित होता है पर स'युक्त वाक्य के उपवाक्य समानार्थी 
होने चाहिये । ] 

७३४-- भिन्न-भिन्न श्रथेवाले वाक्यों का प्रथकरण उसी रीति से 
किया जाता है जो तीनों प्रकार के वाक्यों के लिये पहले लिखी जा 
चुकी है । 

( हा ) आाशाथेक वाक्य का उद्देश्य सध्यम पुरुष सर्वनाभ 
रहता है; पर बहुधा उसका लोप कर दिया जाता है। कभी-कभी 
श्रन्य पुरुष सर्वनाम भ्राज्नाथेक वाक्य का उद्द श्य दोता है; जैसे बह 
कल्त से यहाँ न भावे, छड़के कुएं के पाम न जावें । 

( शा ) जब प्रश्नाथेक वाक्य में फेवल क्रिया फी घटना के 
विषय में प्रश्न किया जाता है, तब प्रश्नवाचक श्रव्यय क्या? का 
प्रयोग किया आता है मार वह बहुधा वाक्य के झ्रार भ प्थवा झंत 
में क्ाता है; परन्तु वह वाक्य का कोई झवयव नड्ठी समभ्का जाता। 


( ६३१ ) 


आठवों अध्याय । 
विरास-चिह । 

७३५--शब्दों श्रौर वाक्‍्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी 
विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटने और पढ़ने मे ठहररने के लिए, 
छेखों में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विरामचि 
कहते हैं । 

[ दी ८--विराम-चिह्लों का विवेचन अँगरेजी भापा के अधिकांश व्याकरणों 
का विषय है और हि दी में यह वहीं से लिया गया है । . हमारी भाषा में इस 
प्रणाली का प्रचार अब इतना बढ़ गया है कि इसका ग्रहण करने मे कोई सोच- 
विचार हे! ही नहीं खकता ; पर यह प्रश्ष अवश्य उत्पन्न हो सकता है कि 
विराम-चिह्न शुद्ध व्याकरण का विषय है या भाषा-रचना का ? यथाथे में यह 
विषय भाषा-रचना का है, क्योंकि लेखक वा वक्ता श्रपने विचार स्पष्टता से 
प्रकट करने के लिए जिस प्रकार भ्भ्यास और अध्ययन के हारा शब्दों के अने- 
काथ, विचारों का सबंध, विपय-विभाग, श्राशय की स्पष्टता, ताधव श्रार 
विस्तार, आदि बाते जान लेता है ( जो व्याकरण के नियमी से नहीं जानी जा 
सकती ), उसी अकार लेखक के इन विराम-चिह्नों झा उपयोग केवल भाषा के 
ब्यवदार ही से ज्ञात हे। सकता है । ब्याकरण से इन विराम-चिह्ो का केवल 
इतना ही सबंध है कि इनके नियम बहुधा वाक्य-एथक्वरण पर स्थापित किये 
गये है, परन्तु श्रधिकांश मे इनका घयेश वाक्य के अथे पर ही अवल' बित है । 
विराम-चिटद्दों के उपयोग से, भाषा के व्यवहार से सबंध रखनवाल्या कोई 
सिद्धांत भी उन्पन्न नहीं होता , इसलिये इन्हे व्याकरण का श्रञ्ञ मानने में 
बाघा होती है । यथार्थ में व्याकरण से इन चिह्दों का केवल ग्रोंण स बंध है; 
परन्तु इनकी उपयेगिता के कारण व्याकरण में इन्हे स्थान दिया जाता है। 
ते भी इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि कई-एक चिह्नी के उपयोग मे बड़ा 
मतसेद है , और जिस नियमशील्ता से श्रेगरेजी में इन चिद्ठों का उपयोग देता 

है वह द्वि दी में आवश्यक नहीं समझी जाती । ] 


७३६--मुख्य विराम-चिह्न ये हैं -- 
( १ ) अत्प-विरास , 
(२) भद्ध -विराम ; 
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( ३ ) पृणे-विराम । 

( ४ ) प्रश्न-चिष्ठ ? 

(४ ) पझ्राश्चये-चिद्द ! 

(६ ) निर्देशक ( डैश ) -- 

(७ )कोाप्ठक ( ) 

(८) भ्रवतरण-चिहू ६ ? 

[ खसू०--शैंगरेजी में केलन नामक एक चोर चिह्न ( : ) है, पर दि दी में 
हससे विसग का अम होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता । पूर्णे- 
विराम के चिह्न का रूप ( । ) हि दी का है, पर शेष चिट्ढों के रूप ओगरेजी 
ही के हें।] 

(९ ) श्ररूप-विरास । 

७३७--इस चिह्न का उपयोग बहुधा नीचे लिखे स्थाने| मे किया 
जाता है --- 

(के ) जब एक ही शब्द-मेद के दे! शब्दों के बीच में समुच्चय- 
बाधक न हे; जैसे, वहाँ पीले, हरे खेत दिखाई देते थे ; वे छोग 
नदी, नाले पार करते चले । 

( ख ) यदि समुच्चय-बाघक से जुड़ हुए दे! शब्दों पर विशेष 
झवधारण देना हो; जैसे, यह पुस्तक उपयेगी, झतएव उपादेय है। 

(ग ) जब एक ही शब्द-भेद के तीन या अधिक शब्द भावें 
कौर उनके धीच विकल्प से समुच्चय-बेघक रहे, तब अंतिम शब्द के 
छोड़ शेष शब्दों के पश्चात; जैसे, चातक-चन्चु, सीप का सम्पुट, 
मेरा घट भी भरता है। 

(घ ) जब कई शब्द जोड़े से झ्राते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के 
पश्चात्‌ ; जैसे, श्रक्षा ने दुख और सुख, पाप प्लार पुण्य, दिन भ्रैर 
रात, ये सब बनाये हैं। 

( ७ ) समानाधिकरण शब्दों के बीच मे; जैसे, ईरान के बाद- 
शाह, नादिरशाइं ने दिल्लो पर चढ़ाई की 
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(थ ) यदि दहदेश्य वहुत लंबा हे।, तो उसके पश्चात; जैसे, 
चारों तरफ चलनेवाले सवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई ध्मावाज, दृर- 
दूर तक फेल रही थी । 

( छ ) फई-एक क्रिया-विशेषण वाक्याशों के साथ; जैसे, बड़े 
महात्माश्रों ने, समय-समय पर, यह उपदेश दिया है। एक इच्शी 
छड़का मजवुत रस्सो का एक सिरा अपनी कमर में लपेट, दूसरे 
सिरे को लकड़ो के बड़े टुकड़े में बाँध, नदी में कूद पड़ा । 

(ज ) संबेधन-कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दो के पश्चात; 
जैसे, धनश्याम, फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है। लो, मैं 
यह चल्ला | 

€ ऋ) छंदों मे बहुधा यति के पश्चात्‌ ; जैसे-- 

भगित मोर सब गुण-रदित, विश्व-विदित गुण एक | 

(ञ) उदाहरणों मे; जैसे, यथा, आदि शब्दों के पश्चात्‌ । 

(८ ) संख्या क॑ श्रंको मे सैकड़े से ऊपर इकहरं वा दुद्रे 
अकों के पश्चात; जैसे, १२,२३४।३३,५४,२१२ । 

(5 ) संज्ञा-त्राक्य को छोड़ मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्थों 
के बीच में ; जैसे, हम उन्हें सुम्व देंगे, क्योकि उन्होंने हमारे लिए 
दुख सहा है। श्राप एक ऐसे मनुष्य की खोज फराइए, जिसने 
कभी दुःख का नाम न सुना हा । 

( ड ) जब संज्ञा-त्रक्य मुख्य वाक्य से किसी समुच्चय-नेघधक 
के द्वारा नहों जाडा जाता; जैसे, लड़के ने कहा, मैं भ्रभी झ्ाता हूँ । 
प्ररमेश्वर एक है, यह धर्म की मूल बात है। 

(ढ ) जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों मे घना संबंध 
रहता है, तब उनके बीच मे; जैसे, पहले मैंने बगीचा देखा, फिर 
मैं एक टीज़े पर चढ़ गया, श्र वहाँ से उतरकर सीधा इधर 
चत्ता भ्राया । 
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(थे) जब छोटे समानाधिकरण प्रधान वाक्यों के बीच में 
समुच्चय-बेघक नहीं रहता, तब उनके बीच मे; जैसे, पानी बरसा, 
हुवा चली, भोले गिरे । सूरज निकल्ला, हुझ्ा सबेरा, पक्षों शोर 
मचाते हैं | 

(२) शट्ट-विराम । 

७३८--भ्रद्ध -विराम नीचे लिखी ध्वस्थाओं मे प्रयुक्त है।ता है-- 

( के ) जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों मे परस्पर विशेष 
संबंध नहीं रहता, तब वे अ्रद्ध-विराम के द्वारा प्रल्लग किये जाते हैं ; 
जैसे, नंद्गाँव का पहाड़ कटवाकर उन्होंने विरक्त साधुभों को ज्ुुब्ध 
किया था ; पर लोगों की प्राथेना पर सरकार ने इस घटना की सीमा- 
बद्ध कर दिया । 

( ख ) उन पूरे वांक्यों के बीच में जे विकल्प से अंतिम समु- 
छचय-बेधक के द्वारा जोड़े जाते हैं; जैसे, सूये का भ्रत्त हुश्रा; 
झाकाश लाल हुप्रा; वराह पेोखरे से उठकर घूमत्रने लगे; मोर 
अपने रहने के मराड़ों पर जा बैठे; दरिण हरियाली पर सोने लगे; 
पत्तों गाते-गाते घोंसलें की ओ्रे!र उड़े; और जंगल मे धीरे-धीरे अंधेरा 
फैलने लगा । ः 

( ग ) जब सुख्य वाक्य से कारणवाचक क्रियातिशेषण का निकट 
संबंध नहीं रहता; जेसे, हवा के दबाव से साबुन का एक बुलबुल्ला 
भी नहीं दब सकता; क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हवा के 
दबाव से कट जाता है । 

( घ ) किसी, नियम के पश्चात्‌ प्रानेवाले ददाइरण-सूचक “जैसे? 
शब्द के पूर्व । 

( डः ) उन कई श्राश्नित वाक्यों कं बीच मे, जो एकट्टी मुख्य 
बाक्य पर अवल्म्बित रहते हैं; जैसे, जब तक हमार देश के पढ़े-लिखे 
ज्ञोग यह न जानने लगेंगे कि देश में क्या-क्या दो रहा है; शासन 
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में क्या-क्या त्रुटियों हैं; श्र किन-किन बातों की आवश्यकता है; 
और प्ावश्यक सुधार किये जाने के लिये भ्रान्दोज्न न करने लगे गे; 
तब तक देश की दशा सुघरना बहुत कठिन होगा । 


(३ ) पृूण-विरास । 

७३८--इसका उपयोग नीचे लिखे स्थानों मे होता है-- 

( क ) प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अ्रन्त मे; जैसे, इस नदी से हिन्दु- 
स्थान के दे! समविभाग होते हैं । | 

(ख्र ) बहुधा शीष क और ऐसे शब्द के पश्चात्‌ जो किसी वस्तु 

के उल्लेख-मात्र के लिये आता है; जैसे राम-वन-गममन | पराधीन 
सपनेहँ सुख नही |--तुलसी । 

( ग ) प्राचीन भाषा फे पद्मो मे भर्दाली के पश्चात्‌, जैसे-- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
से नप भ्रवसि नरक भ्रधिकारी || 

[ स्‌५--पूरे छ द्‌ के अ्रत में दे खड़ी लकीर लगाते है। ] 

(घ) कभी-कमी श्र की पूर्णता के कारण पर, परन्तु, अथवा, 
इसलिए, आदि समुश्यय-बेधकों के पूर्व-वाक्य के अत में, जैसे, ऐसा 
, एक भी मनुष्य नहीं जो संसार मे कुछ न कुछ लाभकारी काये न कर 
पकता हा | और ऐसा भी कोई मनुष्य नहों जिसके लिये संसार 
में एक न एक उचित स्थान न दो । 

(४ ) प्रश्न-चिह् । 
, ७४०--यह चिह्न प्रश्वाचक वाक्य के अत में लगाया जाता है; 
जैसे, क्या यद्द बैज्ञ तुम्द्ारा दी है ? वह ऐसा क्यों कहता था कि 
हम वहाँ न जाय॑गे ९ 
(कक ) प्रश्न का चिह्न ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिनमें 
प्रश्न आज्ञा के रूप में हा; जैसे, कलकत्ते की राजधानी बताओ्रे। । 
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( ख ) जिन वाक्यों में प्रशनवाचक शब्दों का भ्रशे संबंधवाचक 
शब्दों का सा द्ोता है, उनमें प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जाता; जैसे, 
झापने कया कहा, सो मैंने नहीं सुना। वह नहीं जानता कि मैं 
क्या चाहता हूँ। हे 

(५ ) आश्चय-चिह्न । 

७४१--यह चिह्न विस्मयादिबेधक अव्ययों आ्रार मनेविकार- 
सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के भनन्‍्त में लगाया जाता है; 
जैसे, वह ! उसने तो तुम्हें भ्चच्छा धोखा दिया ! राम-राम ! उस 
लड़के ने दीन पक्तो को मार डाला ! 


(क ) तीव्र मनाोविकार-सूचक संबाधन-पदों के झेत में भी 
प्राश्वये-चिह् पाता है; जैसे, निश्चय दया-टृष्टि से माधव ! मेरी 
ओर निहारागे । 

( स्व ) मनेविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द प्मावे 
ते भी ध्माश्चये-चिह्न लगाया जाता है; जैसे, क्‍यों री ! क्‍या तू श्राँखों 
से अन्धा है ! 

(ग ) बढ़ता हुआ मनाविकार सूचित करने फे लिए दे। अथवा 
तीन भ्राश्वये-चिद्नों का प्रयाग किया जाता है; जैसे, शोक ! शोक !! 
महाशेक !!! 

[ सू०--वाक्य के घेत में प्रश्न वा आश्रय का चिह् आने पर पूर्ण -विराम 
नहीं लगाया जाता | ] 

(६ ) निर्देशक ( डेश )। 

७४२---इस चिहृ का प्रयोग नीचे लिखे स्थान में होता है-- 

( के ) समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्‍्थों के बोच 
में; जैसे, दुनिया में नयापन--नूतनत्व --ऐसी चीज नहीं जो गली- 
गल्ली मारी-मारी फिरती हो।। जहाँ इन बातों से उसका संबंध न रदे--- 
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वह कंबल मनेविनेद की सामप्रो समकी जाय--बहीं समझना 
चाहिये कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया--उसका ढंग बिगड़ गया। 

( ख ) किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवत्तंन होने पर , 
जैसे, सबका सानन्‍्तना देना, ब्रिखरी हुई सेना को 2 
झमैौर--और क्या 

( ग) किसी विषय क॑ साथ तत्संबंबी भ्रन्य बातों की सूचना 
देने में; जैसे, इसी साच मे सबेरा हे। गया कि हाथ ! इस वीरान में 
प्रब कैसे प्राण बचे गे---न जाने, मैं कान मैतत मरूँगा ! इँगलैड फे 
राजनीतिश्ञों के दे दल हैं--एक उदार, दूसरा प्रनुदार । 

( घ ) किसी क॑ वचनों को उद्धृत करने के पूर्व; जैसे, मैं--भच्छा 
यहाँ से जमीन कितनी दूर पर हागी ९? कप्तान--कम से कमर तीन 
सी मी पर। हम लोगों का सुना-सुनाकर वह अपनी बेए्ली में 
बकने लगा--तुम लोगों के पोठ से पीठ बॉधकर समुद्र मे डुबा 
दूँगा। कद्दा है-- 

साँच बरोबर तप नहा, क्ूठ बरोबर पाप । 

[ सू०--अश्रंतिम उदाहरण में काई-काई लेखक कोलन थ्ैैज्न डेश लगाते हैं; 
पर हि दी में काटन का प्रचार नहीं है । ] 

( & ) लेख क॑ नीचे लेखक या पुस्तक के नाम के पूर्व; जैसे-- 

किते न श्लै।ग़ुन जग करे, नय वय चढ़ती बार । 
--बिद्दारी 

(थे ) कई एक परस्पर-संबंधी शब्दों को साथ-साथ लिखकर 
वाक्य का संक्त प करने में; जैसे प्रथम श्रष्याय--प्रार भी वार्ता । 
मसन--से र--छटोंक | ई--१ १--१४१५८ | 

(छ ) बातचोत में रुकावट सूचित करने के लिये; जैसे मैं-- 
अवष--चक्ष-- नहीं---स कता । 


( ६१८ ) 

( ज ) ऐसे शब्द या उपबाक्य के पूर्व जिस पर झह्रवधारणा की 
झावश्यकता है; जैसे, फिर क्या था--छगे सब मेरे सिर टपाटप 
गिरने ! पुस्तक का नाम है--श्यामाक्षता । 

( रू ) ऐसे विवरण के पूवे जो यथास्थान न लिखा गया हो; जैसे, 
इस पुस्तकालय मे कुछ पुस्तक --हस्तलिखित -- ऐसी भी हैं जो अ्न्यत्र 
कही नहीं हैं । 


(9 ) काएुक । 


७४३--औोछक नीचे लिखे स्थानों में प्राता है-- 

( के ) विषय-विभाग में क्रम-सूचक भक्षरों वा अंकों के साथ; 
जैसे, ( क ) काह्न, ( ख ) स्थान, ( ग) रीति, ( प्र ) परिमाण । 
(१ ) शब्दात्च कार, ( २ ) भर्थाल' कार, ( ३) उभयात्त कार । 

( ख ) समानार्थो शब्द या वाक्यांश के साथ; जैसे, झ्फ्रिका 
के नीपो लोग ( हब्शी ) भ्रधिकतर डन्हों की संतान हैं। इसी कालेज 
मे एक रहेस-किसान ( बड़े जमीदार ) का लड़का पढ़ता था | 

(ग ) ऐसे वाक्य क॑ साथ जो मूल वाक्य के साथ झ्ाकर 
उस्रसे रचना का कोई संबंध नहीं रखता, जैसे, रानी मेरी का 
सौंदर्य झरद्वितीय था ( जेसी वह सुरूपा थी वैसी द्वी एलिजबेथ 
कुरूपा थी ) | 

(घ ) किसी रचना का रूपांतर करने मे बाहर से लगाये गये 
शब्दों के साथ; जैसे, पराघधोन ( के ) सपनेह्ठु सुख नाहीं ( है )। 

( छ ) नाटकादि सेवादमय लेखो' में हाव-भाव सूचित करने के 
लिये ; जैसे, ईंद्र--( भाल॑द से ) अच्छा देवसेना सब्जित दो गई ९ 

( च) भूछ के संशोधन या संदेह में; जैसे, यह चिह झकार 
शब्द ( वश ? ) का निम्नात रूप हैं । 


( ६३७ ) 
( ८) सवतरण-चिह्न । 


' ७४४--इन चिट्ठों का प्रयेशग नीचे लिखे ख्थानें मे किया जाता है-- 

( के ) किसी फ॑ महत्त्त-पूणे वचन उद्धु त करने में ्रथवा कहाबतें 

में; जैसे, इसी प्रेम से प्रेरित द्वेकर ऋषियों के मुख से यह परम पवित्र 

वाक्य निकला था-- जननी जन्म्भूमिश्व स्र्गादपि गरीयसी” | 

उस बाल्कक के सुलक्षण देखकर सब लोग यही कहते थे कि “होनहार 
बिरवान के होत चोकने पात” | 


( ख ) व्याकरण, तक, श्रलकार, झ्रादि साहित्य-विषयों के 
डदाहरणों मे, जैसे, “मै।ये-बंशो राजाओों के समय मे भो भारत- 
वासियों को अपने देश का अच्छा ज्ञान था?? |---यह साधारण वाक्य 
है । उपसा का उदाहरण-- 


“प्रभुहिं देखि सब नृप हिय हारे । 
जिमि राकेश उदय भय तारे ॥? 


(ग ) कभी-कभी संज्ञा-बाक्य के साथ, जा मुख्य वाक्य के 
पूर्व ब्लाता है; जैसे, “रबर काहे का बनता है?, यद्द बात बहुतेरों 
को मालूम नहीं है । 


( घ ) जब किसी ध्क्षर, शब्द या वाक्य का प्रयाग भ्रक्षर या 
शब्द के ध्थ मे होता है; जैसे हिन्दो में, लू? का उपयोग नही 
दोता। “शिक्षा” बहुत व्यापक शब्द है। चारों ओर से “मारे 
मारो” की भ्रावाज सुनाई देती थी । 


(७ ) भअ्रप्रचलित विदेशी शब्दों में, विशेष प्रचलित झथवा 
झाक्षेप-योग्य शब्दों में श्रैर ऐसे शब्दों मे जिनका घासथे बताना 
हो; जैसे, इन्होंने बो० ए० की परीक्षा बड़ी नासवरी के साथ पास” 
की। आप कलकत्ता विश्व-विद्यालय के 'फेले? थे। कहते 


( ६४० ) 


अरबवाले झहझमभी तक ''हिन्दसा”? ही झंकू से। उनके “सर» में 
चोट लगी है । , 

( च) पुस्तक, समाचार-पत्र, लेख, चित्र, मृत्ति और पदवी 
कं नाम मे तथा लेग्वक के उपनाम और वस्तु के व्यक्तिवाचक नाम 
में; जेसे, कालाकॉँकर से “सम्राट?” नाम का जे। साप्ताहिक पत्र 
निकलता था, उसका इन्द्रोंने दो मास तक संपादन किया । इसके 
पुराने श्री मे “परसन” नाम के एक लेखक के लेख बहुत हो 
हास्यपूर्ण होते थे। बंबई में ''सरदार-गृह? ” नाम का एक बडा 
विश्रान्ति-गृह है । 

[ सू०--(+१) अक्षर, शब्द, वार्क्याश अथवा वाक्य अप्रधान हो था अव- 
तरणचिट्नों से घिरे हुए वाक्य के भीनर भी इन चिह्ठढें: का प्रयोजन हे। ते इकहरे 
अयतरण-चिह्लों का उपयेग किया जाता है, जैसे, “इस पुस्तक का नाम हि'दी 
में आर्या-समायाग? छुपता है? । “बच्चे मा को मा! आर पानी को “पा? 
आदि कडते हैं ।”” 

(२) जब अवतरण-चिह्ठो का उपयोग ऐसे लेख में किया जाता है, जे कई 
पैरों में विभक्त है, तब ये चिह्न प्रत्येक पैरे के आदि में और अन्तिम अनुच्छेद 
के आदि-अत सें लिखे जाते है । ] 

७४५४--पूर्वेक्ति चिहद्दों के सिवा नीचे लिखे ।चह्ठ भी भाषा-रचना 
में प्रयुक्त द्ोते हैं-- 

(१) वर्गाकार काषप्ठक [ 

(२ ) सर्पाकार काप्क [६ 

(३) रेखा लता 

( ४ ) अ्पूर्णता-सूचक >८ 

(५ ) हंस-पद *र 

(६ ) टीका-सूचक #, +, [, || 

(७) सं#त ७ 

(८ ) पुनरक्ति-सूचक 7 


 ट 


( ६४१ ) 

(<) तुल्यता-सूचक ८ 

(१०) स्थान-पूरक श 

(११) समाप्ति-सुचक रे 55८ 

(९) बर्गाकार केष्ठक | 

७४६--यद चिह भूल सुधारने और त्रुटि की पूर्ति करने कं 
लिए व्यवह्नत होता है; जैसे, भजुवादित [ अनूदित ] प्र'थ, बृ [अर] 
ज-मेहन, कुटी [ २ |। 

( के ) कभी-कभी इसका उपयोग दूखरे कंप्ठकां को घेरने मे 
दोता है; जैसे, अक [४(क)] देखो। दरखास्तों [ नमूना 
(के ) ] फे मुताबिक हे। सकती हैं। 

( ख ) प्रन्यान्य कोष्ठकं के रहते भिन्नता के लिए; जैसे-- 

( १ ) माठ-मूर्ति-- (कविता) [लेखक , बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त] । 

(२) सर्पाकार केष्ठक । 

७४७--इस का उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में 
द्वोता है जे। प्रल्नग पंक्तियों मे लिखे जाते हैं ग्रैर जिन सबका संबंध 
किसी एक साधारण पद से होता है; जैसे-- 


अआाद्रपन चंद्रशेखर मिश्र । 
& पगीलापन 
अ्राद्रभाव ५ शिक्षक, राजस्फूछ दरभंगा - 
( बिद्दार कार उड़ीसा ) 
(३) रेखा । 


७४८---जिन शब्दों पर विशेष झवधारण देने की झ्रावश्यकता 
होती है उनक नीचे बहुघा रेखा कर देते हैं; जैसे, जे रुपया लड़ाई 
के कर्ज में जमा किया जायगा उसमें का हर एक रुपया यात्री वह 
सबका सब मुल्क हिंद में खने किया जायगा। भ्राप कुछ न कुछ 
रुपया बचा सकते हैं, चाहे वह थेड़ा ही दे म्रैर एक रुपये से भी 
कुछ न कुछ काम चलता है । 


श्ञ् 


( ६४२ ) 
( के ) भिन्न-भिन्न विषयां के अल्लग-अछ्षग लिखे हुए लेखों वा 
अनुच्छेदी के ध्न्त में भी ; जैसे -- 
स्राजकल्ष शिमले मे हैजे का प्रक्ाप है। 
पझ्ागामी बड़ो व्यवस्थापक सभा की बैठक कई कारणों से नियत 
तिथि पर न हो सकंगी, क्योंकि श्रनेक सदस्यों का झार-शैर सभा- 
समितियों में संभिलित होना है । 


सू०-ज्लेखों के अत में इस चिह्द के उदाहरण समाचार-पत्रों अभ्रथवा 
मासिक पुस्तकों में मिलते दे । ] 


(४) खपू्ण ता-स चक चिह्न । 
७४८--किसी लेख में से जब काई अनावश्यक अंश छोड़ दिया 
जाता है, तब उसके स्थान में यह चिह्न लगा देते हैं; जैसे, 
& >% >%& >#€ ४ 
पराधीन सपनेहु सुख नाही | 
(के ) जब वाक्य का काई अंश छाड़ दिया जाता है, तथ यह 
चिहद्द ( ......... ) छगाते हैं; जैसे, तुम समझते हे। कि यह निरा 
याक्षक है, पर...... 4 2] 
(४) हंस-पद । 
७४०--लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाता है तब 
उसे पंक्ति के ऊपर श्रथवा धाशियें पर लिख देते हैं '्लार उसके 
मुख्य स्थान फे नीचे यह , चिह्द कर देते हैं; जैसे, रामदास की 
-शक्ति यहाँ 
रचना स्वाभाविक है। किसी दिन हम भी आपके ओआबेगे 
(६ ) दीका-सूचक चिह । 
७५१--पृष्ठ के नीचे अ्रथवा हाशिये मे काई सूचना देने के लिए 
तत्संबंधी शब्द के साथ काई एक चिह्, अट्टू भ्रथवा श्रक्षर लिख 
देते हैं; जैसे, उस समय मेवाड़ में राना उदयसिंह # राज करते थे । 


# ये वही उदयसि' ह थे जिनकी प्राण-रक्षा पद्रादाई ने की थी । 


( ६४३ ) 


(9 ) स केत । 

७५२--समय की बचत शझथवा पुनर्रुक्ति के निवारण फे लिए 
किसी संक्ञा को संक्षेप में लिखने के निमित्त इस चिह्न का उपयोग 
करते हैं; जैसे, डा० घ० । जि० | सर० | श्री० । रा० सा०। 

(के ) अँगरेजी के कई एक संक्षिप्त नाम हिंदी में भी संक्षिप्त 
मान खिये गये हैं, यद्यपि इस भाषा में उनका पृण रूप प्रचलित नहीं 
है; जैसे, बी० ए०। सी० श्राई० ३० । सी० पी०। जी० प्माई० 
पी० झार०। हि 

(८) पुनरुक्ति-सूचक चिह्न । 

७फ३---किसी शब्द या शब्दों का बार-बार प्रत्येक पंक्ति में 
लिखने की अडचन मिटाने फ॑ लिए सूचो आदि में इस चिह् का 
प्रयोग करने हैं; जैसे, 

प्रामान साननीय प*० मदनसाहन सालवीय, प्रयाग 

,,. » बाबू सी० वाई० चितामणि, ,, 
(८ ) तुल्यता-मूचक चिह्न । 

७४४--शब्दाथे प्रथवा गणित की तुल्यता सूचित करने फे लिए 
इस चिह्न का उपयाग किया जाता है, जेसे, शिक्षित > पढ़ा लिखा । 
दे। और दे -:४७; अपन्‍्न्ब | 

( ९० ) स्थान-पूरक चिह्न । 

७४४--यह चिह्न सूचियोां से खाल्ती स्थान भरने के काम आता 
है, जैसे, 

खेल ( कविता ) बाबू मैथित्तीशरण गुप्त" “*' १७६ । 

( १९ ) समाप्ति-म्चक चिह्न । 

ऊ४६---इस चिद्द का उपयोग बहुधा लेख श्रथवा पुस्तक के 

झंत में करते हैं; जैसे, 


है; -न्‍०-_>«7न>न 





( ६४४ ) 
परिशिष्ट (क )। 


कविता की भाषा । 

9-.हिंदो कविता प्राय: तीन प्रकार की उपभाषाओों में होती 
है---त्रज भाषा, बैसवाड़ी भर खड़ीबेली । हमारी प्रधिकांश 
प्राचोन कविता ब्रजभाषा में पाई जाती है श्लौर उसका बहुत कुछ 
प्रभाव झन्य देनेों भाषाओं पर भी पड़ा है। स्वयं ज्जभाषा ही में 
कभी-कभी बुँदेलखंडी तथा दूसरी दा भाषाओं का थोड़ा बहुत मेल 
पाया जाता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि शुद्ध ब्रज़भाषा 
की कविता प्राय: बहुत कम मिलती है। बैसवाड़ी मे, जिसे काई- 
कोई अझवधी नाम से अभिद्दित करते हैं, तुलसीदास तथा अन्य दे- 
चार श्रंष्ठ कवियों ने कविता की है; पर तु शेष प्राचोन तथा कई एक 
धर्वाचोंन कवियों ने मिश्रित ब्रजभाषा में भ्रपनी कविता लिखी है । 
झाजकल कुछ वर्षो से खड़ोबाली भर्थात्‌ बोलचाल की भाषा में 
कविता होने लगी है । यह भाषा प्रायः गद्य द्वी की भाषा है। 

२---इस परिशिष्ट में हिंदी कविता की प्राचीन भाषाओं के 
शब्द-साधन के कई एक नियम स क्षप मे # देने का प्रयज्ञ किया 
जाता है। इस विषय में व्रजभाषा द्वी की प्रधानता रहेगी, ते भी 


इस विपय का सक्षेप मे लिखने का कारण यह है कि व्याकरण के 
नियम गद्य ही की भाषा पर रचे जाते हैं और उससे पद्म के भ्रचलित शब्दों का 
विचार केवल प्रसंग-चश किया जाता है। यद्यपि आधुनिक हिंदी का वज- 
भाषा से घनिष्ट संबंध है, तथापि च्याकरण की दृष्टि से दोनों भाषाओं में बहुत 
कुछ श्ेततर है। यदि केवल इतना ही अतर पूर्णतया प्रकट करने का प्रयत्न 
किया जावे, तोभी चजभाषा का एक छोटा-मोटा व्याकरण लिखने की आव- 
श्यक्ता होगी; और इतना करना भी प्रस्तुत व्याकरण के उद्द श्य के बाहर है । 
इस पुस्तक में कविता के प्रमागों का थाड़ा-बहुत विचार यथास्थान है। चुका है; 
पर यहाँ वद कुछ अधिक नियमित रूप से, पर संछेप में, किया जायगा: 
हि'दी कविता की भाषाओं का पूर्ण विवेचन करने के लिये एक स्वत'त्र पुस्तक 
की कावश्यकता है । 


( ६४५ ) 


कविता की दूसरी प्राचीन भाषाओं की रूपावली भी जो द्िदो में 
पाई जाती है, प्रजभाषा की रूपावल्ती के साथ यथासंभव दी 
जायगी; पर प्रत्येक रूपांतर के साथ यद्द बताना कठिन होगा कि वह 
किस विशेष उपभाषा का है। ऐसी ध्मवस्था मे एक प्रकरण के भिन्न- 
भिन्न रूपांतरों का उच्च ख एक दी साथ किया जायगा । यहाँ यह 
कह देना पझ्रावश्यक है कि जितने रूपों का संग्रह इस परिशिष्ट में 
किया गया है उनके सिवा शझैर भी कुछ अधिक रूंप यत्र-तन्न कविता 
में पाये जाते हैं । 

३--गद्य और पय्य के शब्दों के वर्श-विन्यास से वहुधा यह 
ग्रेतर पाया जाता है कि गद्य कं ड, य, त्त, व, श और '्ञ के बदले 
पद्म में क्रमशः र, ज, र, ब, स भ्रार छ ( झ्रथवा ख ) प्राते हैं; और 
संयुक्त वर्णो' के भ्रवयव प्रल्लग-अल्लग लिखे जाते हैं; जैसे, पड़ा ८ परा 
यज्ञ > जज्ञ, पीपल -- पीपर, वन > बन, शील - सोल, रक्षा ८ रच्छा, 
साक्षी - साखी, यल्ञ -- जतन, धमे-- घरम । 

४--गणद्य और पद्म की भाषाओं की रूपावली मे एक साधारण 
घोरतर यह है कि गय्य के अधिकांश आक्रार्रात पुल्लिग शब्द पथ में 
ओकारांत रूप मे पाये जाने हैं; जैसे, 

संज्ञा--सेना - सेना , चेरा- चेरो, हिया ८ हिये।, नाता ८: 
नाता, बसेरा> बसेरा, सपना ८ सपने, बहाना ८ बहाने ( डदू ), 
मायका + मायको । 

सर्वनाम- मेरा > मेरो, अ्रपना-- हपने, पराया - पराये, 
' जैसा - जैसे, जितना ८ जितना | 

विशेष ण--काला -- कारो, पीला- पीरो, ऊँचा- ऊँचे, 
नया ८ नये, बड़ा > बड़ो, सीधा > सीधघे।, तिरद्या ८ तिरलछे । 

क्रिया--गया ग गयो, देखा ८: देख्यो जाऊँगा -- जाऊँगो , 
करता -- करते, जाना - जानये । 


( ६४६ ) 
लिंग। 

५---इस विषय सें गद्य कार पद्य की भाषाओं में विशेष अंतर 
नहों है। सल्लीलिग बनाने में ई और इनि प्रययों का उपयाग 
झन्यान्य प्रत्ययों की प्रपेक्षा प्रधिक किया जाता है; जैसे, वर-दुख- 
द्विनि सकुषाहिं। दुलहदी सिय सुदर । भूलि हून कीजैे ठकु- 
राइती इतेक हठ। भिल्खिनि जनु छाॉड्न चहत । 

वचन १ 

६--बहुत्व सूचित करने के लिए कविता में गद्य की भ्पेज्ञा 
कम रूपांवर होते हैं श्रौर प्रत्ययां की अपेक्षा शब्दों से झ्धिक 
काम लिया जाता है। रामचरित-मानस में बहुधा समृहवाचो नामे। 
( गन, व'द, यूथ, निकर आदि ) का विशेष प्रयोग पाया जाता 
है । उदा०-+- 

जमुना-तट कुज कदंब के पज तर तिनके नवनीर मिरे । 

लपटो ललिका तरु जालन से कुसुमावलि ले मकरंद गिरे। 

इन ब्दाहरणों मे मोटे झन्षरों मे दिये हुए शब्द झथे मे बहुब॒चन 
हैं; पर उनके रूप दूसरे ही हैं । 

( के ) अ्विकृत कारकां के वहुवचन में संज्ञा का रूप बहुधा 
जैसा का तैसा रहता है; पर कह्दी-कहद्दों उसमें भरी विक्रृत कारकों 
का रूपांतर दिखाई देता है । प्रकारांत ख्लीलिग शब्दों के बहुबचन 
में ए' के बदले बहुचा ऐ पाया जाता है । 

उद्दा०--मौरा ये दिन फठिन हैं। विलोकत हो कछु भौर 
की भी रन । सिगर दिन येही सुहाति हैं बाते । 

( ख ) विकृत कारकों क॑े बहुबचन में बहुधा न, न झ्थवा नि 
भाती है; जेसे, पृलेसि लेगन्ह फाह उछाह | ज्यां शाँखिन 
सब देखिये। दे रहो अँगरी दाऊ कानन मे । 


( ६४७ ) 


कारक | 
७-- पद्म में संज्ञाओरं के साथ भिन्न-भिन्न कारकों सें नीचे 
लिखी विभक्तियों का प्रयोग होता है--- 


कर्ता--ने ( क्वचित्‌ )। रामचरित-मानस में इसका प्रयोग 
नहों हुआा । 
कमे--हिं, कौ, कहें 
करण--ते', से 
संप्रदान--हिं, कौ, कह 
अपादान--ते , सें 
संबंध--के, कर, केरा । भ्रेद्य के लिग 'पौर वचन के भ्नु- 
सार का और केरा में विकार द्वोता है। 
अझधिकरण--में, मां, माहि, साँफ, महँ । 
बँ [| 
सवनामे| की कारक-रचना । 
प८--मंज्ञाओं की भ्रपेज्षा सर्वनामे मे अ्रधिक रुपांतर द्वोता है; 
इसलिए इनके कुछ कारक के रूप यहाँ दिये जाते हैं । 
उत्तम-पुरुष सर्वनाम। 


कारक एकवचन बहुवचन 
कर्ता मैं, हैं। हम 
विक्नत रूप मे हम 
कमे मेककीं, मेद्दि हमकौं, हमहि 
मेक (बैस०). दमकह 
संबंच मेरे, मार, मेरा. हमारो, इमार 
सम ( सं० ) 
मध्यम-पुरुष सर्वनाम । 
कर्ता तू, तै' तुम 


विकृत रूप त्ता तुम 


कारक 


संबंध 


कर्त्ता 
विक्ृत रूप 
करमे 


संबंध 


कर्ता 
विकृत रूप 
कम 


संबंध 


कर्ता 
विकृृत रूप 
कम 


संबंध 


( ६४८ ) 


एकवबचन बहुवचन 
तेकी, तोाहिं तुमकी, तुमद्दि 
तेकद तुमकह 

तेरा, चार, तारा. तुम्हारा, तुम्हार 
तव ( सं० ) तिहारा, तिहार 

अन्य-पुरुष सर्वनास । 
( निकटवर्त्ती ) 

यह , एह्ि, ये 

या, एहि इन 

याकों, इनका , इनहि 


याहि, एहिकद. इनकह 
याकौ, एट्चिकर. इनको, इनकर 


( दुरवर्त्ती ) 
बोह, ओ, से। वे, ते 
वा, ता, तेहि उन, तिन 
बाकी, ताहि उनकी, उनहि 
ताकह तिनका, तिनहि 
वाकोौ, ताकौ तिनको, तिनकर 


तासु ( सं०-तस्य ) उनकौ, उनकर 
ताकर, तवेहिकर 


निजवाचक सर्वनाम । 


ध्यापु ध्मापु 
ध्मापु झ्रापु 
अपुकरीं ध्रापुकी 


भ्रापुन, अपुनो भ्रापुन, भ्रपुनी 


( ६४७6 ) 


संबंधवाचक सर्वनाम । 
कारक एकवचन बचुवचन 
कर्चा जे, जान जे 
विकृत रूप जञा जिन 
के जाकर, जेहि, जिनके, 
जाहि, जाकह जिनहि, जिनकहँ 
संबंध जाकौ, जाकर, जिनकौ, जिनकर 
जेद्दिकर, जासु ॥ 
( से०?-यस्य ) , 
मश्नवाचक सबनाम ( कौन )। 
कर्ता कौन, का, कवन_ कौन, के 
विक्रंत रूप का किन 
कर्म का, काहि, किनकौं, किनहि 
कंहि 
संबंध काकौ, काकर किनको, किनकर 
( क्या ) 
कर्ता का, कहा का, कहा 
विकृंत रूप काहे काहे 
कर्म काद्दे की काई के 
संबंध कादे का काहे को 
अनिश्चयवाचक सर्वनाम ( केई )। 
कर्ता कोऊ, काय फाऊ, कोय 
विकृत रूप काहू काहू 
कर्म काहू को, काहुहि. काहू को, काहुडि 


संबंध काहू को काहू को 


( ६५० ) 


कारक एकवचन बचुवचन 
( कुछ ) 

कत्ता कछ्धु कछ्धु 

विकृत रूप कछु कछ्ु 


कर्म दी शक 
संबंध | ये रूप नहीं पाय जाते । 
क्रियाओं की काल-रचना। 
करठेवाच्य | 
<--धातुझों के प्रत्यय अत्तग-पल्नग बताने में सुभीता नहीं है; 
'सलिए भिन्न-भिन्न कानों में कुछ घातुओं के रूप लिखे जाते हैं -- 
'हेगना' क्रिया ( स्थिति-दर्शक )। 
क्रियाथेक संज्ञा--है।नों , हे।इबे। 
कतृ वाचक संज्ञा--हे।नहार, द्दोनेहारा 
वत्त मानकालिक कृद त--हे।त 
भूतकालिक कूद त--भये। 
पुवकालिक कद त---दे।इ, है, हे के, द्वेयक 
तात्कात्विक कृद त---दोतही 
सामान्य वत्त मान-काल । 
कर्त्ता--पुल्लिंग वा स्ीलिंग 


पुरुष. एकवचन बहुबचन 
१ दी, भ्दी हैं, भरहें 
२ है, हसि है, भ्रद्दो 
३ है, भ्रहै, अहहि हैं, झरहें, भदृद्दि 


पुरुष 


0 0 ४७ 


न्ण्ण््श्ण 


१--३ 


( ६५१ 


सामान्य भृतकाल । 


करत्ता--पुद्धिग । 
एकबचन बचहुबचन 


| च्द्ता इते 


बचथवा 
रहो, रहा, रहेऊँ ु 
रह्षौं, रहदेसि ह्वा ! रहे, दे 
रहौ, रहदेसि 





कर्तता--खोलिग । 


१--३ रही, ही 


5 


रही, ही 


[ सू०--इस क्रिया के शेष काल विकारदर्शक “हाना! क्रिया के रूपों के 
धमान होते है ।] 


होना ( विकार-दशक )। 


संभाव्य-भविष्यत्‌ ( ह्रथवा स्रामान्य-बत्त मान ) 


ब्‌ 


कर्ता--पुल्लचिग वा ख्रीलिंग | 
हाऊ १--ई६ होये 
होय, हे।वे, हे।हि २ दो 
विधिकाल ( अत्यक्ष )।॥ 
कत्ता--पुश्चिग वा खोलिंग । 


दो।ऊँ; १--३ होय॑ 
हय, हे।वे २ दो, दाह 
विधिकाल ( परोक्ष )। 


करत्ता--पुश्चिग वा ख्लीलिंग | 
द्े!इया दोश्ये,, दाह 


( ६५२ ) 
सासान्य-लविष्यत्‌ । 
कर्ता-पुल्लिंग वा खीलिग । 


एकवचन पुरुष 
होइहं।, है हैं। १-३ 
दौइहै, हं दै र्‌ 
अथवा 
कर्ता---पुलिल्तिग 
हो।ऊँगो १--३ 
छहोयगोा र्‌ 
कर्त्ता--श्लोलिंग । 
दोऊँगी «१-३ 
हीयगी र्‌ 
सामान्य स केतार्थ-काल । 
कर्त्ता--पुश्चिग । 
हा।ता, दहे।तऊँ १-३ 
हातो, दातेऊ, दोतु २ 
होतो, दातु 
कत्ता-- स्लोल्तिग | 
होती, हातिऊँ 
दोत, होती । 


सामान्य वर्त्तमान-काल । 
कर्ता--पुल्लिग वा ख्रोलिग । 


बहुवचन 
होइरद, हू हैं 
होइही, हा है। 


होय गे 


होगे 


इयेँ गी 
छ्गी 


द्दोते 
इोते, होतेऊ 


हती 


होतु है।, होत है। १--३ होतु हैं, होत हैं 
होतु है, होत है २ होतु है।, होत है। 


६४३ ) 
अपूण-प्रृत-काल ॥ 


कर्त्ता---पुल्लिंग । 
पुरुष एकवचन पुरुष बहुबचन 
१ होत रहयो--रहे ऊँ 
२-३. होत रो | होत रहे 
कर्त्ता--ल्लो लिंग । 
१--३ होत रही, रहेऊँ होत रहों 
सामान्य भृत-काल । 
करत्ता--पुष्चिग । 
१ भयी, भय्ऊँ १-३ भरे 
भयौ, भयेसि 
भयौ, भयऊ, भयंसि 
कर्त्ता--खोलिंग । 
१-३... भई भई' 
आसत्न म्ृत-काल । 
कत्ता--पुष्चिंग । 

१ भयौहीं १-३ भये हैं 
२--३. भयी है २ भयेद्दी 
कर्ता--खोलिग । 

१ भ३ हा, * 
२-३. भई है | गे 


[ सू०--अवशिष्ट रूपो का प्रचार बहुत कम है और वे ऊपर क्षिखे रूपों 
की सहायता से बनागे जा सकते हैं। ] 
व्यजनांत चातु । 
चलना ( ध्कर्मऋ क्रिया )। 
क्ियार्थक संज्ञा--चलना, चलनों, चलिने। 


( ६५४४ ) 


कतृंवाचक संज्ञा--चल्लनहार 

वत्त मानकालिक कृदंत--चलत, चल्तु 
भूतकालिक कद त--चल्यो 

पूर्वकालिक कृदंत---चलि, चलिके 
तात्कालिक क़ृदंत--चल्लतहो 

झापूर्ण क्रियाद्योतक कदंत-चल्लत, चन्नतु 
पूणे क्रियाद्योतत्त कद त--चले 
स'साव्य-सविष्यत्‌ ( झथवा सामान्य-वत्तमान ) । 


पुरुष 
१ 
र्‌ 
३ 


कर्त्ता-पुश्चिग वा ख्ोलिग । 
एकवचन पुरुष 
चलो, चलदऊँ १-३२ 
चले, चललि र्‌ 
चले, चलइ, चलह्ि 

विधिकाल ( प्रत्यक्ष )। 
कर्ता--पुल्लिंग ता खोलिंग । 
चत्तों, चत्तऊँ १--३ 
चत्न, चले, चलही र्‌ 

विधिकाल (परोक्ष )। 

करत्ता--पुल्निग वा स्ोलिंग | 
लिया 

अ्रदरसूचक विधि 


२--३ चलिये २-३ 


! 


सामान्य-भविष्यत्‌ । 
कर्त्ता--पुस्लिंग वा स्रोक्तिग । 
चलिही। १--३ 


बचुवचन 
चलें, चलहिं 
चत्तौ, चलह 


चले , चलहि' 
चलौ, चलहु 


चलियोा 


चलिये 


चलिए 


पुरुष 
२--३ 
१ 
२०-३ 
१ 
२--३३ 
१ 
२ 
रे 
१ 
२--३ 
१ 
२--३ 


( ६५४ ) 


एकबचन पुरुष 
चलि है र्‌ 
( श्रथवा ) 
कत्तो--.पुश्निंग । 
चल्लोंगा १--३ 
चलैगा २ 
कर्ता--मस्रोलिंग 
चल्लोंगी १-३ 
चल्ैगी र्‌ 
सामान्य संकेतार्थ । 
कर्त्ता--पुल्लिंग 
चलतो, चलत १--३ 
चलतऊँ २्‌ 
चलते, चलत 
चलतेऊ 
चछ्तता , चलत 
कर्त्ता--स्रोलिग । 
चन्तती, चलतिएऊँ 
चलती, चल्लत | 


सामान्य वर्त मान-काल । 
करत्ता--पुल्षिग वा खोलिंग । 


चन्नत हैं। १--३ 
चल्लत है २ 
( श्रथवा ) 
कत्ता--ब्लीद्िग 
चलति है १--३ 


बहुवचन 
चलिदी 


चले गे 
चल्लौगे 
चलेगी 
चलेगी 
चलते 


चलतेऊ 


चलती 


चत्तत हैं 
चल्लत है। 


चलति हैं 


पुरुष 
२०-३े 


( ६४६ ) 


एकव बन पुरुष 
चलति है हे ने 
अप्रू्ण म्त-काल । 
कर्ता--पुल्निंग । 
चक्लषत रहपौ--रहेऊँ. १--३ 
चल्लत रह्यो 
कत्तों--छ्लोलिंग । 
चलत रही १--३ 
चल्तत रही, हुती 
सामान्य-छूत । 
कर्ता--पुश्चिग ! 
चल्यौ श--रे 
कर्त्ता--सख्रीलिग । 
चली 
आसतन्न म्ृृत-काल। 
कर््ता--पुश्चिंग । 
चल्यौ दो १--३ 
चल्यौ है २ 
कर्ता--ल्लीलिग । 
चल्ली हैं। १--३ 
चली है र्‌ 
पूर्ण भूत-का ल। 
कर्ता--पुश्चिग । 


चल्यौ रहयो, हे. १--३ 


बहुबचन 
चक्षति है। 


चल्धत रहे 


रहे--रही 


चलत रहीं 


ची 


चल्ले हैं 

चल्ले दो 
चली हैं 
चली है। 


चले रहे, हे 


२ चले रहे--र है, है 


( ६५७ ) 


कर्त्ता--स्रीक्षिंग । 
पुरुष एकबचन पुरुष बहुवचन 
१-३ चली रही, ही १--३ चल्ली रहीं, ही 
स्व॒रांत धातु । 


पाना ( सकमेक् ) 
क्रियाथेक संक्षा--पाना, पावनौं, पाइबे। 
कैतू वाचक--पावनहार 
वकत्तंसानकालिक कद त--पावत 
भूतकालिक ऋदंत--पायो 
पूर्वंकालिक कंदं त--पाय, पाइ, पायके, 

पाइके 

तात्कालिक कृदंत--पावत ही 
अपुणे क्रियाद्यातक ??--पावत 
पूरे क्रियाद्यातक ??--पाय 


स'भाठय भविष्यत-काल । 
( अथवा सामान्य वत्त मान कात् ) 
कर्त्ता--पुल्लिग वा स्लीलिग । 


पुरुष एकवचन पुरुष बहुवचन 
१ पार्वो, पावें १--३. पावहि, पाबे 
२ पावे, पावसि २ पाबी, पावहु 
इृ पा, पावइ, पावहि 


विधि-काल ( प्रदत्त ) । 

कत्ता--पुश्चिग वा स्रीजिग । 
१ पार्षों, पावर्डे १--३. पावें, पावहिं 
२ पाड, पाबे, पावही २ पावोौ, पावहु 


२-- है 


( ६४८ ) 
विधि-कास ( परोक्ष )। 


एकवचन पुरुष बहुवचन 
पाइयी २ पाश्यो 
खादर-सूचक थिधि। 
पाइये २--३ पाइये 
सामान्य भविष्यत-काल । 
पाइद्ें। १--रे पाइहं 
पाइहै २ पाइही 
( अथवा ) 

कत्तो---पुल्लिग ! 
पा्ँगे।, पावहुँगे। १--३ पाये गे, पावहिंगे 
पायगो, पावहिगो २ पाओगे, पावहुगे 

कर्ता--ल्लीजिंग । 
पारऊँगो, पार्वोंगी १-३. पा्वेंगी 
पावैगी २ पावौगी 
सामान्य स केताय-काल । 

कत्तो--पुल्लिंग । 
पावतो १-३ पावते 

कर्ता -सत्रीज्षिग । 
पावती १-३ पावती 
सामान्य वर्त्ततान-काल । 

कत्ता--पुश्चिंग । 
पावत हैं --३. थवावत हैं 


पाषत हैं २ पावत है 


( ६५७ ) 


कर्ता--बल्लोलिंग | 
पुरष एऋवचन पुरुष बहुवचन 
१ पावति है १--३ पावति हैं 
२--३े पावति है २ पावति ही 
खपूण भत-काल । 
कत्तो-पुश्चिग । 
१ पावत रों १-३ पाबव रहे 
२--३ पावत रह्यो २ पावत रहे--रहै। 
कर्ता--जल्ली लिग । 
१--३ पावत रही १--३ पावत रहों 
सामान्य भूत-काल ॥ 
कर्म--पुल्लिग । 
१-३ पायौ १--३ पाये 
कमे--ल्लो लिंग । 
३ पाई श--१. पाई 


[ खू*--खामान्य भूतकाट तथा इस वर्ग के अन्य काल्यों में सकर्मक 
क्रिया की काल-रचना अ्रकमेक क्रिया के समान होती है। अ्रवशिष्ट काल 
ऊपर के झादुर्श पर बन सकते हैं । ] 


खब्यय | 
१०---झव्ययों की वाक्य-रचना मे गद्य ओर पद्म की भाषाओं 
में विशेष अंतर नही है; पर पिछली भाषा में इन शब्दो के प्रांतिक 
' रूपों का ही प्रचार द्वोता है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं-- 
क्रिया-विशेषण । 
स्थान-वाचक--हहाँ, इत, इतै, हा, तहाँ, तित, तितै, हहाँ, तहें, 
तहँवाँ, कहाँ, कित, किते, कहँ, केंवा, जदाँ, 
जित, जितै, जहँ, जहेँवा ! 


( ६६० ) 
काछ-बायक--झज, भव, झ्रतहिं (अभी), तब, तबै, तबहिं ( तभी ), 
कब, कबै, फपहुँ (कर्मी), जब, जबै, जबहद्दि (जभी) । 
रीति-वाचक--ऐसे, ्स, यों, इमि, तैसे, तस, तयों, वैसे, तिमि, 
कैसे, कस, क्‍यों, किमि, जैसे, जस, ज्यों, जिमि । 
परिमाण-वाचक--बहुत, बड़, केवक्त,, निपट, ह्रतिशय, झति | 
संबंध-सूचक । 

निकट, नेरे, ढिग, बिन, मध्य, सम्मुख, तरे, ओर, बिनु, खौं, 
लगि, नाई , अनुरूप, समान, करि, जान, हेतु, सरिस, इव, लाने, 
सहित, इत्यादि । 

समुचय-बेधक । ; 

संयेजक--भ्रै।, अरु, फिर, पुनि, तथा, फह--कह । 

विभाजक--नतरु, नाहित, न--न, कै--के, बरु, मकु (राम०), 
पैं, की, भ्रथवा, किवा, चाहै-चाहै, का-का | 

विरोध-दशक--पे, तदपि, यदपि---तद पि । 

परिणामदशेक--याते , यासं, इच्दि हेतु, जाते । 

स्वरूपबोधक--के, जे । 

संकेत-इशेक---जे---ता, जेपे--तो ।' 

विस्मयादि-बोधक | 
हे, रे, दा, हाय, द्वा-द्ा, प्रहह, घिक्‌ , जय, वाहि, पाहि, एरे। 





परिोशेष्ट (ख ) 
काध्य-ध्वत चता । 
११--कविता की दोनों प्रकार की भाषाओं में अखग-अलग 
प्रकार की काव्य-खतंत्रता पाई ज्ती है; इसलिए इसका विचार 
दे'नों क॑ संबंध से भ्रलग-झल्तग किया जायगा। 


(६६१ ) 


(श्र )प्राचोन भाषा की काष्य-स्वत'चता 
१२---विभक्तियाँ का लेप- 

( (के ) फ़र्त्ता-कारक--इन नाहीं कछु काज बिगारा। नारद 
देखा, बिकल्ष जय त्ता--( राम्र० )। जगत जनाये जिहि' सकलझ--- 
( सत० ) ॥ 

! ( ख ) कसे --भूप भरत पुनि लिये बुत्ताई--( राम० )। 
पापी श्रजासिल पार किये- ( जगत्‌० ) | 

( ग ) करश--ज्यों ज्ाखिन सब देखिये--( सत० )। 
लागि अगम आपनि कदराई -( राम० ) | 

( घ ) संप्रदान-जासबंत नी लादि सब, पहिराये रघुनाथ- 
( राम० )। सुरन धीरज देत यह नव वीर गुण संचार (क० क०)। 

( छः ) ध्रपादान--हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहु 
वेद विदित सव काहू--( राम० )। विकृत भय कर के डरन जो 
कछ चित अ्रकुत्तात---( जगत ० ) । 

( च ) संबंध--श्लूप रूप, तब रामदुराबा--(राम०) | पावस 
चन अधियार में--( सत० )। 

(छ ) श्रधिकरण--भानु वंश भे भूप घनेरे--(राम०)। एक 
पाय भीत एक मीत कांघे धर एक--( जगत्‌० ) । 

१३--प्तत्तावाचक' झौर सहकारी क्रियाग्रों का लोप-- 

( के ) व जे कहे से क्ूटी--( कबीर० )। धनि रहीम वे 
लोग--( रहीम० ) । 

( ख ) झति विकराल न जात ( ) बताये--( त्रज० ) । कपि 
कह ( ) धर्मशीलता तारी। हमहँ सुनी कृत पर-तिय-चेरी-- 
( रास० ) | 

१४-संबंधी शब्दों मे से किसी एक शब्द का लोप अथवा विपयेय- 

ज्ञे। जनत्यों बन बंधघु-बिछेाह । 


(६६२ ) 

( ) पिता-वचन नहिं मनत्यों ओहू । ( राम्० ) 

केटि जतन फाऊ करी परे न प्रकृतिहिं बीच | 

( ) नक्ष-त्रक्त जल ऊँचे। चढ़े ग्रेत नीच का नीच ॥ ( सत० ) 

जाको राखे साइयाँ ( ) मारि न सकिदे काय । ( कबीर० ) 

तौ लगि या मन-सदन महँ हरि शावहिं केहि बाट । 

निपट विकट जै,लौं जुटे, खुलद्दि न कपट-क्रपाट ॥ ( सत० ) 

सत्र छगि मे।हि परखियहु भाई ! 

>< २८ >< 

जब लगि प्रावहुं सीतहि देखी ॥| ( राम० ) 

१५४--प्रचलित शब्दों का अपअ्ंश -- 

काज--काजा ( राम० )। 

सपना--सापना ( जगत्‌० )। 

एकत्र---एकत ( सत० )। 

संस्कृत--संन किरत ( कबीर० ) । 

१६--नाम-घातुओं की बहुतायत-- 

प्रमाण--प्रभानियतत ( सत० ) । 

विरुद्ध-विरुद्धिये ( कुण्ड० )॥ 

गवन--गवनहु ( राम० ) | 

झनुराग--पभ्रनुरा गत ( नीति० )। 

१७---भ्रथे के अनुसार नार्मांतर--- 

मेघनाद--घननाद ( राम० )। 

हिरण्याक्ष-हाट कलाचन (तत्रैव ) | 

कुंभन--घट ज्ञ ( तत्व ) । 

( श्रा ) खड़ी बेली की काण्य-स्वतंत्रता | 

१८-- यद्यपि खडीबाली की कविता सें शब्दों की इतनी ताड़- 

मरोड़ नहीं द्वोती जितनी प्राचीन भाषा की कविता में दोती है 


(६६३ ) 


तथापि उसमे भी कति लोग बहुत कुछ खतंत्रता से काम होते 


हैं। खड़ीबेली की काव्य-खत"त्रता में नीचे लिखे विषय पाये 
जाते हैं-. 


( क ) शब्द-दोष 
१८--कहीं-फहदी प्राचोन शब्दों का प्रयेग--- 
नेक न जीवन-काल बिताना ( सर० ) ! 
पत्च-भर में तज॒के ममता सब ( हि० प्र० )। 
सुध्वनित पिक स्लों जे वाटिका था बनाता ( प्रिय० ) | 
२०--ऊठिन संस्कृत शब्दों का भ्रधिक उपयोग. 
भाता है जे स्वयमपि वही रूप होता वरिष्ठ ( सर० )। 
स्वकुल-जलज का है जा समुत्फुल्लकारी ( प्रिय० )। 
२१--संस्कृत शब्दों का अपभ्र श--- 
मार्ग- मारग ( सर० )। 
हरिश्चंद्र - हरिचद्र ( क० क० ) | 
यद्यपि -- यदपि ( हिं० ग्र० ) । 
परमाथे -- परमारथ ( सर० ) | 
२२--नाम-घातुझे का प्रयोग-- 
न ते भी मुझे लग सस्मानते हैं ( सर० )। 
देख युवा का भी मन लाभा ( क० क० )। 
२३---लंबे समास--- 
दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ है ( प्रिय० ) | 
खसगणित-कमल-अझमल-जल-पूरित ( क० क० )। 
शैलेंद्र-ती र-सरिता जल ( सर० )। 
२४---फा रसी-अर बी शब्दों का अझ्नमिल्ल प्रयोग--- 
खसफलसोस | भवत्र तक भी बने हैं पात्र जे संताप कं 
-+ सर० ) | 


( ६६४ ) 


शिरोएरेाग का अंत' एक दिन लिये बहाना | (तत्रेव ) | 

२५--शब्दों की तेड़-मरेोड़--- 

शाधार -- झ्रधारा ( प्रिय० ) | 

तूहदी > तुद्दी (सर० ) । 

चाहता-- चद्दता ( तत्रेव ) | 

नहीं - नहि ( एकांत० ) । 

२६ई---संस्कृत की वर्श-गुरुता-- 

कितु श्रमी लोग उसी सबेरे ( हिं० प्र ० )। 

मुझ पर मत लाना देष काई कदापि ( सर० )। 

उशीनर-जितीश ने स्रमांस दान भी किया ( सर० )। 

२७--पा द-पूरक शब्द--- 

है सु फोकिल समान कल्बैनी ( सर० ) | 

न होगी शखरहो पृष्ट जान्नों स््रभापा ( तत्नेत्र ) | 

रपए--विषम तुकांत-- 

रत्त-खचित लिह्ासन-ऊपर जो सदेव ही रहते थे । 

नृप-मुकुटों के सुमन ग्ज:रूण जिनका भूषित करले थे। 

“+-+( सर० )। 

जब तक तुम पय पान करोगे, नित नीगग-शरीर रहेगे। 

फूलेगे नित नये फलेगे, पुत्र कभी समद-पान न करना | 
-- सूक्ति० ) ! 

( ख ) व्याकरण दोष । 

२४--सं कर र-स मास --- 

वन-ब्राग ( सर० ) | 

रण-खेत ( तत्रेष ) । 

लेोक-चख्र ( तत्नेव ) । 

मंजु-दिल ( तत्नेव ) | 


( ६६४ ) 
भारत-बाजी ( तत्रेब )। 
३०--शब्दों के प्राचीन रूप-.. 
कीजिये - करिये ( सर० )। 
हूजिये। - हूजे! ( तत्रैव )। 
देशरेगे - दोगे ( तत्नैब ) । ' 
जछाती है - जले है ( एकांत )। 
सरल्लपन -- सरक्षपना ( पप्रय० )। 
३१--शब्द-प्रेदें का प्रयोगांतर-- 
( के ) अकसेक क्रिया का प्रयोग सकमक क्रिया के समान तथा 
सकर्मक का अकर्मक के समान--- 
(१) प्रेम-खिघु मे ख-जन वर्ग का शीघ्र नहा दे। (सर०)। 
(२ ) व्यापफ न ऐसी एक भाषा थार दिखलाती यहाँ । 
--( सर० )। 
( ख ) विशेषण का क्रिया-विशेषण बनाना--जीवन सुखद 
ब्रिताते ग्रे ( सर० ) , 
३२--अ्रप्राशिवाचक कमे के साथ प्रनावश्यक चिह-- 
सहस।; उसने पकड़ लिया ऋष्ण के कर को ( सर० ) | 
पाकर उचित सत्कार के। ( तत्रेव )। 
३३-- “नही”! के बदले “न” का प्रयोग-- 
शुक ! न द्ठा सकते फलों से वे कदापि रसाल हैं ( सर० )। 
लिखना मुझे न भ्राता है ( तत्नेब ) | 
३४--भूत-काछ्ष का प्रचीन रूप--- 
रति भी जिसको देख लजानी ( क० फ० ) | 
मेह-महाराज की पताका फहरानी है ( तत्रेव ) | 
३५४---कर्मणि-प्रयोग की भूल-- 
तद्विषय एक रस-केलि आप निर्धारे ( सर० )। 


( ६६६ ) 


स्वपद-भ्रष्ट किये जिसने हमे ( क० क० )। 
३६--विभक्तियां का लेप--- 
( जे ) मम सदन बह्दाता स्त्रगं-मंदाकिनी था ( प्रिय० )। 
सुरपुर बैठी हुई ( सर० )। 
३७--स इकारी क्रिया का लोप-- 
कितु उच्च-पद सें मद रहता ( सर० )। 
हाय ! श्माज श्रज में क्‍यों फिरते, जाओ तुम सरसी के तीर । 
--( तत्नेब ) | 
३प८--संबंधी शब्दों मे से किसी एक का लेप पझ्रथवा विपयेय-- 
प्रबल जे तुममें पुरुषाथे हे।--- 
( ) सुलभ कौन तुम्हें न पदाथे हा। ( पद्म ० ) | 
निकल्ता वह्दी द०ण्ल यम का जब, 
( ) कर आगे अनुमान ( सर० )। 
कटद्दो न मुझसे ज्ञानी बनकर, ( ) जगजीवन है स्वप्त-समान 
--( जीवन० ) । 
जब तक तुम पयपान करागे | ( ) नित नीशेग-शरीर रहोगे । 
--( खूक्ति० ) । 
लख मुख जिसका मैं झाज लें जी सकी हूँ । 
वह हृदय हमारा नैन-सारा कहाँ? (प्रिय०)। 
समाप्त । 


उदाहुत ग्रेथों के नामों के संकेत । 


(६ ) अध०--अधखिला फूल ( पं० प्रयोध्यासिह उपाध्याय.) 

(२ ) श्रादशे०---प्रादशे-जीवन ( पं० रामचंद्र शुरू ) 

( ३ ) झारा०--आरराध्य-पुष्पांजलि ( पं० श्रीधर पाठक ) 

(४ ) ईँग०--हैंग्लेंड का इतिहास ( पं० श्यामविहारी मिश्र ) 

( ५ ) इति०--इतिहास-तिमिर-नाशक, भा० १--३ ( राजा 
शिवप्रसाद ) 

( ६ ) एकांत ०--एकां तबासी यागी ( पं० श्रीघधर पाठक ) 

( ७ ) एक्‍्ट०--एक्ट-क्राश्तकारी, मध्यप्रदेश ( रा० सा० बाबू 
मथुराप्रसाद ) 

( ८) क० क०--कविता-कम्ताप ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 

( € ) कैवि०---कवि-प्रिया ( केशवदास कवि ) 

( १० ) कर्पूर०--अपूर-सं जरी ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 

( ११ ) कबीर ०---कबीर साहब कं ग्रथ 

( १२ ) कहा ०--कद्दावत ( प्रचलित ) 

( १३ ) कुंड०--ऊुंडलियों ( गिरिधर कविराय ) 

( १४ ) गंगा ०--गंगा-लह री ( पद्माक्र कवि ) 

( १४ ) गुटकू०--सुटका, भा० १-३ ( राजा शिवप्रसाद ) 

( १६ ) चंद्र ०--चंद्रहास ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 

( १७ ) चंद्रप्र०-- चंद्रप्रभा प्लौर पूर्ण-प्रकाश ( भारतेंदु बाबू 

हरिश्चंद्र ) 
( १८) चै।० पु०--चेथो पुस्तक ( पं० गणपतिक्लाल चौये ) 
(१€ ) जगत्‌ ०--जगद्विनाद ( पह्माकर कवि ) 


( २ ) 
( २० ) जीवन ०--जीवनोद श्य ( रा० सा० पं० रघुवरप्रसाद 
ट्विबेदी ) 
( २९ ) जीविका०--जीविक्रा-परिपाटी ( पं० श्रोलान्न ) 
( २२ ) ठेठ०--ठेठ हिंदी का ठाठ (पं० भ्रयोध्यासिंद उपाध्याय) 
( २३ ) तिलो०--तिल्लोत्तमा ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 
( २४ ) तु० स०--तुलसी-सतसई ( गे।० तुलसीदास ) 
( २५ ) नागरी ०--नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका ( काशी-ना०- 
प्र०-सभा ) 
( २६ ) नीति०--नी ति-शतक ( महाराजा प्रतापस्रिह ) 
( २७ ) नील०--नीक्षदेवी ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( २८ ) पद्य>--पद्-प्रबंध ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 
( २८ ) परी ०--परीक्षा गुरु ( लाला श्रीनिवासदास ) 
( ३० ) प्रणयि०--प्रणयि-माधव ( पं० गंगाप्रसाद शअ्रप्निद्दोत्रों ) 
( ३१ ) प्रिय०--प्रिय-प्रवास ( पं० ध्ययाध्यासिह उपाध्याय ) 
( ३२ ) पीयूष०--पीयूषधारा-टीकः ( ० रामेश्वक्रै भट्ट ) 
( ३३ ) प्रेम०--प्रेमसागर ( पं० लल्लूजी लाज्ञ कवि ) 
( ३४ ) भा० दु०--भारत-दु्दंशा ( भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( ३५ ) भाषासार२ ० --भाषाप्तार-संग्र द (नागरी-प्रच। रिणी-सभा) 
( ३६ ) भारत ०--भारत-भारती ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त ) 
( ३७ ) मुद्रा ०--सुद्राराक्षस ( भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( ३८ ) रघु०--रघुवंश ( पं० मद्दावीरप्रसाद द्विबेदा ) 
( ३६ ) रज्ना०--रज्लावज्ली ( बाबू बालमुकुद गुप्त ) 
( ४० ) रहीम ०--रहिमन-शतक ( रहीम कवि ) 
( ४१ ) राज०--राजनीति ( पं० लल्लूजीलाल कवि ) 
( ४२ ) राम०--रामच रित-मानस ( गा० तुलसीदास ) 
( ४३ ) ल०--लक्ष्मी ( लाला भगवानदीन ) 


( ३ ) 
( ४४ ) विद्या ०--विद्यार्थी ( पं० रामजीलाल शर्मा ) 
( ४५ ) विचित्र ०--विचित्र-विचरण . ( पं० 
चतुरवंदी ) 
( ४६ ) विभक्ति०--विभक्ति-विचार (पं० गाविंदनारायण सिश्र) 
( ४७ ) त्रज०--ब्रजविल्ञास ( त्रजवासीदास कवि ) 
( ४८ ) शकु०- शकुंतत्ता ( राजा लक्ष्मएसिंह ) 
( ४४ ) शिक्षा ०--शिक्षा ( पं० सकलनारायश पांडेय ) 
(४० ) शिव ०--शिव-शंभु का चिट्ठा (बाबू बालमुकुंद गुप्त) 
( ५१ ) श्यामा०--श्यामा-स््प्न ( ठाकुर जगन्मेोहनसिह् ) 
(५४२ ) सत०--सत्तसई ( बिद्दारीज्ञाल कवि ) 
( ५३ ) सत्य ०--सत्य-हरिश्चंद्र ( भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र 
( ४४ ) सर०--स रस्वती ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 
( ५४ ) सरा०--सरेजिनी ( बाबू रामकृष्णा बर्म्मा ) 
( ४६ ) साखी ०--साखो ( कबीर साहब ) 
( ५७ ) सुदरी ०--सुदरी-तिल्क ( भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र ) 
( ५४८ ) सूक्ति०--सूक्ति-मुक्तावली ( पं० रामचरित 5पाध्याय ) 
( ४४ ) सूर०--सूर-सागर ( सूरदास कवि ) 
( ६० ) स्वरा०--खाधीनता ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 
(६१ ) हित०--हितकारिणी ( रा० सा० पूं० रघुवरप्रसाद 
द्विवेदी ) 
( ६२ ) हि० फा०--हिंदी-कविद-रत्लमाला ( रा० सा० बाबु 
श्यामसुंदर दाम ) 
( ६३ ) हिं० प्रं०--हिदी प्रंथमाला (पं० माधवराव सप्रे) 


जगन्नाथप्रसाद 





. हिंदी-व्याकरण की सर्वमान्य पुस्तकें । 
( काल-क्रम के अनुसार ) 

( १ ) हिंदी-व्याकरण--पादरी श्रादम साहिब । 
(२ ) भाषा-तत्त्वबाधिनी--पं० रामजसन । 
(३ ) भाषा-चंद्रोदय---पं० श्रीलाल । 
( ४ ) नवीन-चंद्रोदय--त्राबू नधीनचंद्र राय । 
/ ५ ) भाषा-तक्त्व-दीपिका-- पं ० हरि गोपाक्त पाध्ये। 
(६ ) दिदी-वज्याकरण--राजा शिवप्रसाद । 
( ७ ) भाषा-भास्कर--पादरी एथरिंगटन साहिब । 
( ८ ) भाषा-प्रभाकर---ठाकुर रामचरणसिह । 
( € ) हिंदो-व्याकरण--पं० फेशवरास भट्ट । 
(१०) बालबेाध-न्याक रण--पं० माधवप्रसाद शुक्ल । 
(११) भाषा-तत्त्व-प्रकाश--प० विश्वेश्वरदष्त शर्मा । 
(१२) प्रवेशिका-हिन्दो-व्याकरण---पं० रामदहिन मिश्र । 





अगरेजी मे लिखी हुईं हिंदी-व्याकरण 
की पुरतक । 

( १ ) केल्लाग-कृत--हिदी-व्याकरण । 
( २ ) एथरिगटन-कृत--हिंदी-ब्याक रण | 
( ३ ) हार्नली-कृत---पूर्वी हिंदी का व्याकरण ! 
(४ ) डा० प्रियसंन-कृत--बिहारी भाषाश्रों का व्याकरण । 
(५ ) पिंकाट-कृत--द्िंदी-मैनुएल । 
(६ ) एडविन ग्रोब्ज-कृत--रामायणोय व्याकरण । 
(७) 4५ 5» “ाडदिदी-व्याकरण । 


| 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पुस्तकें 


मने।र जन पुस्तकमाला 


अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित दो चुकी हैं-- 
( १ ) आदशे जीवन--लेखक रामचंद्र शक्ल । 
(२ ) प्ात्माद्धार--लेखक रामचंद्र वर्म्मा । 
( ३ ) गुरु गोविद्तिह--लेखक वेशीप्रसाद । 
( ४ ) आादशे हिंदू ? भाग--लेखक मेहता लज्जाराम शर्म्मा | 
(५) 7. ४०२०९ ;; १? 
(६) 97. ४३ ? है १? 
( ७ ) राणा जंगबहादुर--लेखक जगन्मोहन वर्म्मा । 
(८) भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा | 
( <€ ) जीवन के आनंद-- लेखक गणपति जानकीराम दूबे बी० ए० | 
( १० ) मैतिक-विज्ञान--लेग्वक संपूर्या नंद बी ० एस-सी ० , एल ० टी ० | 
( ११ ) लाज्नचीन--लेखक ब्रजनंदनसद्दाय । 
( १२ ) कबीरवचनावली---संग्रहकरत्ता अ्रयोध्यासिद्द उपाध्याय । 
( १३ ) मद्दादेव गोविद रानडे-- लेखक रामनारायणय सिश्र बी० ए० | 
( १४ ) बुद्धदेब--लेखक जगन्मेहन वर्म्सा । 
: ( १४ ) मितव्यय---छोेखक रामचंद्र वर्मा ! 


पुस्तकें मिलने का पता-- 
मेनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


( २ ) 

(१६ ) सिक्‍्खों का उत्थान प्लौर पतन--लेखक नंदकुप्तारदेव शर्मा । 

(१७ ) वीरमणि--लेखक श्यामविहारी मिश्र , एम० ए० ओर 
शुकदेवविहारी मिश्र बो० ए० | 

( १८) नेपोलियन बेनापार्ट--लेखक राधामेोहन गोकुलजी । 

( १४ ) शासन-पद्धति--ल्ेखक प्राणनाथ विद्यालंकार । 

(२० ) हिन्दुस्तान भाग १--लेखक दयाचंद्र गोयज्लीय बो० ए० । 

(२१) ४» भोग २--लेखक हा 

(२२ ) महर्षि सुकरात--लेखक वेश्यीप्रसाद । 

(२३ ) ज्यातिर्विनाद--लेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी०, एल० टी० । 

(२४ ) आत्मशिक्षण--लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० और 
शुकदेवविद्दारी मिश्र बी० ए०। 

( १५४ ) सुंदरसार--संग्रहकर्ता पुरोहित दरिनारायश शर्म्मा बी० ए० । 

(२६ ) जर्मनी का विकास भाग १--लेखक सू्यकुमार वर्मा । 

( २७ ) जननी का विकाल भाग २--लेखक सूयेकुमार वर्मा । 

( २८ ) कृषि-कैमुदी-- लेखक दुर्गाप्रसादसिह । 

(२७ ) कत्तेव्यशासत्र---लेखक गुलाबराय एम० ए०, एल-एल० बी० । 

(३० ) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग १--लेखफ मन्नन द्विवेदी 
बी० ए०। 

(३१ ) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग २--- का 

(३२ ) रणजीतसिह---लेखक वेणीप्रसाद । 

(३३ ) विश्व-प्रपंव---ल्लेखक रामचंद्र शुकु | 

(३४) ,, लेखक ,, 

(३४ ) अ्रहिल्याबाई--- लेखक गेविंदराम केशवराम जेशी । 


पुस्तकें मिलने का पता--- 
मेनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, अयाग 


( ३) 


( ३६ ) रामचंद्रिका--सं ऋलतकर्ता भगवानदीन । 

( ३७ ) ऐतिहासिक कद्दानियाँ--ज्ेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी । 

( ३८ ) छिंदी निर्बधमात्ला भाग १--संप्रहकर्ता श्यामसुंदरदाख 
बी० ए०। 

* ( ३€) हिंदो निर्बंधमाला भाग २--संप्रहरकर्त्ता 

( ४८० ) सूरसुधा--संपादक सिश्रबंधु । 

(४१ ) कत्तेज्य---लेअ्क रामचंद्र वर्म्मा। 

( ४२ ) संजषिप्त राम-स्वयंवर--लेखक ब्रजरत्रदास । 

(४३ ) शिश्षु-पालन--लेखक डाक्टर मुकुन्दस्वरूप वर्म्मा । 

(४४ ) शाद्दी दृश्य--लेखक मक्खनलाल गुप्त गक । 

(४५ ) पुरुषाथे---लेखक जगन्माहन वर्मा । 

(४६ ) तकेशाश्ष पहला भाग--लेखक गुलाबराय एम० ए०, एल- 
एल० बी० । 

( ४७ ) तकंशाह्न दूसस भाग---. ?# ?”? 


जग 


सूयकुमारी पुस्तकमाला 


€ ६ ) ज्ञान-याोग पहला खड--- ( ९ ) ज्ञान-योग दूसरा खड-अनुवादक 
अनुवादक जगन्मोहन वर्मा जगन्माहन वर्मा 

( २ ) करुणा---अनुवादक रामचद्र | (६ ) सुद्दा-शास्त्र--लेखक प्राणनाथ 
वर्मा विद्यार्टंकार ; 

( ३ ) शशांक---अचुवादक रामचद्र | ( ७ ) अकपरी दरबार पहछा भाग--- 
शुक्ल अनुवादक रामचंद्र वर्मा 

( ४ ) बुद्ध-चरित्र---लेखक रामचढद्े _ 

- शुक्ल 


पुस्तकें मिलने का पता -- 
मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


( 
देखो प्रसाद ऐेतिहासिक 


पुस्तकसमाला 

( १ ) चीनी यात्री फाहियान का 
यात्रा-विवरण--अलनुवादक 
जंगन्मोहन वर्मा 

( २ ) चीनी यात्री सुद्युन का यात्रा - 
विवरण---अनुवादक जगन्मो- 
हन वमों 

 औ ) सुलेमान सादागर--अनुवादक 
महेशप्रसाद ''साछु”?? 


०८ 


/ ७ ) अशेक की धर्मलिपियाँ, पहला 
! ( ६ ) भूषण-ग्र धावली-संपा दक श्याम - 


भाग 

( & ) इुमायूं नामा--अनुवादक प्रज- 
रलदास 

( ६ ) प्राचीन सुद्गा--अनुवादक राम- 
चंद्र वर्मा 


आज ति-+ 


कुछ अन्य थथ 


| 
। 
५ 
। 
। 
। 


) 


आचीन भाषा काथ्य 


( $ ) अखरावट--संपादक स० स० 
सुधाकर द्विवेदी 

( २ ) अनन्य-ग्र थावछी--संपादक 
ठाकुर सूर्यकुसार वर्मा 

( ई ) इंद्रावती पहल्ठा भाग-संपादक 
धयामसु दरदास बी० ण्‌ः 

( ४ । चित्नावत्टी -- सेपादक जगनन्‍सो- 
हन वर्मा 

( < ) परमाल रासा--संपादक श्याम- 
संदरदास बी० एु० 


विहारी मिश्र एम० ए० ओर 
शुकदेवविहारी सिश्र बी० एु० 
( ७ ) दीनदयारू अथावली 
( ८ ) राजविलास--सेपादक भगवान- 
दीन 


( ६ ) हम्मीर रासा-- संपादक श्याम- 


(१ ) बाकीदास अधावली पहला 


भाग--संपादक रामकर् 

(२ ) तुलसी अथावली ३२ खंड 

/ ३ ) प्रेमसागर 

(४ ) जायसी ग्र धावल्ली--संपादक 
रामचंद्र शुक्ल 

(४ ) हम्तलिखित हि दी पुस्तकों का 
संक्षिप्त विवरण पहला भाग- 
संपादक श्यामसुंद्रदास बी० ए० 


सुन्दरदास बी० एु० 

(५०) छुत्रप्रकाश--संपादक ज्याम- 
सुन्ददास बी० आर 
कृष्णबलदंब वर्मा 


ए० 
> 


' (११) दादूयाल्ट की बानी--संपादक 


म० म० सुधाकर दिवेदी 
(१२) दादुदयात्ठ के शब्द--संपादक 
म०्म० सुधाकर द्विवेदी 


नमन 


पुस्तकें मिलने का पता--- 


मेनेजर इंडियन घेस, लिमिटेड, प्रयाग 


बोर सेवा भन्दिर 
पुस्तकालय 
काल न० दिन मन न वश व न टिक 
लेखक र॑रचभऋूदरफछणस्ूूाथा्र 
शीर्षक “पेल्दो-लणकाणएण[्‌- 7 ऊूएू 
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